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समपण 
स्वदेश सेवकों ओर सुधारकों की सेवा में 


भूमिका 


इस पुस्तक में अत्यंत सरक भाषा में अनेक चित्रों की सहायता से 
स्वास्थ्य को उत्तम बनाने की विधियाँ और भाँति भाँति के भयानक 
रोगों से बचने के मुख्य उपाय बताये गये हैं | जिन बातों का जानना 
मैंने अपने देश वालों के लिये आवश्यक समझा उन को मेंने निडर हो- 
कर लिखा है | में जानता हूँ कि कुछ छोगों को सत्य भत्य॑त अग्निय 
होता है और ऐसे छोग स्पष्टता से ख़ुश' न होंगे परन्तु सुझे इस से क्या 
मतलब; वेशानिकों को किसी व्यक्ति की खुशी और नाखशी से 
क्या लेना ? | | 

जो कुरीतियाँ हिन्दू ससाज का घुन की तरह नाश' कर रही हैं 
उनको दूर करने के उत्तम उपाय अपनी चछुद्धि और ज्ञान के अनुसार 
बतलाये हैं; आशा है कि देश सुधारक और देश हितेषी उन पर 
उचित ध्यान .अचदय देंगे । 

अथ के अधिक बड़े हो जाने के भय से में वे सब बातें नहीं लिख 
सका जिनको जानना सें सर्वे साधारण के लिये अत्यंत आवव्यक समझता 
हैँ; यदि अस्तुत पुस्तक से मेरे देशवालों को उतना राभ पहुँचा जितना 
कि मेरी सम्मति में पहुँचना चाहिये तो में पुस्तक का दूसरा भाग 
निकाल कर अपने देश वालों की सेवा करने का यत्र अवश्य करूँगा। 

मेरी पहली पुस्तक “हमारे शरीर की रचना” से हिन्दी जानने 


तर 
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बाजों को थोडा बहुत छाम अवच्य पहुँचा है। सम आशा करता हूँ कि 
इस प॒स्तक से भी हिन्दी जगत्‌ को छास पहुँचेगा ओर हिन्दी जानने 
वाले उसको अपनाकर छेखक का साहस बढ़ावेंगे। जैसे “हमारे शरीर 
की रचना” के लिये मुझे बहुत से पारिभापिक शब्द बनाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, चेसे इस पुस्तक के लिये भी हुआ है; मुझे पूणे आशा है कि 
ये नये शब्द हिन्दी मे शीघ्र अचलित हो जावेंगे। 

पुस्तक के अंत में सब कठिन और पारिभापिक शब्दों के अंग्रेज़ी 
तुल्याथ कोपरूप में पवार दिये गये हैं, इससे यह होगा कि जो लोग 
इस विषय को अंग्रेज़ी मे पढने के लिये उत्सुक होंगे उनकों विषय के 
समझने में कोई कठिनाई न होगी । 

में जानता हूँ कि इस पृस्तक में भापा की और अन्य प्रकार की 
भुटियाँ रह गई हैं; उदारचित्त पाठक कृपा कर के क्षमा करें । 


पौष शुद्ध ५ स० १९८९ ) त्रिकोकीनाथ वर्मा 
पहली जनवरी सन्‌ १९३३ 


कृतज्ञता 


बहुत से चित्र इस पुस्तक के लिये ख़ास तौर से बनाये गये हैं । 
कुछ चिन्न अग्रेज़ी या अन्य यूरोपियन भाषाओं के उत्तम अन्‍्थों से लिये 
गये हैं । जहाँ तक संभव हुआ लेखकों या भ्रकाशकों या दोनों से इन 
चित्रों को छापने की आज्ञा छे ली गयी है । में इन सहाशयों का इस 
विनय के लिये अत्यंत कृतज्ञ हूँ | भत्येक नक़ल किये गये चित्र के नीचे 
कृतक्तता लिख दी गई है । यदि यह कहीं रह गई है, उसके लिये में , 
प्रकाशकों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह भूल जान बूझ कर नहीं हुई 
है | यह न्रुटि आगासी आवृत्ति सें दूर को जावेगी । 


ब्रिलोकीनाथ वर्मा 


हा 
हैटॉता०प्ॉा९तएशशा 
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विषय-सूची 


अध्याय १ ( पृष्ठ १--७९ ) 

मनुष्य क्या ह--महुष्य की अन्य जानवरों से तुझकना--सृष्टि 
के दो नियसम--आत्स रक्षा के साधन--सुष्टि का दूसरा नियस, 
स्वजाति रक्षा--सांसारिक संग्राम---चरू ही सत्य है--संसार 
एक रंगभूसि हे--मलुप्य का अन्य प्राणियों से थुझ--राजा 
और प्रजा--विचार और इच्छा को आज़ादी--भय--खवास्थ्य और 
पराधीनता--हिन्दुओं के अधः:पतन का कारण--भविष्य सें क्या 
होगा--नरक और खर्गे--भूत, चुडेल, हष्वा, ईइवर--सज़हब, 
दोज़ख, वहित्त--मनुष्प को छोड कर अन्य प्राणियों में रूह है था 
नहीं--कर्स ; कारण का कार्य से सम्बन्ध--सात्रा ( सेटर ) के विविध 
रूप--स्प्टि की उत्पत्ति--सुष्टि का आदि और अन्त, अरूय 
( क्यासत )--छुरे कामों से परसात्सा का सम्बन्ध--भारत को 
पराधीनता और दरिद्रता के कारण--रूष्टि की चांल---पर॑परा--- 
सारांदा। 

_ अध्याय २ ( पृष्ठ ८०---१३० ) े 

सलुप्य का जीवन संग्राम---स्वास्थ्य क्या चीज़ है--रोग के कारण 
--जीवाणु--जीवाणु के लक्षण---जीवाणु कहाँ रहते हैं--जीवाशु क्या 
करते हैं---जीवाणुओं का परिसाण--जीवाणुओं के आकार तथा इनको 


जातियॉ--जीवाणुओं की रचना--जीवाणुओं की खेती--कीटाणु केसे 
बढ़ते ह--गरसी भार जीवाणु--जीवाणुओं के विप--जीवाणु और 
रोग--जीवाणु या रोगाणु शरीर मे केसे अवेश करते हैं--रोगाणुओं 
का छूत द्वारा आाना--कुछ रोगों के कीटाणु वायु में रहते हैं--रोगाजुओं 
का शरीर से मुक्तावका--मियादी या नियत-कालिक ज्वर--मियादी 
रोगों की सियाद के चार समय--रोगाणुओ के आक्रमण से बचने के 
पाधन ओर स्वास्य प्रम्बन्धी नियम--त्रे कास जिन्हें मनुष्य पृथक 
रहकर कर सकते ह--वे कास जिन्हे सनुष्य इकट्टे होकर कर सकते हैं--- 
रोगों की नामकरण विधि | 


अध्याय ३ ( पृष्ठ १३१--१८२ ) 

भोजन---भोजन से कोन कोन सी चीज़ें होती हैं--भोजन फी 
चीजे कहाँ से प्राप्त होती हैं---भोटीन---खनिज रकूवण--वसा--कर्वोज 
--खायोज--जल---अच्छे भोजन में उपरोक्त वरतुएँ कितनी कितनी 
होनो चाहिऐँ---मिश्रित भोजन का नमुना--निकृष्ट भोजन का 
नमूना---खिचडी, कढ़ी, चावहू, खीर उमदा चीज़ें ई--संयुक्त आन्त 
के कैदियों का भोजन--दिन भर में के वार खाना चाहिये--प्रात: 
काल का भोजन--भोजन बनाने की ग़रूतियाँ--दूध--दृध से बनी 
ओर पीज़---खाद्य पदार्थों का संगठन । 


अध्याय ४ ( पूष्ठ १८३--२०८ ) 
जल--प्रतिदिन शरीर को कितना जरू चाहिये--जऊर कहाँ से 
आप होता है---चर्पाजल--सतहीजल--भूमि जलू---जल की परीक्षा--- 
जल शोधने की कुछ विधियॉ--कुआ---ख़ुदा हुआ कुआँ--नर था 
परुप बाला कुरऑ---बम्या यथा नल--नलों के दोप--नलों के फायदे--- 
नकों और कुओं के विपय में हमारी सम्मति--भोजन और जल के 
अतिरिक्त खाने पीने की और चीज़ें--सदिरा--अलकोंहल के विपय 


| १२ | 


में वैज्ञानिकों की राय--भंग, अफीस, कोकीन, तम्बाकू--कोको, 
कौफी, चाय--चाय बनाने को ढीक विधि--मसाले--भोजन और 
जल का रोगों से सम्बन्ध । 


अध्याय ५ ( पृष्ठ २०९----२२४ ) 
घरेलू सक्‍ती--सकरली की आदतें --सक्खी को जीवनी--मकक्‍्खो 
कहॉ कहाँ अण्डे देती है--सक्‍खी रोग केसे फेछाती है--सक्‍खी 
से फायदे--क्या सक्‍्खी जान बूझ्ष कर सनुष्य को दिक्त करती है--क्या 
सकी को सारना पाप है--सक्‍्खी कितनी दूर उडकर जा सकती है 
--सकक्‍खी से बचने फी तरकीबें---लह॒वोँ को मारने की और विधि-- 
सकक्‍खी पकड़ने ओर सारने की विधि---सक्‍्खी सारने का पंखा-- 
घरेलू सक्‍खी के अतिरिक्त ओर सक्खियाँ। 
अध्याय ६ ( पृष्ठ २१५--२५३८ ) 
हेज़ा ( विषयूचिका )--हैज़े का कारण--चिकित्सा--हैज़्े के रोकने 
का प्रवन्ध--पेचिश' (मुर्स, आसातिसार )--पेचिह्न में क्या होता है-- 
बचने के उपाय--पेचिश में रोगी का भोजन । टायफौयडू्‌ ( सोती 
झरा )--टायफोयड्‌ से बचने के उपाय--ठायफौयड्‌ के रोगी को क्या 
करना चाहिये । 


अध्याय ७ ( पृष्ठ २३९--२५८ ) 
अकुषा--कहाँ. रहता है--उसकी जीवनी--रोग के झुख्य 
लक्षण--कीडे शरीर में केसे पहुँचते हैं--बचने के उपाय । गो 
परिका--कीडा कहाँ रहता हे--कीड़े की दूसरी अवरथा--बचने 
के उपाय--आूकर पहद्चिका--कृमि का झूकर से सम्बन्ध । कुकर 
पट्टिका कहाँ पाया जाता है--मजुप्य में कौन अदस्था रहती है--- 
मनुष्य और गाय को रोग कैसे होता है। केंचवा--कहाँ रहता है:-- 


दे 


मनुष्य में कीड़ा कैसे बनता हे--कोड़े से क्या क्‍या विकार उत्पन्न 
ु ५2९७ | 


[ १९३ | 


नमी 
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श्र 


होते हैं---चिक्त्सिा--वचने के उपाय । चुन्ने--कहाँ रहते हे--.्क 
क्या करते हैं--अंडे हमारे आअरीर में केसे पहुंचते हँ--चिकित्स 
नाहवॉ--बचने के उपाय । 
अध्याय ८ ( पृष्ठ २००--३०९ ) 

वायु --वायु के मुख्य अवयवब--स्वॉस लेने से वायु के संग: 
में परिवर्तेन--क्रनट्ठचिओपिद---भआणी और वनस्पति का सम्पन्ध- 
ताज़ी हघा--वायु की गर्मी आर तरी का स्वास्थ्य पर असर--गः 
और तर चायु--सर्दे आर तर वायु --गरस खुब्क वायु--सर्द खुा 
वायु ---ताज़ी हवा--खराब हवा--चायु के दूषित होने के कारण- 
धूल उडाने की तरकीय--कमरे से धूछ बाहर निकालने की 
विधि--सडक की धूल--धूल में रोगागु--चायु: में रोगाजु कहाँ 
ओर केसे आते हँ--सकान का वायु से सम्वन्ध--मकान केसा हो 
चाहिये---नोकरी पेशा छोग सकान से अपनी आसदुनी का कित 
भाग ख्चे करें--क्या बढ़ा सकान ही सुखदायक हो सकता है- 
वरांडा किसे कहते हँ--भकान के पास की गली--सडक, चौराहे अं 
बाज़ार--मकान, भूसि--सकान और डंगर ढोर--भूमि का रोग 
सम्पन्ध--सूख्थ---चॉद---जरू-बायु--वायु प्रवेश--धायु स्थान प्र 
व्यक्ति--खिडकियॉ---वायु व्यात्ति जार गलियाँ--कमरे को उ॑ 
रखना--चिक---जालीदार किवाड--खपरेल--फूस--वायु का रो' 
में सम्बंध । * 
अध्याय ९ ( पृष्ठ ३१९०--३४६ ) 

क्षय रोग--मूल कारण--प्ह्यायक कारण--क्षय रोग कई प्रक 
का द्वोता है--क्षयाणु के शरोर में घुसने से क्या होता हैे--भं 
लक्षण---भ्षय रोग के सम्बन्ध में खास बाद--हकीस और क्षय रोग- 
क्षय को ध्यापक्ता--क्षय से झृत्यु--अय के फेलने के कारण- 
क्षय रोग से बचने के उपाय । 


[ १४ |] 


चेचक--कारण--लक्षण--चेचक का ज्वर--चेचक कई प्रकार 
की होती हे--इस रोग में और  बातें--रोग से बचते के उपाय--- 
टीका कब रूगना चाहिये--टीके से क्या होता हे--रोग एक से दूसरे 
को केसे लगता हे---रोग से बचने के उपाय |) , 

खसरा---कक्षण---ज्वर---बचने के उपाय | सोतिया--बचने के 
उपाय । कुकर खाँसी--इस रोग मे किस बात का भय रहता है-- 
बचने के उपाय | हप्पीज़ । ज्ञुकास--सहायक कारण---क्या होने का 
डर है---बचने के उपाय--डिफथीरिया--रोगाणु--किस आयु 
होता है--रोग केसे रूगता हे--चिकित्सा--बचने के - उपाय | 
इनफ्लुएंज़ा--कैसे लगता हे--बचने के उपाय--पारांश---रोगियों 
को कब तक अलग रखना चाहिये। 


अध्याय १० ( पृष्ठ ३४७--३१६६ ) 
भोजन, जल, वायु सम्बन्धी कुछ फुटकर बातें--जन्स और रुत्यु 
अति १०००--भारतवर्ष की शिश्षु-रूत्यु ( एक साल की आयु )-- 
शिश्जु-झत्यु के मुख्य कारण । 
अध्याय ११ (पृष्ठ ३६९७--३८६ ) 
सच्छर---सच्छर की साधारण बनावट--स्पशनी--भेदुनी---सच्छरों 
की जातियाँ---सच्छ, की जीवनी--मभच्छरी कितने अंडे देती है-- 
सच्छर की आयु--मच्छर कितनी दूर उड़ कर जा सकता हैे--भच्छर 
का अंडे से पेदा होना--सच्छर का रोगों ले सम्बन्ध--सलेरिया, ज्वर--- 
सच्छरों की आद्ते--सच्छरे, को कम करने की विधियाँ--सच्छरों 
के आक्रमणों से बचने की विधियाँ । 


- अध्याय १२ ( पृष्ठ ३८३--४०९ )< 
सरेरिया---ज्वर के लक्षण--रोग की तीन अवस्थाए---अंतरा--- 
तृप्तीयक ज्वर--दैनिक सलेरिया--ज्वर का कारण--क्या मच्छरी के 
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चिकित्सा । एक प्रकार का पांडर रोग--मुख्य कारण--चिकित्सा-- 
बचने के उपाय । कऊृसि रोग । 


अध्याय १६ ( पृष्ठ ४५३---४६१ ) 
जुआं--जोवनी---जुआं कऔ और रोग--बचने के उपाय । किलूनी 
या चिंचली या चिपदु--चविचली और रोग---झुख्य लक्षण---चिकि- 
ल्सा--वचने के उपाय । टाइफस ज्वर--चिकित्सा--बचने के उपाय । 


अध्याय १७ ( पृष्ठ ४६२--५२० ) 
स्पर्श से होने वाले रोग । खुजली--चिकित्सा--बचने के उपाय । 
कु--रोग के विषय में सोटी सोटी बाते--रोग किन किन भागों में 
होता है--कुषट में और क्या होता है--कुछ केसे होता है---चिकि- 
स्सा--बचने के उपाय । सफेद दाग--रोग से हानि और चिकित्सा । 
आत्शक, फिरग रोग--आत्शक को सहिसा--आतल्शक की पहलो 
अवस्था--आः्दाक की द्वितीयाचस्था--तीसरी अवस्था--चत्तुर्थावस्था--- 
परंपरीण आत्शक---चिकित्सा--बचने के उपाय । सोज़ाक--पुरुष का 
सोज़ाक--परिणास --दीघेस्थायी या जीण॑ सोज़ाक--ख्रियों का रोग--- 
सोज़ाक और भाँखें--नवजात शिक्षु ओर माता का सोज़ाक-- 
बालक और सोज्ञाक--वचने के डपाय--सोज़ाक की चिकित्सा--- 
उपदंश--प्रेन्युछोसा इन्गुइनाल | वेश्यागसन से होने वाले रोगों से 
बचने की विधि । ह 
अध्याय १८ ( पृष्ठ ५श६--"५१ ) ४ 
वेश्या, व्यभिचार, विधवा--कास--कौवनारंभ की आयु--भौवन 
मे क्या होता हे--मन्ुुष्य के शिक्षक--कास की चेष्टा अत्यंत अबल 
होती है--वेश्या एक आवश्यक व्यक्ति है--वेहयाएँ क्यों हर ससाज में 
रहती हैं--क्या एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना अच्छा हे---वेश्या- 
गसन कैसे कस हो सकता है । 
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अध्याय *० ( पृष्ठ '"०२--/०८८ ) 
पैशयणी रोग--एक काल में एक से अधिक बच्चे भी पेदा हो 
सफ्ते ईँ--अद्भुत बालक--क्या जुद्दे हुए बालक जी सकते ईँ---कटा 
हुआ होंद---अपूर्ण कान---अपूण सूत्र भागे--फोते सें अण्ड न उतरना--- 
अगुलियों का जुदा रहना--पैरो का मुदा हुआ और ठेढ़ा होना--दवाथ 
पैगे में अख्वियो का और अंगुलियों का कम होना--घुटने की विचित्र 
आकृति--अंग कभी कभी अधिक होते हँ---अँगों का बड़ा हो जाना+- 
जल मस्निष्फ--अपूर्ण कर्पर और मस्तिष्काचरण की रसोली--अपूर्ण रीढ़ 
के कारण रसाोली । 
अध्याय २० ( पृष्ठ ५८६--६११ ) 
रीली या बताली ; णवुंद--रसौलियों के कारण--रसौलियों 
की चिकित्सा--रसोलियो की रचना और उनकी नासकरण विधि--- 
असफ्टसय रसालियॉ--वसामया---सूत्रमया--रक्तमया--- प्रन्थिशया--- 
कोपाफार रसौलियाँ---डर्मोंयूड सिस्ट--ओर प्रकार की रसोलियाँ--- 
सर्टसय या मोहलिक रसोलियों । केम्सर--स्तन का केन्सर--जिल्घा 
का केन्सर--परुक और आँखों का केन्सर--और स्थानों का कैन्सर--- 
सारकोमा । 
अध्याय २१ ( पृष्ठ ६१२---६४२ ) 
भ्रनाली विहीन सम्बन्धी रोग--चुल्िका अन्थि--मूढ़तोा--- 
चघिक्त्सा--बढो में चुलिका ग्रन्थि के कम कास करने से क्या होता 
€। पिटठुइटरी--छोस । उपबृक्त--अंड । चौनापन। सोटापन--- 
स्वूलता--बसा का आय---बसा का व्यय--आय और व्यय--शरीर 
एक कोटरी एऐ--अधिक वसा जमा होने के कारण---सोटापे के सम्बन्ध 
में फुटफर बातें--खस्थ भारतवासियों का औसत भार--भारों की 
तालिकाएँ--मोटेपन को चिकित्सा और उससे बचने के उपाय | 
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अध्याय २२ ( पृष्ठ ६४३---७०७ ) 

पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ--त्वचा--स्नानजछर का ताप--कैसे जरू से 
नहाना चाहिये--स्लान का ससय--कमसज़ोर आदमी कैसे पानी से 
नहावे--देशो और विलायती विधियॉ--त्वचा और रगड, सालिश--- 
साइुन--बाल--बालों का काम--त्वचा और तेल---बालों का 
काटना--क्या स्त्रियों भो बाल कटावें--कंघा, ब्रुश--डाढ़ी---बग़लू-- 
विटप देश और कासाद्वि के बाल--शिर वस्च--पोशाफ--कपड़े क्यों 
पहने जाते हें--कपड़े किन चीज़ों के बनते हैं---ऊनी और सूत्ती 
कपडे--हलके और भारी कपड़े--ओढ़ने बिछाने वारे कपड़े--कपड़े 
ओर धोबी--वस्त्र--कोट , चपकन , अचकन, अंगरखा--धोती, 
पाजासा, पतल्ूून, निकर--सोज़े--गंठीकी शिराएँ--वसत्र सम्बन्धी 
स्वच्छता बरतने वालों- को पहचान--पैर--जूते--अमेरिकन दो, 
ओऑक्सफोडे टो, डर्बी टो--ख्रियों का जूता--बच्चों का जूता--ख्त्रियों 
को पोशाक--बच्चों की पोशाक---नाखून । आऑँख--आँख में धूल, 
सिटी, भुनगा, कोयका--पढ़ना लिखना--ओऑख ओर पअकाश-- 
पढने लिखने के ससय प्रकाश किस ओर से आना चाहिए---पढ़ना आरंभ 
करने की आयु--अक्षर, छापा--पाठ्शालाओं को मेज़ करसियाँ---पढने 
लिखने के समय शरीर की ठीक स्थिति--तम्बाकू और दृष्टि---आँख 
उठना; आंख आना--रोहों से बचने के उपाय--दृष्टि बिगाड़ने वाले 
मुख्य कारण । कान---कान में अनाज, सोती इल्यादि डालना--कान 
विधवाना । नाक--ताक खुजाना--नकसीर । हलक--जिह्ला--- 
मुँह--दाँद--दाँतों की सफाई--दाँतों पर गर्मी और सर्दी का 
प्रभाव--दाँतों का मंजन, दतोन, ब्रुश--दाँतों में करीडा रूगना-- 
दंतौरूखल पूयाह--दाँत और पान | 

अध्याय २३ ( पृष्ठ 3०८--०२१ ) 
भोजन के बार खाना चाहिये--क्या भोजन नियत समय पर 
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पाना चाहिये--भोंजन और अध्ययन---भोजन और स्कूठो का समय-- 
भोजन और दफ्तर--भोजन और चौका--दावत---भोजन और स्नान--- 
भोजन और व्यायाम--भोजन ओर संथुन--भोजन और पोशाक-- 
भोजन के समय टमारी स्थिति--भोजन और वाज़ार--भोजन और 
ताौलिया--भोजन और ताजे फकू--भोजन ओर निद्वा--भोजन 
के बाद दादिनी करवट लेटे था वाई--शोच और कणज़-- 
कक से बचने के उपाय--उपवास--फल आहार--भोच सम्बन्धी 
मियम । 


अध्याय २७ ( पृष्ठ 3७२२---७३४ ) 
फुपफुस--हृदय--हृद्य जोर भय--गमुर्दे और व्वचा--जलोदुर-- 
यकृत आर जिगर--अध्िक रक्त भार--सकोच रक्त भार--अधिक रक्त 
भार के सुर्य लक्षण, कारण, चिक्त्सा--स्पृन रक्त भार, कारण, 

मुस्य लक्षण, चिक्रित्सा । 

अध्याय २८० ( पृष्ठ ७३०----७७९ ) 
व्यायास---व्यायाम किन छोगो। को करना चाहिये--ध्यायास के 
प्रकार का होता है--व्यायाम मे क्‍या होता है--च्यायाम के बाद क्‍या 
टोता ह--किस आयु में कितना और केसा व्यायाम करना चाहिये--- 
अति व्यायाम--च्यायाम और वबायु--व्यायाम और भोजन--ध्यायाम 
के समय बसख्चर--व्याश्राम और स्नान--व्यायाम का सबसे अच्छा 
समय--व्यायास के बाद आरास---भानसिक परिश्रम और व्यायास--- 
व्यायाम आर शरीर की मालिश--खेल कृद--कसरतें--ऊध्च शाखा 
की क्‍सरत--धद और रीढ़ की कसरत--कन्धों और छाती की 
क्सरतें--सीने और पेट की कसरते---डंड---अधर शाखा की कसरत--- 
पेट की कपरत--पेट आर रीढड की कसरत--कसरतों के तिपय में 
आवश्यक वबात---चलना, दाडना, कुछती, तेरना, नाव खेना---हड 
योग, सूस्य नसस्कार--ख्रियां के घरेलू काम--नाच--सौन्‍्ठ्य--- 
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सुन्दरता केसे प्राप्त हो सकती है--आशभूषण--बूृंघट, बुर्का और 
परदा । ह 


अध्याय २६ ( पृष्ठ ७८०--८०३ ) 

सस्तिष्क सम्बन्धी कुछ आवश्यक ज्ञान--सस्तिष्क के केन्द्र --- 
स्वस्थ सनुप्य का सस्तिष्क---छलछाट खंड---पाश्विक खंड---शंख खड--- 
पदचात्‌ खंड--खोपड़ी की बनावट का सस्तिष्क की रचना से सम्बन्ध-- 
सस्तिष्क और खोपड़ी का परिसाण--सस्तिष्क और स्वभाव--शिक्षा, 
संगत, चोट ओर रोगों का सस्तिष्क पर प्रभाव--मस्तिष्क का दीक 
वर्धन केसे हो सकता है--सस्तिप्क और रोग---पक्षाघात और अंगाघात 
के कारण--सस्तिप्क, भ्रस, सज़हब--क्या सज़हब भी सस्तिष्क 
का एक रोग है--क्या हस पैदा होते ससथ सज़हब को अपने 
साथ छाते हें--सज़हब॒ रोग की चिकित्सा--सज़हब और 
स्वास्थ्य । 


अध्याय २७ (पृष्ठ ८०४--८१५ ) , 
पागर कुत्ता--बिच्छु--कनखजूरा--बर, ततेया, शहद की 
मकक्‍्खी-- सकडी---चींटी, चीटें, बरसाती कीडे--सर्प---कोबरा और फ्रेत 
साँपों के विष का असर--वाइपर जाति के सांपों के विष का असर--- 
चिकित्सा---डंगर, ठोर--अवत्पज्ञान और अक्लान । 
अध्याय २८ ( पृष्ठ ८१६--८६४ ) 
स्व॒जाति रक्षा--मेथुन--कस से कस किस आयु में सेशन होना 
चाहिये--मेशुन का समय--मैथुन का मुख्य अभिप्राय--सेथ्ुनों से 
अंतर---सस्थ सज्ञुप्य सेधुन कितने कितने समय पीछे करे--सत्री किन 
दिनों में सेधुन न करे--सेथुन में क्या होता है--वीय्ये कब निकलना 
चाहिये--क्या पुरुष और स्त्री के बस में यह बात है कि वीग्य ठीक 
ससय पर निकले--क्या स्त्री वीव्ये निकलने से पहले भी प्रसन्न हो 
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सकती हँ--क्या करना चाहिये जिस से दोनों व्यक्तियों को पूरा आनन्द 
आवे--खो--क्या सेधुन से ख्री को भी उद्योग करना चाहिये--जो 
वीग्य॑ निकलता हैं डसका क्या होता है---क्या शुक्राणु अत्येक बार 
निकलते हँ---क्या गर्भ स्थिति जब चाहे हो सकती हैे--मेथुन समाप्ति 
पर व्यक्तियों को क्‍या करना चाहिये--क्या र्री के भी वीय्ये होता है--- 
कामेच्छा का मस्तिष्क ओर ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्ध--नपुंसकता-- 
नपुंसकता के कारण--नपुंसकता की चिकित्सा--क्ष्या जननेन्द्रियों का 
ज्ञान - पाप हैं--गर्म और ठंडी खियाँ--वॉमपन था व॑ध्यता या 
ऊलरता---उचेरता--एरुप निष्फलत्व--संथुन के आसन--एक दाय्या 
पर पति-पत्नी का सोना--सन्तानोत्पत्षि--कितनी सनन्‍तान पेदा 
करनी चाहिये--बहुसन्तान--सन्तानोत्पत्ति केसे रोकी जा सकती 
हैं---.ठलीक समय से पहले वीग्य निकक जाना--सैथधुन का परिणास-- 
गर्भवती स्त्री और समंथुन--जब पत्नी गर्भवती हो जावे तो पुरुष क्या 
करे--गर्भ रक्षा--नवजात शिशु । 

कोप ( हिन्दी-अग्रेज़ी ) पृ० ८६०--८९३ 

विपय सूची पृष्ठ ११-२२ 

चित्न सूची पृष्ठ ९३-३९ 
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स्वास्थ्य ओर रोग 
अध्याय १ 


मनुष्य क्‍या है “ 


मनुष्य एक जानवर है जिस के चार शाखाएँ होती हैं। इन भे से 
दो शाखाएँ चीज़ों को पकडने, लडने और लिखने इत्यादि के काम में 
आती हैं ओर दो शाखाएँ चलने फिरने, भागने, दौडने के कास में 
आती हैं। अर्थाव्‌ मनुष्य दोपाया जानवर है; बचपन से जब वह 
खडा होना नहीं जानता सलज्लुष्य भी चौपाया होता हे; इस ससय 
अगली शाखाएँ भी प्रथिवी पर किरडने और चलने फिरने में सहायता 
देती हैं । 

कि भी 
मनुष्य की अन्य जानवरों से तुलना 

अन्य जानवरों की भाँति मनुष्य खाता पीता है, देखता है 
सुनता है, स्पर्श करता है, सँघता है, मल मूत्र त्यागता है ओर मेथुन 
करके सम्तान उत्पन्न करता है। जैसे कीवा, कोयलछ, बकरी, मना 
तोता, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गीदड, गाय, बेल, चिलाते, चहचहाते 


> स्वास्थ्य आर रोग 
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चीगते, दटाटते ओर गाते हैं, करीब करीब चेसा ही मनुष्य भी बोलता 
गाता आर चिलठाता €। 
सय जानवरों की भाषाएँ भिन्न भिन्न है। चिविया अपने बच्चे की 
आवाज़ पहचानती है और तुरंत समझ जाती है कि वह क्‍या सॉगता 
£ । बकरी का बच्चा अपनी माँ की आवाज़ तुरंत पहचान जाता है। 
यदि हम जानवरों की भाषाएँ न समझे तो यह कहना दठीक नहीं कि 
वे जानवर कोई भापा रखते हो नहीं।। थरदि हम जमन भापा न ससझ 
सके या कोई यूरोपनिवासी किसी कुृपड भारतवासी की वात न समझ 
सके तो यह कहना कि जमेन छोंग या भारतवासी कोई भाषा नहीं 
ग्यते ठीक नहीं हं। भाषाएँ भांति भांति की होती हैँ; जब एक वेश 
का मनुष्य दूसरे देश की भाषा को नहं। समझ सकता तो किसी मज्जुप्य 
के लिये जानवरो की भाषाएँ समझना तो बहुत ही कठिन है । मनुष्य 
जाति ही में बहुत सी जंगली कोमें हँ जिनको हम असभ्य कहते हैं 
इन की भाषाएँ कुत्ते, गीदड इत्यादि की भाषाओं के तुल्य हैँ । 
मनुष्य से सोचने विचारने की शक्ति हैं, गोर से देखने से माल्स 
होता हैं कि अन्य जानवरों में भी यह शक्ति थोडी बहुत पाई जाती 
है | चिस्पानज़ी, गोरिला, ऊरॉगऊटॉग इत्यादि वनसाहुपो से, बानर 
ऊत्ता, हाथी इत्यादि जानवरों में तो यह शक्ति अच्छी भात्रा मे पाई 
जाती है । मनुष्य मे बुद्धि हैं तो अन्य जानवरों में भी है। ये सच 
जानवर अपनी परिस्थित को देख कर उसके अनुप्तार काम करते हैं । 
सत्य तो यह है कि मनुष्य मे कोई गुण ऐसा नहीं है कि जो थोदा 
यहत अन्य जानवरा में भी न पाया जाता हॉ--केवल भेद प्रकार आर 
मात्रा का हैं। जो गुण एक जानवर से पुक धरकार का हैं वही गुण दूसरे 
जानवर मे दूसर प्रकार का हैँ; किसी जानवर में कोई विशेष गुण कम 
ऐै क्ली में वह अधिक मात्रा में है । 
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सनुप्य के मस्तिष्क की बनावट अन्य जानवरों के सस्तिष्कां की 
बनायट से अधिक विचित्र हैं; उसका भार भो कहीं ज़्यादा होता है;* 
देखो, चित्र (६, ७, ८, ९, ५० ) उसमे सोचने चिचारने, पढ़ने 
लियपने इत्यादि के केन्द्र अन्य जानवरों की अपेक्षा बड़े ओर उत्तम 
प्रकार के होते ६ं। मनुष्य मे अन्य आणियों से अधिक बुद्धि होती 
€₹; जो काम और जानचर नहीं कर सकते थे काम वह कर सकता है। 
अन्य आणी कसी विपय पर अपने सन से चादविवाद करके उस विपय 
को निर्णय नहीं कर सकते, सजुप्य में इस अकार की दाक्ति खूब है । 
इस घुद्धि के कारण भन्लुप्य अन्य आणियों पर हावी रहता है । चह 
अपनी चुद्धि से शेर को, जंगलठी हाथी को, दल को उन से कहीं वल- 
हीन होने पर भी सहज में पकड़ कर अपने काबू मे कर छेता है । 

चित्र $, २, ३, ४ को टेखने से रप्ट होता है कि भनुष्य के शरीर 
की बनावट अन्य आणियों के शरीर की वनावट की तरह है । उसकी 
चित्तवृत्तियों भी वेसी ही हँ। दूसरे को मारना, पीटना, चीज़ झपट 
लेना, ग्रा जाना, चकसा देना, हमेशा स्त्री या पुरुष की खोज में रहना 
ओर मेधुन की इच्छा करना, कोदछ करना। जहाँ मनुष्य में अन्य 
आणियो से बुद्धि अधिक है चहोँ छह आर कपट भी अधिक है । कहना 


मनुष्य के सस्तिष्क का भार १३८० साशे 


गोरिला 39 99 99 ६०० 99 
दिम्पानज़ी ? ?! ४७००. 7?” 
घाीदा १99 99 ६७० 9१ 
श्र्ल 99 99 कक 22 
सुभर 99. 99 बृ२७ण !! 


क््त्त पृ १9 99 ७७ 99 
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चित्न २ नारी गोरिछा नाम का बनमानुष मनुष्य की तरह चल फिर सकता है 
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जय एक क्राम दूसरे पर राज्य करती है तो यदि गुलाम क्रौस भू दी 
भी सरी जाती हो तब भी राज्य करनेवाली क्राम यदी कहती है कि 
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यह कास अथोंत्‌ भूखा सारना उस क्रौस के फ़ायदे के लिये ही है । 

चित्र ५ से विदित है कि चिम्पानज़ी भी चम्मच से खाना, चाय 
पीना सीख सकता है। सकंस में चिस्पानज़ी कोट पतलूमस पहनना, 
हेट लगाना, कुर्सी पर बेठना, सिभ्रेट पीना, छ्री काँटे और चम्मच से 
भोजन खाना, कम्सोड पर बेठ कर हगना, कपड़े उतार कर पर्ूँग पर 
सो जाना इत्यादि कास दिख़काता है। बाँद्र ओर रीछ नाचना, 
पैसा साँगना, खुशासद करना, अपनी स्त्री को प्यार करना, उस पर 
गुस्सा करना इत्यादि काम सीख जाते हैं। तोता और मना बहुत 
से कास मजुष्प की तरह कर सकते हैं। उनमें सीखने, याद रखने 
ओर फिर सिखाई हुईं बात को दुहराने या देखी हुईं बात को कह देने 
की शक्ति है। बैय्या की बराबर मनुष्य घोंसछा बना ही नहीं सकता । 
शहद की सकक्‍खी की तरह सनुष्य घर नहीं बना सकता । चींटियों की 
तरह राज्य करना भी उसके लिये कठिन है । लोग कहते हैं कि इन 
जानवरों में बुद्धि नहीं होती, ये सब कास बिना बुद्धि के ही होते 
हैं। हसारे पास इस बात को जानने का कोई साधन ही नहीं है । 
हसारी राय में ये सब काम बुद्धि द्वारा ही होते हैं। अपने आपको 
ओर जानवरों से बडा कहने के छिये हम उन जानवरों की बुद्धि का 
जो कुछ चाहे नास धर दें । इससे क्या होता है १ 

उपरोक्त से हसारा कहने का सतकूव यह है कि सज्नुष्पय के जीवन 
से जितने भी काम होते हैं वे अल्य जानवरों की तरह ही होते हैं । 
कोई बात्त कम है कोई ज्यादा। सह्लुष्ण को दृष्टि इतनी तेज़ नहीं 
जितनी कि उक्ताब, चील वा अन्य चिड़ियाओं की; सज्ुष्य की सुनने 
की शक्ति उत्तनी तेज़ नहीं जितनी जंगल से रहनेवाले खरगोश, शेर, 
बिल्ली, हिरन इत्यादि जानवरों की; सनुष्य की आवाज़ उतनी दूर 
नहीं पहुँच सकती जितनी शेर की दृहाड; उसकी स्पश शक्ति भी 
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से जानवरों से कहीं कम हैं । उसमे झारिरिक बल भी घोड़े, 
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« शोर, हाथी इत्यादि से कम है। उसकी पाचन-शक्ति भी कस है। 
जहाँ ये बातें कस है, वहाँ दूसरी ओर देखने से माल्स होता है कि 
उसमें बुद्धि ओर जानवरों से कहीं अधिक है; उसमें चीज़ों को बनाने, 
बिगाडने, पढ़ने-लिखने की शक्ति है । बुद्धि अधिक है तो उसमें कपट भी 
अधिक हे । अपनी बुद्धि और फकपट से वह अन्य जानवरों पर हावी 


रहता है । ह 
सृष्टि के दो नियम ४ 


सब जानवरों के शरीर की बनावट एक ही जैसी है ( चिनत्न १- 
११ )। उनके अंगों के कार्य्य भी एक ही जेसे हैं । इसलिये वे सब 
एक ही अकार के नियमों से बँधे हुए हैं। चाहे बंदर हो चाहे 
चिडिया; चाहे सर्प हो चाहे सुअर; चाहे सजुष्प हो चाहे गीदुड-- 
नियस सब के लिये एक ही हैं ओर इन नियसों का पालन करना 
सब के लिये बराबर आवश्यक है । इन नियसों का उलंघन हुआ ओर 
आफत आईं । ये नियस इस प्रकार हैं;--- 

(१ ) अपने शरीर की रक्षा के लिये अर्थात्‌ अपना जीवन क़ायस 
रतने के लिये यत्र करना । 

( २) अपनी तरह और व्यक्ति बनाने का यत्न करना ओर 
उनकी रक्षा का पूरा प्रबन्ध करना । 

पहला आत्म रक्षा का नियम हे; दूसरा स्वज्ञाति रक्षा का। 
सम्यता के आरम्भ से अब तक जितने क्लानून सनुष्य ने बनाये हैं वे सब 
इन्हीं दो नियमों पर निभर हैं | े 

आत्म रक्षा के साधन 

कप भोजन आछ करने का यत् करना; उसको भक्ती प्रकार पचाना 
जिस से शरीर का बर्धन हो । भली प्रकार शरीर से सल मूत्र त्यागना 
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ओर अनावव्यक आर ध्वानिकारक चोज़ो को शरीर से निकालना; कास 
करने से जो थकावट हो उल्कों आरास करके दूर करना; वस्त्र 
इत्यादि हारा शरीर को गर्मा सर्दी से बचाना। संसार म जितने 
काम भलुप्य करता है वह मुख्यतः आत्म रक्षा के लिये ही करता 
हैं । खेत जोतना, गाय बकरी पालना, मुर्गी पाना, सछ्छी पकडना 


शिकार खेलना । तरह तरह की सुखदायक चीज़ें बनाना आर उनके 


चित्र १२ आत्म रक्षा 





जात्म रक्षा के लिये कोवा वालऊक का भोजन उप्तके सामने से उठाये लिये 
जाता है 
बदुछे उन लोगों से जो ये चीज़ें नहीं बना सकते भौजन की 
गीज़े जैसे गेहूँ, गोहत, फल आप्त करना । यदि दूसरे देश में भोजन 


सृष्टि का दूसरा नियस--स्वजाति रक्षा १७ 





का सामान सोजूद है ओर अपने देश मे कस है तो दूसरे देश वालों 
से युद्ध करके उनका सार छीन लेना | यदि ५प्रान से जाँच को जाचे 
तो साल्म होगा कि जितने युद्ध इस संसार में आदि सृष्टि से अब तक 
हुए हैं या होंगे उन सब का मूल कारण भोजन प्राप्ति ही है। भोजन 
को प्राप्त करना हर एक आाणि के लिये परसावश्यक है; जो कुछ काम 
भी वह उसके प्राप्त करने के लिये करता है वह सब जायज़ है; उसमें 
ईइसानदारी ओर बेईइसानी का कोई भपश्न उत्पन्न ही नहीं होता और न 
होना चाहिये | जो छोग इस अन्न को उठाते हैं वे या तो महा सूख हैं 
या कपटी हैं । पाठक क्षमा फीजिये, यह वेज्ञानिक पुस्तक है और 
वेज्ञानिकों का धम्स हे कि वे निडर होकर जिस बात को सत्य समझें 
उसको अवश्य लिखें। 

भारतवर्ष पर जितने आक्रमण अब तक हुए हें; पाश्चात्य छोगों 
के जितने हमले आज तक हुए हैं वे सब आत्स रक्षा अर्थात्‌ भोजन 
प्राप्ति के लिये हुए। आप कह सकते हैं कि छोग हीरे जवाहरात सोना 
चाँदी लेने आये । पाठक याद रखिये कि इन चीज़ों फी क़दर उसी 
हिसाब से है कि जिस हिसाब से थे भोजन प्राप्त करा सकें। एक 
रुपये का १० सेर गेहूँ मिक्ता हे तो एक अछर्फ़ी का १६० सेर 
सिलेगा । इसीलिये सोना सब पसंद करते हें--थोडी सी चीज़ 
परनन्‍्ठु अधिक भोजन अआप्त फरावे। यदि सोने के बदले भोजन न 
मिल सके तो इसको फोई भी अपने पास न रखना चाहे । 

सृष्टि का दूसरा नियम---स्वजाति रक्षा 

इसका मुख्य साधन है सन्‍्तान उत्पन्न करना। सबसे नीची स्वृष्टि 
को छोडकर सनन्‍्तान संथ्ुन द्वारा अर्थात्‌ नर ओर नारी के मेल से ही 
होती है । मेधुन या बिना मैथुन के सन्‍्तान उत्पन्न करना और जो 
सनन्‍्तान उत्पन्न हो उसके जीवित रहने का उपाय करना अथोत्‌ नियस 
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नं॑० १ का पालन करना--इसी को स्वजाति रक्षा कहते हैं । इस नियस 
( खजाति रक्षा ) के पालन के छिये सब खस्थ प्राणि संथुन की 
इच्छा रखते हैं । नर नारी की और नारी नर को तलाश में रहती हैं । 
कुत्ता कुतियों के पीछे दोडता है; सॉड गाय के पीछे । बकरा वकरी 
की खोज में फिरता है; पुरुष स्त्री की तलाश में । जिस प्रकार नर 
नारी की तलाश में रहता है उसी प्रकार नारी भी नर की तलाश 
में रहती है । यदि नारी एक है ओर नर एक से अधिक तो उस 
नारी को लेने के लिये अर्थात्‌ उससे संथुन करने के लिये नर आपस 
में युद्ध भी करते हैं ओर जो उनमें,से सबसे बरूवान होता है वही 
नारी के साथ सहवास कर सकता है ओर सन्तान उत्पन्न कर सकता है । 
जो वलहीन है उसको दूसरी नारी की खोज करनी पडती है या इन्त- 
ज्ञार करना पडता है उस ससय ठक कि जब ठक वही नारी बच्चा जनकर 
फिर संथुन के योग्य न हो जावे। कुत्ते कुतिया, मुर्गा झुर्गी, सॉड 
ओऔर गाय का दृइय हर रोज़ सडक पर दिखाई देता है । कुत्ते आपस 
में लडते हैं, सॉड एक दूसरे से युद्ध करते हैं; एक मुर्गा दूसरे से बढ़े 
जोर से युद्ध करता हे--यह सब नारी को अहण करने ओर उससे 
मैथुन करने के लिये। जहाँ कोट शिप* का रिवाज हे वहाँ एक 
स्‍त्री के पीछे कई कई पुरुष फिरते नज़र आते हैं। जिन देशों 
में स्ियाँ और पुरुष बराबर आज़ाद हैं वहाँ स्त्रियाँ भी पुरुषों 
की खोज में फिरती दिखाई देती हैं । 

नर था नारी को ग्रहण करने के लिये जो युद्ध होता है वह जहाँ 
ठक सजुप्य जाति का सम्बन्ध है वह हमेशा हाथा पाई या शारोरिक 


*अंग्रेज़ी शब्द्‌ ०००प७फ विवाह करने की इच्छा से कन्या और 
कुसार का मेलजोल 
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वल की आज़मायश से नहीं होता | युद्ध के साधन बहुत से हैं--बुद्धि- 
चतुराई, खूबसूरती, चाल ढारू, बोल चाकू, रहन सहन, पोशाक, दूसरों 
को लरूचाने छभाने की शक्ति, बहादुरो, धन को शक्ति, लेथुन की 
शक्ति इत्यादि । 

मोर सोरनी को अपने खूबसूरत परों से छछचाता ओर छुभाता 
है । स्री अपनी खूबसूरती, पोशाक, चाल ढाल, ज़ेवर, बोल चाल, गाना 
वजाना, सीना, काना, भोजन बनाने इत्यादि से छुभाती है। धनी पुरुष 
स्त्रियों को अपने धन से लरचाता है; बहादुर या खिलाड़ी पुरुष अपने 
खेल ओर बहादुरी से स्त्रियों को मोह लेता है। बहुत सी खियाँ 
अपनी विद्या से पुरुषों फो रचा लेती हैं; बहुत सी अपने गायन 
शक्ति द्वारा । 

नर ओर नारी के प्रेम का मुख्य अभिप्राय नियस नं० २ का पालन 
करना ही है। ओर यह होता है सहवास अर्थात्‌ मंधुन से । कपट के 
कारण पुस्ष ओर सत्री बहुधा अपने मुंह से यह बात नहीं कहते या 
कहना घुरा समझते हैं। 'प्रेम' के अपारद्शंक परदे से असली बात को 
छिपा देते हैं । 

वेसे तो नर और नारी दोनों हो एक दूसरे की तलाश करते हैं, 
आस तौर से नर ही अधिक खोज करता है ओर चंकि उसका कास 
शीघ्र ही ख़तस हो जाता है वह वहुधा एक वार एक नारी को गणित 
करके फिर दूसरी नारी की तलाश में रहता है । कुत्ता, साँड, बकरा 
और बहुधा सहुष्य की भी आदतें सब ही जानते हैं। अकसर गर्भ- 
स्थिति के पश्चात्‌ नर और नारी दोनों होने वाली सनन्‍्तान के पालन 
पोषण का वन्दोवस्त करते हैं और जब ठक सम्तान न हो जावे ओर 
अपने भोजन फा खय॑ बन्दोबस्त करने योग्य न हो जावे उस वक्त 
तक एक दूसरे के साथ रहते हैं ( जैसे चिडिया, मनुष्य )। नारी के 
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जोवन को देखकर उसको प्राप्त करने की इच्छा कभी कभो इतनी प्रवल 
होती है कि इस संसार में बड़े-बड़े युद्ध हो गये हैं। कया मुसलसान|[ 
वादशाहो की राजपूतों पर कई चढाइयों इसी कारण नहीं हुई । हे 
रावण ओर रास का युद्ध नारी को वर्दौकूत ही नहीं, हुआ | 
सांसारिक संग्रास ४४ 

संसार में जितने युद्ध हुए हैं या हो रहे हैं या भविष्य से होंगे 
उनका मूल कारण उपरोक्त दो नियसों का पालन करना है । अपनी 
जान बचाने के लिये अर्थात्‌ पेट भर कर अपने शरीर का पोपण करने 
के लिये सब छोगों को परिश्रम करना पडता है । सज्भुष्ण खेत जोत कर, 
सींचकर नरा कर रछा पेदा करता है और मुर्गी, बकरो, गाय आदि 
जानवर पालकर उनसे अपने खाने के लिये अंडे, गोउत, थी, दूध भ्राप्त 
करता है |] जो ज़्यादा परिश्रम कर सकता है चह अच्छा ओर ज्यादा 
भोजन प्राप्त कर सकता है; जो लोग परिश्रम पसंद नहीं करते या 
जिनके पास साधन नहीं हैं वे हीछे, कपट, चोरी, डकेती से दूसरे का 
साल छीन लेने की फिक्र करते हैं । खाने की चीजें सब जगह वरावर 
पेदा नह होतीं । जेसे जानवर भोजन की तलाश में सेकडों सील चले 
जाते हैं चेसे मनुष्प भी भोजन को तलाश में सेकडों, हज़ारों सोल 
जंगलों ओर रेगिस्तानों ओर ससुद्रों को भारकर के निकल जाता है | 
युरोप के लोग अमरीका, भारतवर्ष, अफरीका, ओरड्रेलिया इत्यादि 
देशों में पहुंचे--केवल भोजन अप्त करने के लिये। हिन्दुस्तानी भी 
अफरीका, अमरीका, इत्यादि देशों से केवल भोजन प्राप्ति के लिये 
फेले हुए हैँ । सुसलमानों ओर ईइंसाइयों के आक्रणण जो भारतवर्ष पर 
हुए वे सब भोजन प्राप्ति के लिए । 

खाने पीने की चोजें भी सव देशों से उतनी ओर उस अकार की 
ओर उस सात्रा में नहीं पैदा होदीं कि जितनी कि वहाँ के रहने वालो 
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को चाहिये। छुछ चीज़ें कहीं पेदा होती हैं कुछ कहीं। किसी देश 
में ज़रूरत की कोई चीज़ पेदा होती है जैछ्ले पत्थर का कोयला, मिट्टी का 
तेल, पेट्रोल, छोहा; कहीं हीरे जवाहरात, प्ोना, चाँदी होते हैं; कहीं 
गेहूँ, चावल, फल इत्यादि व-कसरत पेदा होते हैं । एक देश वाले दूसरे 
देश वालों से चीज़ों का अदछा बदला कर लेते हैं । 

किसी देश की जलवायु अच्छी होती है; वहाँ पर उन देश के 
आदमी जहाँ जलवायु अच्छा नहीं, जा बसते हैं। जव एक देश में 
आदसी ज्यादा होते हैं ओर उन लोगों को किसी दूसरे अच्छे देश का 
पता लगता है तो वे वहाँ जा बसते हैं ओर रहने लगते हैं; यदि वहाँ 
के रहने वालों को नागवार माल्स हुआ तो युद्ध करके ज़बरदस्ती उन 
की ज़मीन और माल अपने कबज़े सें कर छेते हैं। यदि विजय न 
हुईं तो फिर अपने देश को लौट आते हैं और फिर तैयारी करके दूसरे 
तीसरे चौथे आक्रमण में अपना कबज़ा जसाते हैं| जब एक देश में सब 
प्रकार के आरास सिलते हैं तो वहाँ के छोग आलसी हो जाते हैं; दूसरे 
देश के लोग जो कम आरास के कारण फुरतीले रहते हैं उन आलसी 
लोगों को तुरंत आ दवाते हैँ। पेशोअशरत (सुख ) का अंतिस | 
परिणास गुलासी ( परतंत्रता ) ही है। 

उपरोक्त से विदित है कि पेट भरने के लिये छोग एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाते हैं। एक मुत्क का दूसरे मुल्क से सम्बन्ध मुख्यतः 
भोजन के लिये ही होता है । एक देश दूसरे देश पर आक्रसण भी पेट 
भरने के लिये ही करता हे । हर शख्स न केवछ अपना पेट भरना 
चाहता है प्रत्युत यह भी चाहता है कि केवल आज ही पेट न भरे 
बढ्कि कुछ दिनों का सामान उस के पास जमा रहे ताकि जब ज़रूरत 
हो कास आवे। यही नहीं यह सासान जितना उत्तम हो उतना ही 
अच्छा हे---ज़वान का ज़ायक़ा इस बात के लिये सजबूर करता है । 
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व्यक्तियों के समूह से ही एक जाति या क़ोम बनती है । जो 
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है वही अतल्येक क़ोस चाहती हे । ये सब कास 
आत्म रक्षा के लिये हैं। जो कुछ ध्यक्ति अपने लिये चाहता है चही 
अपने सनन्‍्तान के लिये भी चाहता है । इस प्रकार देश की आवध्य- 
कताएँ बहुत अधिक हो जाती हैं। पेट भरने के छियग्रे युरोपनिवासी ६ 
हजार सीलछ से भारतवप में आते हैँ । पेट भरने के लिये ही हज़ारों 
भारतवासी अपनी जन्मभूमि छोडकर असरीका, अफरीका और 
ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। आचीन काल में बहुत सी कोसों ने भारतवर्ष 
पर आक्रमण किये--पेट भरने के लिये ही । जितने युद्ध अब तक 
हुए या भविष्य में होंगे वे सव आत्मरक्षा ओर खजाति रक्षा ही के 
लिये | जब पेट पालन ओर सम्तान उत्पत्ति वा सन्‍्तान पालन का 
प्रश्ष सामने आता है उप्त समय इसान्दारी ओर वेईमसानी में कोई भेद 
नहीं रहता अंग्रेज़ी भाषा में एक कहाचत है “एवरीसिंग इज़ फेयर इन 
लब्र एंड चार”? * इसका अर्थ हे प्रेस ओर युद्ध में हर एक बात जायज़ 
है। भूख लगती है तो कुछ नहीं सूझता जहाँ से मिलता है भोजन 
लेकर पेट भरा जाता है। जब एक क़्ोम को भूख छगती है तो 
वह दूसरी क्लरोम का भोजन हडप कर जाती है । किसी कौस ने 
दूसरी फोम पर आक्रमण करते समय इंसान्दारी या वेईइसानों का अश्न 
नही उठाया । जब उसने दूसरी कोस को दवा लिया तो उस कोस से 
कहा कि देखो जो छुछ हमने किया डीक किया--यदि तुम हम से न 
लच्ते अर्थात्‌ तुम अपना तन सन घन हसारे अपंण करते तो हम तुस 
को तनिक भर भी हानि न पहुँचाते। पाठक, इस सब बात का 
तात्पय्य यह हे कि इस संसार में केचछ दोही नियम काम करते हैं;-- 
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चाहे दूसरे की जान जावे परन्तु अपना पेट खालको न रहे । दूसरे की 
सनन्‍्तान नष्ट हो जावे अपनो सनन्‍्तान बनी रहनी चाहिये | इन अटल 
नियसों के सामने सज्भुप्य के बनाये हुए इसान्दारी और बेईसानी के 
नियस नहीं चलते । इपत संसार में “जिसकी लाडी उसीकी भेंस”” का 
नियम हो चलता है । चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यक्ति समूह जिसे क्तोम 
या जाति कहते हैं, बात लब एक ही है । चाहे काली क़ोस हो चाहे 
गोरी, चाहे पीली हो ओर चाहे सॉवली सब छोंग एक ही सा बरताव 
करते हैं । 
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में कहता हूँ कि जब पेट भरने का प्रश्न आता है तो ईमानदारी, 
बेईसानी, हक, नाहक का प्रश्न एक दस उनका हो जाता है। किसी 
विधि से हो, चाहे दूसर को दुःख देकर चाहे बिना दुःख दिये अपने 
जीने' के लिये और जहाँ तक हो सके अपने शरीर को सुब्र पहुँचाने 
के लिये यथाशक्ति अबन्ध सब ही लोग ( यदि वे बुद्धि-हीन नहीं 
है) करते हैं । सज़े की बात तो यह है जो बलवान हैं वे दूसरों को 
दुःख भी पहुँचाते हैं, उन को भूखा भी सारते हैं, उन का साल भी 
छीनते हैं, पेसा यत्न करते हैं कि वे और दुर्ब हो जावें, तिस पर भी 
खुलमखुला यह कहते हैं कि हसने जो कुछ किया वह अपने लिये 
नहीं वल्कि तुम्हारे लिये। अन्य बलवान लोग इन वबलवानों की 
असंशा करते हैं और पराधीन को हिकारत की| निगाह से देखते हैं । 

जिय पाठक ! ज़रा इतिहास पर नज़र डालिये और देखिये कि 
जो कुछ में कहता हुँ वह सोलह आने सत्य है कि नहीं । इस संसार 
में कमज़ोर की आपत्ति है। यदि आप आणिवग्ग पर नज़र डालें तो 
देखेंगे कि जब किसी को सौका सिल जाता हे तो बलवान या शस्त्र 
सहित आणि कमज़ोर हास्त्र-हीन प्राणि को दुवा लेता हे यही नहीं 
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बल्कि उस को रा भी जाता है। क्‍या आपने नहीं देखा कि छिपकली 
किस प्रकार सेकडों पतंगों को हड्प कर जाती है; सॉप चूहे ओर मेंडक 
को निगल जाता है; वडा सॉप छोटे सॉप को; शेर बकरा इत्यादि 
ओर कभी कभी सनुष्य को भी सार खाता है। पानी में बडी सछली 
छोटी मछलियों को और अन्य छोटे जानवरों को हड॒प कर जाती है। 
घडढियाल ओर नाक तो आदमी को भी नहीं छोचते । जब हम आदुम 
शरीफ ( सज्ुप्य ) को ओर नज़र डालते हैं तो यह समहाशय सब जान- 
चरों के गुरु दिखाई देते हैं । कोई चीज़ इन से छूटी नहीं है। यदि 
जानवरों को ज़िन्दा ही खा जाने की शक्ति आजकल नहीं है फिर भी 
तीर फसान, गुलेल, तलवार, बन्दूक इत्यादि द्वारा यह अन्य जानवरों 
को मार कर अपना पेट भरता हे। उन की खाल से अपना बदन 
ढॉँकता है। उन के वालों से अपने ओढ़ने विछाने के लिये कपडे 
बनाता है | जानवरों के पर टोपों में रूगाये जाते हैं; तकियों और 
लिहाफों ओर रज़ाइयों में भरे जाते हैं; स्त्रियों उन की बारीक वाल 
चाली खालों को जिस को “फ़रः* कहते हैं गरदन में डालती हैं या 
जाड़े में उस से अपने हाथ दढेंक कर अपनी शोभा बढाने का यत्र 
करती हैं । 

हज़रत आदम की ओलाद और जानवरों को केवक अपना पेट 
भरने के लिए और अपने आप को मेंह ओर सरदी से बचाने के लिये 
ही नहीं सारती, वह कव्पित देवी देवताओं, अल्लासियाँ, परमेश्वर, 
खुदा को खुश करने के लिये उन की छुर्वानी भी करती है। किसी 
जानवर की जान जावे, मनुष्य अपना पेट भरे और कहे कि यह 
कास अलाभमियाँ को खुश करने के लिये किया गया। यह कितने 


+ 7७७ 
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कपट की वात है ! यदि सलनुष्य कुर्बानी न करे तब भी उस को कोई 
नहीं कह सकता कि उस ने जानवर को क्‍यों सारा। वह क्‍यों देवी 
देवता, अछा ओर परमात्मा की शरण हेब्ता है । सत्य तो यह है कि 
चह आत्सा रक्षा और खजाति रक्षा के नियमों से जकडा हुआ है। जब 
तक उस में सोचने विचारने दलील करने की शक्ति कम्म थी अर्थात्‌ 
जब तक वह पूरा वहशी था उस को किसी बात का डर न था; जब 
कुछ कुछ सभ्य हुआ, उस की चित्त वृत्तियोँ अन्य जानवरों की अपेक्षा 
अधिक बढ़ीं तब उप्त ने अपने कासो को जायज़ समझने के लिये 
कल्पित शक्तियों की शरण हेंढी । 
संप्तार एक रंगभूमि है ४ 

संसार एक रंगभूमि है । इस में सदा ही युद्ध हुआ करते हैं। 
क्षण भर को भी शान्ति नहीं । शान्ति केसे हो । शान्ति तो झत्यु का 
चिन्ह है ) केवल अआुर्दो ही शांत ओर चुपचाप पडा रहता है । शान्ति 
जीवन का कक्षण है ही नहीं। जीवन का झुख्य लक्षण है गति या 
अशान्ति । चाहे हस सोचे चाहे जागे हमारे शरीर में गति होती रहती 
है, हृदय धडकता रहता है, फुप्फुस स्वांस लेते रहते हैं, आऑतों में आऊुं- 
' चन होता रहता है, शरीर की नन्‍हीं से नन्‍हीं सेल भी क्षण भर के 
लिये स्थिर नहीं रहती | परमाणुओं ओर अणुओं में एक विशेष 
पअकार का आन्दोलन हर समय रहता है; तोड़ फोड ओर सरम्मत का 
काम हुआ करता है; पुरानी चीज़ो की जगह नई चीज़े वनती रहती 
हं अथोत्‌ हमारे शरीर से एक अकार की अज्ञान्ति या हलू चल 
रहती है । 

इस रंगभूमि मे प्राणियो की रूडाई रोज़मर्स देखी जाती है। 
कुत्ते आपस में एक हड्डी के इुकड़े के पीछे छछते हैं; कुत्ता मुर्गी के 
पीछे झपटठता है, विछी चूहे की ताक में बेडी रहती है; चील और 
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बाज़ झट सौका देख कर छोटी चिडियों या मछली या चूहे को उठा 

ले जाते हैं; मोर सांप को पकड़ लेता है; भेडिये ओर शेर झट बकरी 

को उठा ले जाते हैं । सजुष्य हाथी, शेर, छल इत्यादि जानवरों का 

शिकार खेलता है । साहब लोग एक दिन में हज़ारों चिडियों को 
चित्र १७ आत्मरक्षा 
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आत्मरक्षा के लिये चौता हिरन के पीछे दौड़ रद्या है ताकि उस का पकड कर 

' खा जावे । इनसे उस का पेट भरेगा और फिर वह खजाति रक्षा का काम भी 

कर सकेगा । आत्मरक्षा के लिये ही हिरन अपनी जान वचा कर भाग रहा है 
ताकि वह भी फिर खजाति रक्षा कर सके 


गा कस 2272 फमएथफराषा पर हा थाक फ्फाइड हब पक] 
] कलर है| अं कल क्र (2 
ज न ली. 
«३० +-.........००-३3५ ०६५ >>०---गी3०-33५3०५० का५-+०५० सर न. 4० पान कम+- न १-पकिमग७4०-44-७ ५० +भनकागान, एके, री, जानम्फामा ऑका जान २०-२५ 2 ..+पी७./ कर 2... जप... पड >०२४. «० 


श्८ स्वास्थ्य और रोग 





मार डालते हँ--ये ओर पेसी पेसी ओर बातें युद्ध नहीं हैं तो क्‍या 
युद्ध मे केवल शारीरिक बल ओर बडा शरीर ही कास नहीं आता; 
दाखत्र बुद्धि इत्यादि भी कास में आती हैं; सजुप्य शेर से वलह्दीन है प 
बुद्धि से कास लेता है ओर शर्तरों की सहायता से न केवल शेर ८ 
हाथी और हछोेल तक को सार डालता है । शेर के दाँत और उच् 
नाखून उस के शारीरिक वर की सहायता करते हैं, सप का विप 
को अपने से कहीं बढ़े बडे जानवरों पर हमरा करने ओर विजय 
में मदद देता है; हाथी अपने बोझ से शेर को दवा देता है। चत् 
ओर सकारी विजय पाने में बहुत सहायता देती हैं; आँख बचा 
चुपके से हमले किये जाते हैं; हमछा करने वाला ऐसे ससय की 
में रहता है कि जब दूसरा व्यक्ति कम तेयार हो । 

जो कुछ जानवर फरते हैं वही सजुप्प और सनुष्यों के जत्ये जिन 
फोम कहते हैं करते हैं । असमभ्य वहशी कछोग अपने दुइमन को न व 
सार ही डालते हैं वल्कि जानवरों की तरह उस को खा भी जाते 
एक जत्या दूसरे जत्ये को हराने ओर अपने आधीन रछने की को।/ 
करता है | एक देश दूसरे देश निवासियों पर हसला करके उन 
सार ताल छीनने का यत्ष करते हैं। एक रंग के आदसी दूसरे 
के आदुसियों को नीचा समझते हैं ओर कूड कर उन को अ 
गुढाम बनाते हैं या उनका नाश करते हैं। जिस के पास अ| 
बुद्धि है, जिसके पास अधिक शारीरिक वल है, जिस के पास भ 
की सामझी है, जिस के पास अस्त्र शस्त्र हैं; जिस के पासस 
है, जिन की संख्या अधिक है--बही कौम चिजय पाती है 
जब विजय पा लेती है तो दूसरी जाति का नाश का यथाशक्ति 
करती है। “अपना” और “पपराया” यह खाभाविक हैं। 
से ऋषि, अ्रुनि, साधु, सन्‍्त, रसलक, नवी इस संसार में आये और 
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सलुष्य का अन्य प्राणियों से युद्ध २५९ 





गये परन्तु इस युद्ध को कोई न सिटा सका | यह युद्ध प्राकृतिक और 
सखाभाविक है ! स्वाभाविक, प्राकत्क नियमों को कौन सिटा 
सकता है । 
जब से सजुष्य पैदा हुआ है वह हमेशा आपस में एक दूसरे से 
ओर अन्य आपणियों से युद्ध करता चला आया है | युद्ध, चहशी पन 
ही का गुण नहीं है । वहशी कोसें यदि लडती भिद्ती हैं तो सम्य 
कौमें भी वसा ही करती हैं । सहाभारत के समय सभ्य भारतचासियों 
ने क्या किया; सभ्य यूनान वालों ने क्या किया; रोम वालों ने कैसे 
केसे युद्ध किये । फ्रांसीसी ओर अंग्रेज़ों में; अंग्रेज़ों ओर अमरीकावालों 
में बहुत दिनों तक युद्ध हुए; फ्रेंच रिवोत्युशन की लडाइयाँ और 
१९१४-१८ का सहा युद्ध अभी किसी फो भूले नहीं। जिन कौसों 
ने इन लड़ाइयों में भाग लिंया क्या ये कोमें अपने आप को समय 
नहीं कहती ! उपरोक्त से विदित है कि इसमें सन्देह' नहीं कि 
यह संसार एक रंगभूसि हे, यहाँ सब अणि एक दूसरे से लडते 
रहते हैं। लड़ाई का जहाँ तक सम्बन्ध हे सभ्य ओर असभ्य सब 
ही बराबर हैं । 
णियों हद ५८ 
मनुष्य का अन्य प्राणियों से युद्ध (चित्र ९४) 
समनुप्य फी जान हमेशा संकट में है । बड़े बड़े भयानक जीवों से 
उसका हमेशा सामना पडता रहता है। एथिवों पर कहीं शेर है 
कहीं चीता है कहीं जंगली हाथी है; कहीं पागल कुत्ता, कहीं भेडिया; 
कहीं सॉप और कहीं विच्छू, कहीं चूहा । बड़े बड़े जानवर ही उस 
की जान लेने को तेयार नहीं रहते, श्त्युत छोटे छोटे प्राणियों से 
भी उस का हमेशा सासना रहता है। कहीं सच्छर काटने को तैयार 
है, कहीं सकखी, कहीं चिंचली, कहीं फुदुक ओर कहीं पिस्सू। यही 
नहीं उसके शरीर में भी कीड़े घुस जाते हैं जेसे अंकुशा, केचवा, चुममूना । 
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मनुष्य की जान हर समय सकट में है। गभ काल से मृत्यु तक उस को 
दुश्मन घेरे रहने दे 
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बड़े जानवरों को तो वह देख सकता है और उन से बचने का उपाय 
कर सकता है, परन्तु असंख्य प्राणि इतने सूट्ष््त हैं कि वे साधारण आँडों 
से बिना यत्रों की सहायता के दिखाई नहीं देते। ये भाँति भाँति के 
रोगाणु हँ--फोडा, फुन्सी, ज़बम, तपेदिक, हेज़ा इत्यादि रोग इन्हीं 
द्वारा होते हैं । इन से भो अति सूध्म रोगाणु हैं जो आज तक के बने 
यंत्रों से भी दिखाई नहीं देते--जैसे ख़सरा, ेचक इत्यादि के रोगणु । 
प्राणिवग को छोड़कर बहुत सी वनस्पतियाँ भी उसकी रूत्यु कर सकती 
हैं। आणियों और वनस्पतियों को छोड़कर धूप, जरू, वायु भी उसकी 
जान ले लेने को तेयार रहते हैं। पानी में डूब जाना, पहाडों से गिर 
कर सर जाना, बरफ में दब जाना या अधिक शीत या छू रूम कर सर 
जाना इत्यादि रोज़मर्र देखा जाता हे। अनेक प्रकार के यंत्र जो उस 
ने अपने आरास के लिये बनाये हैं अकसर उसको रूत्यु का कारण होते 
हैं जेसे जहाज़, सोटर, रेल । 

तात्पय्य यह है कि जिस दिन से गर्भ बनता है ओर वह जब ठक 
साता के पेट में रहता है उस समय में भी उसकी जान जोखों में रहती 
हे। ( चित्र १५ ) जो रोग उसकी माता को होते हैं वह उसको भी 
हो सकते हैं | साता को चोट छगने से उसे हानि पहुँच सकती है। 
जब साता के शरीर से बाहर आता है तब बाहर आते समय उसको 
भॉति भाँति की हानियाँ पहुँच सकती हैं। कभी कभी उसको रूत्यु 
भी हो जाती है । जन्म कार से सरते समय हक जब छक वह इस 
संसार में है उसका दुश्सनों से ही मुकाबला हे ये दुश्मन जड हो चाहे 
चैतन्य ( चित्र १७ ) । 

राजा ओर प्रजा ( चित्र १६ ) “ 

ससाज में या जन समूह में जो सब से बलवान होता है वह अन्य 

छोगों को अपने कबजे में रखता है या रखने की कोशिश करता है । 


३०२ स्ित्र १६ राजा और प्रजा 
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यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बल शारीरिक वर ही हो | धन का बल 
हो सकता है, बुद्धि का बल हो सकता है, चतुराई का बल हो सकता है, 
कपट का बल हो सकता है । जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से और 
उसके अज्युसार बरू होना चाहिये । सामान्यतः यदि बाहुबक के साथ 
साधारण चतुराई और सामूछी घन इत्यादि सम्मिलित हैं तो बाहुबल 
वाला ही राज्य करता है। यह राजा या ज़बरदस्त अपने से फस 
बल वालों को दबा कर रखता है और ये कम बलरू वाले अपने से कस 
बलवालों को दबा कर रखते हैं। यहाँ तक कि सब से कस बलवाले 
सज्ुप्य बिलकुल दबे रहते हैं जैसा कि चित्र १६ से विदित है और जैसा 
कि हर शख्स जिसकी आँखों पर पट्टी नहीं बँधी हे इस संसार में 
रोज़ देखता है । 

बलवान पुरुष अपने तन, सन और धन की ताकत से अपने फो 
और जिनको चह अपना समझता है अच्छे से अच्छा भोजन और शरीर 
को सुख पहुँचाने वाले अच्छे से अच्छे साधन कास में लाता है। इस 
बलवान को इस बात की तनक भर भी परवाह नहीं कि उसके इन 
कासों से किसी व्यक्ति को फोई हानि पहुँचेगी या नहीं। जहाँ चाहे 
देख लो, इस संसार मे पसीना वहा कर खेती करके फसल पेदा करने 
वाले व्यक्ति के पास सुख के सामान नहीं हैं; विपरीत इसके ज़सीदार, 
साहुकार, ताव्लकेदार, लार्ड” इत्यादि के पास सुख के सब सासान 
हैं । कसज़ोर भूखे भरते हैं, बलवान और ज़बरदस्त सज़े उडाते हैं । 

बलवान तरह तरह के कानून बनाता है ओर बलहीनों को आज्ञा 
देता है और उनसे कहता है कि णदि आज्ला पाकन न की जावेगी तो 
दंड सिलेगा | इन कानूनों फो अपने आप पालन नहीं करता । ज़बर- 
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वस्त जिस को चाहे पीट दे; जिस को चाह नज़र बन्द कर दे; जिस के 
चाहे जेलखाने में बंद कर दे; जिस को चाहे ज़मीन से जिन्दा गडया दे 
जिस को चाहे काला पानी कर दे; या सुली पर चढ़ा दे। जिस क॑ 
चाहे आँख निकलवा दे; जिस के चाहे कान कटा दे, काला मुँह करवे 
गधे पर चढा दे) ये सब वातें जायज़ और नाजायज़ सदा से होर्त 
चली आई हैं ओर होती रहेंगी । वलूवान केवल सामूली वातों में हू 
अपना ज़ोर नहीं चलाता । वह जितनी स्त्रियाँ चाहे रख छे, जिस 
स्‍त्री चाहे छीन ले। एक से अधिक स्त्रियाँ रख सकता है, यदि कोइ 
स्‍त्री दूसरे से व्याही हो तो उस से भी जबरदस्ती छीन कर अपने घः 
में डाल सकता है | भारतवर्ष का १००० इसयी के बाद का इतिहास 
इस कथन का साक्षी है। आज कल भी बहुत से राजाओं के पास एक 
से अधिक रानियाँ रहती हैं। टर्की के सुछतान के हरम मे न सालझ 
कितनी स्त्रियाँ थीं। कीगो के महाराजा के पास १००० स्त्रियाँ हे 
(चित्र १७) जिसकी लडकी पसंद आयी, जिसकी बहू पसंद आयी 
उस को घर में रख लिया । 
बल ही सत्य है ८ 

इस संसार सें नेकी वदी फोई चीज़ नहीं । ये चीजें पेसी नहीं; है कि 
जिनकी झुकरर कीसत हो । किसी ज़माने मे जो चीज़ अच्छी कही जाती 
है दूसरे ज़माने में वही चीज़ बुरी कही जाती है। यही नहीं जो बात 
एक देश वाले पसंद करते हैं उसको दूसरे देश बाले चुरा समझते है। 
जो रिवाज एक काल में अच्छा समझा जाता है वह दूसरे काल सें घुरा 
समझा जाता है । १९१४-१८ के महायुद्ध से पहले धुरोप की स्त्रियाँ 
लम्बे लम्बे बा रखती थीं; आजकल वे वार कदाती हैं और पटठे रखती 
हं और वहुत सी तो मर्दों के से वाल रखती हैं। ये स्त्रियाँ पहले 
रिवाज को चुरा कहती हैं। ७० सार पहले युरोप के लोगों में नहाने 
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का रिवाज कम था, अब थे लोग रोज़ नहाने को अच्छा समझते हैं 
यह दूसरी बात है कि आज कल भी पानी और कोयला महँगे होने 
के कारण अकसर न नहा सकें; भारतवर्ष से हिन्दू रोज़ाना नहाना 
अत्यन्त आवश्यक ससझते हैं। युरोप में पाखाने जाने के वाद कागज 
से सलद्वार पोंछ लिया जाता है; भारतवासी इसको गंदी आदत सम- 
झते हैं ओर यह ज़रूरी और अच्छा समझते हैं कि सलूद्वार को पानी 
से धो डाला जावे । मुसलमान गाय को सारता ओर उसको खा जाना 
अपना धर्म समझते हैं, हिन्दू गाय की रक्षा करना अपना धर्म समझते 
हैं। ईसाई लोग सुअर खाना अच्छा समझते हें---मुसरूसानों मे सुअर 
हरास है | ईसाइयों मे एक समय में एक से अधिक औरतों से ब्याह 
करना घुरा समझा जाता है, मुसलमानों में एक ससय सें. चार व्याह 
जायज़ हैं। यहूदी और मुसलमान वच्चे की अग्रत्वचा कटा देना 
( ख़तना कराना ) ज़रूरी समझते हैं अर्थात्‌ ऐसा न करना पाप में 
शासिल है; हिन्दू और ईसाइयों में ऐसा करना ज़रूरी नहीं । झुख- 
रऊूमान अपने भाई की लडकी से व्याह कर सकता है, हिन्दू कई 
पीढियों को बचा कर व्याह करता है। चोर जब चोरी करने जाता है 
तो देवताओं से कहता है कि हे देवता मेरी सहायता करना; और लोग 
अपने देवताओं से चोरी से बचने की सहायता सॉगते हैं। सहायुद्ध 
में दोनों तरफ के छोग अपने को अच्छा और दूसरे को घुरा कहते थे 
ओर अपने अपने गिर्जा में जा कर अपने खुदा से आर्थना करते थे कि 
हे खुदा हमको हसार पापी, दुराचारी, राक्षसी शत्रुओं से जान बचाओ। 

कोन वात बुरी है और कौन अच्छी इस का निर्णय भी बलवान 
ही करता है। जैसी दोपी वलवान लगाता है छोटे आदसी उसी को 
सब से अच्छा समझते हैं और नकुछ करने रूगते हैं | जैसी झूँछे और 
डाढ़ी बलवान रखता है, छोटे लोग भी वैसी ही रखने रूगते हैं ( कर्जन 
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हेट; कर्जेन फ़ैशन )। जिस अकार हाकिस भोजन खाता है, जैसे कपड़े 
वह पहनता है, जैसा जूता वह पहनता है, वेसा ही उस की देखा 
देखी उस की प्रजा खाने और पहनने रूगती है ( सलेस शाही जूता, 
शेरवानी, आवसफोर्ड ज्ञू ) इस से कोई सतरूब नहीं कि वे बातें श्वास्थ्य 
को खराब फरेगी या नहीं ( देखो जूता, कालर इत्यादि )। यहाँ तक 
कि सहक़ूस अपने सज़हब को भो भूल जाता है ( 'नेकटाई का प्रयोग) । 
ईंसाइयों का राज्य है तो इंसाई फैशन फो प्रजा ग्रहण कर लेती है 
चाहे देश में उस फैशन से स्वास्थ्य को हानि ही पहुँचे । ईसाई यदि 
दराब पीते हैं तो हिन्दू ओर झ्लुसलसमान प्रजा भी इस बात को अच्छा 
समझ कर शराब पीने छूगते हैं; यदि हाकिस जुआ खेलता है तो उसकी 
प्रजा भी जुआ खेलने रूगती हे; यदि हाकिस बंगले के अन्दर कमरे में 
सोता है तो नकलूची प्रजा भी वेसा ही करने लगती है। इन सब 
बातों में अकल का दखल नहीं । बिलायती उंडे मुल्क का रहने वाला 
हाकिस यदि गर्सी से बचने के लिये फूछ फुलवाडी और गसले अपने 
आस पास रखने छरूगता है तो गर्म मुल्क मे रहने वाला कारछा आदमी 
भी उसकी नकल करने लगता है और अपने आस पास बहुत पबज़ी 
लगा कर सच्छर पेदा करता है । अक॒ल का इन बातों में दखल ही नहीं । 
जो ज़बरदुस्त करता है ठीक है; यदि कमज़ोर चेसा नहीं करते हैं तो 


- ज़बरद॒स्त दुतकार कर कहता है कि “तुस काला आदमी क्‍या जाने किस 


तरह रहना चाहिये ।”” 


विचार ओर इच्छा की आज़ादी 


ज़बरदस्त जो चाहे कर सकता है | दूसरे की बेटी या बहू को अपनी 


* हम नेकटाई को ईसाई सत्‌ का एक चिन्ह समझते हैं । 
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जोरू बना सकता है (पुराना इतिहास साक्षी है) । कमज़ोरों की ज़बान 
बंद कर सकता हैं; उनसे कह सकता है कि जो धुराइयाँ उसमें (बलवान 
में) हैं उनको भी भली बातें समझकर उसकी तारीफ करें; अपने तन 
को दुख देकर भी उसको सुल्ल पहुँचाचे । सोचने विचारने का मौक़ा 
ही नह. । यदि आपके विचार में कोई वात डीक नहीं मालूम होती 

मुंह से न कहने पाओगे वर्ना देश निकाले की सज़ा पाओगे । 
अपनी सर्ज़ी से कोई कास नहीं कर सकते, अपना ख्याल जाहिर नहीं 
कर सकते । फिर कहाँ है आज़ाद राय, कहाँ है आज़ाद विचार, कहा है 


खित्र १८ जावरदस्त के हुक्म से सुक्ररात जदर का प्याला पी रहा है 
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आज़ाद इच्छा। चलचान कहता है कि जेसा हम सोचते हैं ओर जिस 
को हम सच सानते हैं उसी को सच सानो। ऐसा ही करो नहीं तो 
तुम्हारे साथ सज़्ती से बर्ताव होगा । ईसाइयों के साथ शुरू में गेरहेसा- 
इयों ने केसी केसी समख्तियाँ नहीं कीं । रोसनकेथोलिक ईंसाइसों ने 
भोटेस्टेंट इंसाइयों के साथ फोन कोन घुरे से बुरे बर्ताव नहीं किये; 
क्या छोग जिन्दा ही तख्तां पर बाँध कर नहीं जला दिये गये ? क्‍या 
मुसलमानों ने यहूदियों वा अन्य क्लोसों पर बुरे से बुरे सलक नहीं 
किये १ ये सब बातें ऐतिहासिक हैं । जब बलवान पेसे ऐसे अत्याचार 
कर सकता है तो कहाँ है इच्छा की आज़ादी, कहा है खतन्त्रता | ज़बर- 
दस्त की सार, ज़बरदस्त का जूता कसज़ोर का सिर। सिरे किसी 
ख्याल को रोकने के लिए छाडी, धुंसा, ब्रेत, जूता, डंडा, जेरखाना, 
देश निकाला, काला पानी, गोली की सार, ज़हर इत्यादि, बलवान 
ये सभी बातें काम में छाता है और छा सकता है। सुकरात (50८72६2४) 
(चित्र १८), को ज़हर का प्याला क्यों पिलकाया गया ? उपरोक्त ले| 
हम पाठक के दिल में यह विडाना चाहते हैं कि असली चीज़ है 
बल--शारी रिक, सानसिक, धन इत्यादि चीज़ों का। नेकी बंदी । 
बुराई भलाई कोई चीज़ ही नहीं । 
भय 

भी संसार में एक निराछी चीज़ है। भण ने मनुष्य और महुप्य 
समाज की काया पलट की है| भय हमेशा इस बात को वतलाता 
है कि हम किसी वात को जच्छी तरह समझते नहीं या हम बलहीन 
हीने के कारण अपने शरीर को हानि पहुँच जाने की आज्ञा करते 
हैं। भय भी आत्म रक्षा का एक साधन है । जब हम समझते हैं कि 
इस काम से आत्म रक्षा मे करती आजाचेगी तव हम डरने ऊगते हैं । 
हम आग से डरते हैं क्योंकि हमकों जलने का डर हे; हम पानी से 


भय 3९ 
शणशणशशशशशशण""णशनशणणणशणणशणणणणणणनाणमममाभााामस्‍ अकबर. अबकी लक दील कल लक 


डरते हैं क्योंकि हमको इबने का डर है; हस बहुत ऊँचाई पर चढकर 
नीचे को देखते हुए डरते हैं क्योंकि हसको नीचे गिरकर मर जाने 
का डर हे । 

डर या भय को हस जन्म से अपने साथ नहीं छाते | जिस प्रकार 
और आदतें और विचार धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार ज्यों ज्यों 
हस बढते हू उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भय भी परिस्थिति के अजु- 
सार उत्पन्न होता है। बच्चा साँप और बिच्छू से नहीं डरता, उसको 
पकडकर मुँह की ओर लेजाने को तेयार होता है; बडा आदसी 
सर्प से दूर भागता है। बच्चा गाय, बेर इलादि के पास चला 
जाता है, उसको कुचल जाने का डर हो नहीं; बडा आदसी बचकर 
चलता है । बच्चा जलते चिराग को पकडने की कोशिश करता है, बडा 
आदसी अपना हाथ बचाता है क्योकि उसे जलने का डर है । ७वयों 
ज्यों बच्चे में समझ आती है उसमें भय भी बढ़ता जाता है। कुछ चीज्ञों 
से उपस्तका डरना उसकी आत्स रक्षा का सहायक हे; कुछ चीज़ों से डरना 
स्वजाति रक्षा का सहायक हे; कुछ चीज़ों से डरना केवल अज्ञानता 
के कारण है। बड़े आदमी उसको भिथ्या शिक्षा देते हैं; कहते हैं 
कि अँधेरी फोठरी में सत जावो वहाॉ 'हव्वाः हे; दोपहर में जंगल में 
सत जावो क्योंकि अऊुक वृक्ष के नीचे भूत बेठा है। क्‍या बच्चों को 
अँधेरे में रसप्ती डालकर उसको साँप वतलाकर नहीं डराया जाता ? 

जो भय आत्म रक्षा और खजाति रक्षा में सहायता देता है चह 
ठोक है; परन्तु जो अज्ञानता के कारण है वह भय अनुचित और 
इसलिये त्याज्य है । भारत का काला आदसी यूरोप के गोरे आदसी 
से डरता है; काछा आदसी गोरे को देखकर झट झुककर सलास करता 
है; जब फ़ौज आती है तो छोटे छोटे फकाछे ऊडके गोरों को देखूफर 
दूर भाग जाते हैं । काबुली पठान जब रेलगाडी में बैठता है तो उसका 
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डरना तो दरकिनार वह और लोगो को भो भगा देता है। उसको 
क्रानून का डर ही नहीं; वह आज़ाद तबियत है। उसको डर की 
शिक्षा ही नहीं मिली; उसने तो यह सीखा है कि जहाँ जगह सिले 
सो जाओ; वह हरूम्बी ताव कर सोता है । चार आदुमियों की जगह 
लेता है| पढ़ा लिखा भारत का सभ्य जिसको रेल के क्रानून का उर 
है भिच-भिचाकर एक कोने में सिकुड कर बेठता है | सालूस होता है, 
वरक पड रहा है और सर्दी के कारण उसका दूम निकला जा रहा है। कावुली 
से कोई नही बोलता क्योंकि वह वलवान है; सार पढने का डर है 

रोग से बचने का भय--वेज्यागसन से आठशक, सोज़ाक होने 
का भव, चेचक के रोगी के पास रहने से चेचक होने का भय--ये 
ऐसे भय है कि उनके कारण हसे अपने स्वास्थ्य को डीक रख सकते 
हैं। परन्तु ज्व भय से स्वास्थ्य बिगड़े जैसे भूत, चुडेल का भय तो 
वह भय अच्छा नहीं है । 

इस संलार में स्वास्थ्य एक अमूल्य चीज़ है। जिसका स्वास्थ्य 
अच्छा है वह वर प्राप्त कर जकता है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
वह बलहीन हो जाता है। जितनी कोसों का नाश हुआ चह स्वास्थ्य 
बिगइने के कारण | अच्छे खास्थ्य वाली क़ोस ने छुरे खास्थ्य वाली 
कस को घर दवाया; जब क्रोम किसी दूसरी क्रास के पराधीन होती 
है या उससे डरती है तो वह कमी भो नहीं पनप पाती । क्या 
आपने शेर और बकरी की कहानी नहीं सुनी | शेर के सामने बैँंधी 
हुईं बकरी को कितना ही खाना पानी दीजिये वह दिन प दिन सूखती 
ही चली जाती हैं । 

पराधीन होना तो घुरा है हो परन्तु कोसी पराधीनता स्वास्थ्य 
खराब रखने से ही आती है; जब एक बार पराधीनता हो गई तब 
यह दिन थ दिन बढती ही जाती है । 
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जिस शख्प का स्वाध्थ्य खराब हे वह हमेशा चिकित्सक का सोह- 
ताज रहता है; थदि आँखें खराब हैं तो डाक्टर का सोहताज, कान 
खराब हैं तो डाक्टर का सोहताज | जब उसकी जनतनेन्द्रियाँ खराब 
हो जाती हैं तब भी वह महा मुसीवत में आ जाता है | सोज़ाक, 
आतशक इत्यादि रोग पुरुष ओर स्त्री दोनों का जीवन खराब करते 
हैं। आतशक तो पारंपरिक रोग है। रोगों के कारण शरीर और 
मन दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं । सकेरिया इत्यादि रोग खून को 
सुखा देते हैं । सपेदिक्त ओर कोढ़ केसे भयानक रोग हैं यह सभी 
जानते हैं । यदि किज़ी देश में छाखों आदसी तपेदिक्त, सलेरिया, कोढ, 
आतशक इल्यादि से अस्त हों तो वे लोग हैज़ा, प्लेग, इम्फुल्ऐेज़ा 
प्युसोनिया इत्यादि आनन फानन में मारनेवाले रोगों का केसे मुकाबला 
कर सकते हैं। जिस देश में ये प्ब रोग हों; जहाँ छाखों बालक जन्म 
के पश्चात्‌ ही सर जाते हों उस देश की हालत बरपाती पतंगों की 
तरह हो जाती है; शाम को पैदा हुए, चिराग़ जले सर गये, या छिप- 
कली इत्यादि जानवरों के पेट में गये । शीघ्र पैदा होना शीघ्र सर 
जाना, देर में पेदा होना और देर तक जीना यही उत्तस प्रकार फी 
सृष्टि होती है | जिस देश में इन्फुल्पेँज़ा में एक साल सें उतने आदमी 
मर जावें जितने युरोप के महायुद्ध में ७६ चर्ष में सर तो उस देश 
के लोग बरसाती पतंगों की तरह ही हैं । 


रोगी सह्लुप्प उतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी कि आरोग्य 
सजुप्य कर सकता है । रोगी सजुप्य उतना कष्ट भी नहीं उठा सकता 
जितना कि अरोग्य सजुष्य । युद्ध के श्षेदान में क्षुयपा पीडित रोगी 
सनुष्य पेट भर कर खानेवाले हट्टो कट्टे सस्थ सल्लुष्य से केसे रद 
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सकते हैं। केवल शारीरिक खास्थ्य ही आवठयक नहीं है। सानसिक 
स्वास्थ्य भी आवश्यक है। जो शख्स अपने बरू पर नहीं कूदता, 
जिसको अपने वल पर विश्वास नहीं है, जो दूसरों के बिसते पर 
कूदता है; जो वजाय अपने खास््यथ को दीक करने और अपना 
घाहुचल बढ़ाने के कव्पित देवी देवताओं के बक पर विश्वास रखता 
है वह शीघ्र धोखा खाता है| क्या हद्दो कद्दों मुसलमानों ने भारत 
पर चढ़ाई करके पाखंडी हिन्दुओं को जो कल्पित देवताओं ओर मूतियों 
के कल्पित बढ के भरोसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना और शारीरिक 
चल बढाना भूल गये थे नहीं नोचा दिखाया--वह भार लरूगाई कि 
आज तक नहीं भूले हैं और अभी तक सर नहीं उठा सके । श्रस जाल 
में पड़ना आर जो चीज़ जेसी हो उसको चेसा न समझना एक मकार 
का पागलपन है । कहीं पायरू भी राज्य किया करते है । 

इतिहास घतलाता है कि कभी भी कोई फक्राम सदा एक सी नहीं 
रही । वनना, थढ़ना, क़ायस रहना जार विगडना और रूप बदुक 
करना--यही इस स्टृष्टि में आरूस से होता चछा जाया है और होता 
घला जाबेगा; कव तक यह हम नहीं जानते । पुरानी बादशाहों की 
काया पलट हो गईं । अत्येक सम्यता के अध:प्तन के एक से अधिक 
कारण होते हैं। भस्वास्थ्य हमेशा एक भुख्य कारण होता है । शरीर 
को अधिक आरास देना, अर्थात्‌ खूब रझाना धीना परन्तु परिश्रम न 
करना, मंधुन के भज़े बहुत उडाना जिससे शरीर कमज़ोर हो जावे 
आर अन्य ज़रूरी कामों के छिये सस्य ही न रहे, ववा का फीलना 
जिससे धहुत से विशेष कर जवाब आठसी भर जायें। भारतवर्ष में 
सुपऊसानों के ज़बाक के मुव्य कारण आरास सकदों और विपय भोग 
दी थे। अलछासियों और पैगम्वर के पेरोकारों में जब विषय भोग की 
आय रूगी और दराय इत्यादि नशों से यह दिन पथ दिन दहकती 
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रही तब उनका ज़वाक हुआ | यूनान के लिये कहा जाता है कि आरास 
तलरूबी और विषय भोग के अतिरिक्त सलेरिया ज्वर उस कौस के अघ;- 
पतन का सुख्य कारण था। रोस भी अधिक विषय भोग के कारण 
सारा गया । 

जब विषयों में तबियत छग जाती है तो किसको फ़ौज या राज्य- 
प्रवन्ध का ध्यान रहता है ( पढ़ो राजा प्रथिवीराज और रानी संजो- 
गिता का हाल ) दूसरी क्नोस जो जफाकश होती है इस विषयों के बस 
में पडी हुई क्नोम को दवा छेती है। जब विषय भोग ही जीवन का 
मुख्य उद्देरय रह जाता हे तो सन्तान निबंरू हो जाती है, आपस में अन- 
बन रहने लगती है। जब घर में फूट हुईं तो नाश के दिन निकट आये । 


हिन्दुओं के अधःपतन का कारण धर 


हिन्दुओं का पतन क्यों हुआ इस पर मेंने बहुत सोच विचार 
किया। यहाँ पर किसी वबा के फेलने का कोई सबृत नहीं; जिस जसाने 
में मुसलमानों ने हमला किया उस ससय यहाँ तपेदिक, आतशक 
इत्यादि दुर्बल करने वाले रोग भी न थे; उस ज़माने में यहाँ छोदी उम्र 
में ब्याह भी न होते थे; शिक्षा ( तालीम ) भी अब से ज़्यादा थी, धन 
भी ज़्यादा था, आज़ादी तो थी ही । इस पर भी कसम तालीस वाले 
यवनों ने यहाँ शीघ्र कबज़ा किया। इसका क्या कारण ? हिन्दुओं 
के सिथ्या विचार ! सस्तिप्क शरीर रूपी राज्य का राजा है । जब तक 
मस्तिष्क ठीक तौर से काम करता है सब ठीक है, ज्योंही उसका कास 
बिगड़ जाता हे सब कास बिगड जाते हैं। पागल का दिसाग ही तो 
बिगड़ जाता है कि जब वह सिद्दी खाने छगता है; उसको पाखाने से 
भी घिन ( घृणा ) नहीं आती; उसको नींद भी नहीं आती; वह 
अपनी ही कहता है; दूसरों फी बात सुनता ही नहीं। पागल को बाँघ॑ 
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लेना कुछ कठिन काम नहीं; उसके अक्कक तो है ही नहीं उसको कबज़े 
मे करने के लिग्रे केबल शारीरिक वकू की आचञ्यकता है। 

एक चीज़ होती हैं जिसे कहते हैं “इच्छा बलःः । जिस व्यक्ति का 
इच्छा बल दृढ़ हैं वह इस संसार मे सभी कुछ कर सकता है; उसके 
लिये कोई बात “असंभव” है ही नह, । नेषछिय्नन बोनापा्ठ ने कथा 
क्या काम न करके दिखलाए--यह सब कुछ इच्छा बल” की चदोलत्त । 
जो शणय्स सत्य और असत्य में ठमीज़ कर सकता है वह शीघ्र धोखा 
नहीं खातर; जो शख्स कर्पित चीज़े! पर विश्वास करता है, जो उनके 
भरोसे पर युद्ध में जाता है; जो जड चीज़े। को चेदम्य सानता है और 
वबजाये अपने इच्छायलछ पर भरोसा करने के उनसे युद्ध मे विज्ण पाने 
की सहायता साँगता है, वह कभी न कभी अवच्य धोखा खावेगा। 
उस समय भारत के लोग पाखंडी चासनों ( ब्राह्मणों ) के कबजे में थे; 
जात पात के झगई ओर ऊेँच नीच के चिचारों से आपस में अनचन 
थी। सोदडाओं से अपने शारीरिक चर पर विश्वास ही न रह गया 
था। यदि वे रूडते थे तो सिद्दी और पत्थर के घुतो के भरोसे पर । 
जब महमूद ग़जनवी ने चुत तोटा तब भी कमबख्त ब्राह्मणों को होश 
न आया । यदि उस वक्त भी ये लोग चेत जाते और अपने इच्छा वर 
और झारीरिक वल पर विश्वास करते तो आजकल के नासदे इस भारत 
वर्ष में नज़र न आते। हिन्दुओं के अध:प्ततन का मुख्य कारण उनके 
सिथ्या विचार थे। थे इस बात को भूल गये थे कि ज़वरदस्त की भार 
से वडे से वडा पत्थर या धातु का चुत फ़ाश फ़ाश हो जाता है। छुत 
का दृूटना आर आक्रमकों की हिम्मत बढ़ना और हिन्दुओ के होश 
उड जाना । जिसको वे सब से अधिक वरूुदायक और सबप्ते गडा सहा- 
यक समझते थे वही न रहा तब वें बया करे। युद्ध में वही 
जीतता है जिसकी हिस्मत बढ़ी रहती है; ज्योंही हिम्मत हूटी सत्र 


आम न 
९३०७2०-,००+ का; नर 


न चर. नमक, 


हिन्दुओ के अधःपतन का कारण ४७ 





चाहे कितने ही साज़्ोसामान क्यों न हों हाथ ऊपर को नहीं 
उठता । जब हार होनी शुरू होती है तो हिम्मत दिन दिन गिरती 
जाती है। मूत्ति पूजन के अकावा और भी बहुत से सिथ्या विचार थे:--- 
यह सानना कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सुख से पेदा हुआ इस कारण सब से 
ऊँचा, क्षत्रिय उससे नीचा, वेइ्ण उससे नीचा, झूद्र सबसे नीचा और 
पाँच की जूती के तुद्य | इस भिथ्या विचार से ऊँचनीच के विचार 
का पैदा होना, एक दूसरे से मेछ जोल न रहना, सब का एक जगह 
मिल कर न बेडना, आपस मे तकरार रहना--समय पडने पर एक 
दूसरे की सहायता न करना--ऐसी ऐसी बातें पेदा हुई । तीसरा 
सिथ्या विचार खान पान में ज़रूरत से ज्यादा छूत छात ओर अपने 
धर्म की शक्ति पर पूरा विधास न होना। चौके से किसी के घुस जाने 
से भोजन खराब हो जाना; कुएं पर किसी यवन के चढने से कु का 
पानी खराब हो जाना; यदि किसी हिन्दू के कान मे क्रान की आयत 
पढ़ दी गयी तो हिन्दू धर्म का नष्ट हो जाना; गाय का गोच्त हाथ 
से भी छू गया तो एक दस हिन्दू से सुसलसान बन जांना इत्यादि । 
अपनी कसज़ोरी को किसी दूसरे से बतला देना अत्यन्त बुज़दिली 
ओर बेवकूफी की बात है हिन्दुओं के अधःपतन के उपरोक्त बतकाए हुए 
कारणों के अतिरिक्त एक और बडा कारण जीवन के विषण में असत्य 
विचार रखना भी था और है। एक दिन तो सरना ही है फिर 
यह फास क्यों करें, वह कास क्यों करें ! जिसका जी चाहे राज्य 
करे हमें क्या सदा जीना है; हसको एक दिन इस संखार से विदा 
होना ही है फिर हम काहे को झगड़े मे पड़े । हस क्‍यों युद्ध करें; 
युद्ध करना घुरा, रास रास जपना ( और 'पराया सार अपना ) 
अच्छा । अपने जीवन की कुछ क़द्र न करना, अपने स्वास्थ्य की कोई 
पर्वाह न करना; इतना भोजन खाना कि बस सांस चलता रहे 
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आर सिसकते रहे । इस खयाल ने हिन्दुओं को तबाह किया और जब 
तक इस क्रिस्स के विचार दिलों से न निक्‍लेगे उस समय तक ये छोग 
कभी भी स्वराज्य नहीं हासिल कर सकते । यह दुनिया तो रंगभूमि है; 
यहाँ जिस ने युद्ध से मुंह सोड़ा उसके धडास देनी पीछे से गोली 
लगी और रास रास सत्य | ऐ कमबख्त भारत वासियों ! अब भी 
अपने विचारों को डीक करलो । याद रक्खो इस सृष्टि मे कमज़ोरों का 
रहना कठिन बल्कि असंभव है। कमज़ोर वरसाती कीडों की सात 
मरते हैं । 
भविष्य में क्या होगा ? नरक और स्वर्ग ४ 
मरने के पश्चात क्या होता है यह कोई नहीं जानता और जान ही 
केसे सकता है । सर कर कोई व्यक्ति अब तक उसी काया में नहीं छोटा । 
दोज़्ब ( नरक ) और बहिच्त ( स्वर्ग ) क्या इस दुनिया से कहीं अलग 
है ? क्‍या उन का कोई मालिक है ? क्‍या अछा, ख़ुदा या परसात्सा के 
रहने की भी कोह अरूण जगह है; क्या इन व्यक्तियों से हमारी 
कभी सझुराक्नात होगी ? ये प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका जवाब कोई 
नहीं दे सका । छोगों ने अपने ज्ञान, विद्या और बुद्धि के अनुसार 
कल्पित उत्तर अवठय दिये हैं | सत्य तो यह है कि दोज़ख और बहिउ्त 
किसी अलग स्थान के नास नहीं हैं ; जो उन को अरूग ससझता 
है वह ग़छती पर है | कुछ लोगों की बहिउ्त के कल्पित सुख तो 
आप जब चाहें थोडा सा धन रे कर के लंदन, पेरिस, वलिन, 
निपिल्स, न्युयार्क मे उडा सकते हैं। बहिच्ती हूरें क्या आनंद देंगी 
जो इस दुनिया की हूरें पहुँचा सकती हैं; थे सज़े बिना मरे ही 
छूटे जा सकते हैं । क्‍या ज़रूरत है कि वहिघ्ती हरों के लिये 
कयासत तक इन्तज़ार किया जावे | पाठक गण ये सब सिथ्या विचार 
हैं जिन से इस संसार को अत्यंत हानि पहुँची है। यदि दोज़ख और 
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बहिइत के ससले हसारे सासने पेश न किये जाते तो इस संसार में सज़- 
हवी सार पीट कभी न होती । सत्य तो यह' है कि वहिउ्त और दोज़ख 
इसी जगत में हैं | आप चाहें बहिइत के सुख उठावें, चाहें दोज़ख की 
मुसीबत झेल । 

क्या कयासत भी कोई चीज़ है ? यह भी कोई चीज़ नहीं । क्या 
कयामत के दिन हस से हमारे कामों का जवाव लिया जावेगा--यह भी 
न होगा । जो कुछ होगा यहीं होगा और होता है । बुरे कासों का बुरा 
नतीजा यहं। सिर जाता है ; तुरंत नहीं तो कुछ समय पीछे ) जो 
बोओगे वही उगेगा। चना बोने से गेहूँ कभी नहीं उपज सकता। 
अपने कासों का नतीजा क़यासत के रोज़ के लिये छोडने से अत्यंत 
हानि होती है । यह करने से सवाब और चह करने से अज़ाब; यह पुन्य 
और वह पाप; इस से परमात्सा खुश होता है और उस से नाराज़--ये 
सब धोखे की टटट्टी हैं। सत्य यह है कि हम अम्ुुक फास नहीं करते क्यों 
कि इससे हस को या हसारी सनन्‍्तान को हानि पहुँचती है | ( आत्स- 
रक्षा और स्वजाति रक्षा में बाधा पडती है )। हस वेब्यागसन नहीं 
करते क्योंकि हम को और हमारी स्त्री फो और फिर हसारी सन्‍्तान 
फो आतशक होने की संभावना है । यह फहना तो सत्य और उचित है 
परन्तु यह कहना कि हम ये कास इस वास्ते नहीं करते कि अछा या 
परमात्मा नाराज़ हो जावेंगे या कयासत में दंड सिलेगा या बहिएत की 
हरें न था सकेंगे सोलह आने ग़रूत है। भारतवासी विशेष कर आजकल 
के हिन्दू भविष्य की अधिक पर्वाह करते हैं; चतेमान का कोई फ़िक्र 
हो नहीं। भविष्य के लिये भूखे रहते हूं; अपना श्वास्थ्य खराब 
करते हैं; अनेक प्रकार के पाखंड रचते हैं; सोने की चिडिया के पीछे 
जो न फसी किसी को सिली और न सिलेगी अपना जीवन 
खराब करते हैं । अज्ञानता के कारण ये छोग अपना कत्तेब्य 
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भूल जाते हैं और अस में पड कर अपना समय नष्ट करते हैं। इन 
लोगों में से १५% का उसूछ तो यह है “राम रास जपना पराया 
साल अपना” | पूजा करते हुए पंडित जी के सासने यदि खूबसूरत 
स्‍त्री आ वेठे तो सब रास रास भूल जाते हैं। परसात्सा से सुबह व 
शास दुआ सॉगते है कि हसारा फलॉ कास सिद्ध हो; यदि मुकृदसा 
है तो यह चाहते हैं कि वह खुद जीत जावें ओर दूसरा आदसो हार 
जाबे; यदि युद्ध है तो गिर्जा ओर मस्जिद और मंदिर में जा कर 
आर्थना करते है कि दुउ्सनों का सत्यानाण हो। यदि वेध्यागसन से 
आतशक या सोज़ाक हो गया हो तो परसात्सा से प्रार्थना करते हैं 
कि शीघ्र अच्छा कर दे । यही नहीं अज्ञानता त्तो इतनी है कि पादरी 
साहव इन गुनाहों ओर कुकर्मा की मुआफ़ी का सर्टिफिकेट यहाँ 
दिलवा देते हैं; थोडा सा धन ख्च करने की आवश्यकता है। माल्स 
नहीं यह मुआफ़ी का सर्टिफिकेट खुदा तक केसे पहुँचता है । जितना 
अत्याचार पुजारियों ने इस संसार पर किया है उस का अन्दाज़ा केवक 
वेज्ञानिक छोग ही रूगा सकते ह। 5 
मृत, चुड़ेल, हव्वा, इेश्वर « 

अज्ञानता के कारण इस संसार में बडे दुरे घुरे कास हो गये हैं 
ओर होगे । अंधेरे से अक्लानता के कारण ही रसी को सॉप समझ कर 
उस से डर जाते हैं ओर घेहोश हो कर गिर भो पहतते हैँ | जब बच्चा 
कसी चात्त के लिये ज्ञिंद करता है तो बेवकूफ माता पिता उसको एक 
कव्पित आणि से जिस का नास “व्चा! रक्‍्खा गया है डरचाते हैं; 
जब वह बडा हो जाता है ओर उसका ज्ञान बढ़ता है तो वह उस हच्चा 
की असलियत को पहचान जाता है और डरना छोड देता हे | औरतों 
को एक दिमागी सर्ज होता है जिस को हिस्टीरिया एठते हैं; इस स्ज 
में अनेक अकार की वातें हो जाती हैँ; औरत बिना वजह खूब सती 
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है, रोती है, गाती है, या सुस्त पड जाती है; बेहोश हो जाती है । कभी 
उसके हाथ पेरों में बिहिसी या कसज़ोरी आ जाती है । अज्ञानता के 
कारण बहुत से छोग इस को “चुड़ेल' सिर आना कह देते हैं । “चुड़ेल' 
भी एक कविपत आणि है जिस के सर न पैर । सध्य रात्रि के समय 
अँधेरे मे किसी सुफेद कपड़े पहने हुए सज्ञुष्प का दिखाई देना और 
उप्तको भूत!” ससझ कर उस से डरना--यह भी एक भ्रम हे । 

अज्ञानता की कोइ हद नहीं । जब कोई वात सनुष्य की समन्न में 
न आई तो उस को समझने के लिये वह एक वाद! था थियोरी#ँ 
बनाता है। विज्ञान में किसी प्रश्ष या विवाद को हल करने के लिये 
अनस्थाई तौर पर बहुत से सिद्धान्त या वाद होते हैं। जब तक इन 
वादों या छिद्धान्तों के ह्वारा वे अ्श्न जिन के हल करने के लिये वे बाद 
निकाले गये हल होते जाते हैं, वे वादु या सिद्धान्त कायम रहते हैं; 
यदि सभी वातें हर हो जावे तो समझा जाता है कि वह वाद एक 
वास्तविक “नियम! है । बहुत से वाद बहुधा असत्य साबित होते 
हें। 

सृष्टि के आरम्भ से सनुष्य ने अपनी ससझ के अनुसार सृष्टि फी 
बातों को हक करने की कोशिश की और बहुत से वाद चलाए | इन 
में से बहुत सी बातें तो कुदरत के कानून” या सृष्टि के नियस कह- 
लाते हैं जैसे गरमी के प्रभाव से पानी का रूप वदुर कर वाष्प 
बन जाना, या शीत के अभाव से पानी का रूप वदुक कर वरफ 
बन जाना; पृथिवी के आकर्षण से चीज़ों का एथिवो की ओर गिरना; 
पानी का निच्चाई की ओर वहनः इत्यादि । 

जब ठक मनुष्य ने समझ से कास न लिया या विकास के ससय उससे 
सोच विचार करने की शक्ति न आई, उस समय तक्कत वह हर एक बात 


| 'प९07ए 


२ स्वास्थ्य और रोग 





को विचित्र वात समझता रहा ओर इस सृष्टि के बहुत से आविष्कारों 
से डरता भी रहा। विजली से, वारिश से, अभि से, बड़े बड़े दरि- 
याओं से । भारत के अनपढ गंवार जो कभी अपने गॉव से वाहर 
न निकले थे रेक गाडी से डरा करते थे; कुछ छोग अब भी सोठर 
ओर हवाई जहाज़ से डरते हैं। असलियत को न समझ कर अज्ञानी 
मजुप्य ने अप्लि, चर्षा, इत्यादि चीज़ों को जीवित ससझ लिया और 
उन को पूजने लगा; यही नहीं उन को देवता के नास से पुकारा-- 
अपन देवता, इन्द्र देवता, सूय देवता इत्यादि । चाँद, सितारों को 
भी देवता ससझा; जब अहण पडा तो प्सझा कि देवताओं में युद्ध 
हुआ और एक दूसरे को हड॒प कर गया। जिस से फायदा पहुँचा 
या फायदा पहुँचने की उस्मेद हुईं उसे देवता बनाया; जिस से डर 
रूगा उस को देवता बनाया और फिर उस कव्पित देवता को असन्न 
करने की कोशिश की । यह खुदराज़ी हे कि नहीं; यह अज्ञानता है 
या नहीं । जब कोई वात समझ में न आई तो झद पट कह दिया 
कि इंश्वर ने ऐसा किया | 

भय एक वडी चीज़ है। जब मनुष्य पशुपन से ज़रा ही ऊँचा 
बढा था और उस में कुछ सोचने समझने ओर वादविवाद करने की 
शक्ति आई तव वह जिस चीज़ को अपने से वडी ओर विशाल देखता 
था उस से डरने रूगता था। अपने से वलूवान से सभी डरते हैं; जो 
छात मार सकता है उस से कोन नहीं डरता। डर या भय “आत्म 
रक्षा”? का एक साधन है; यदि डर न हो तो शरीर की रक्षा केसे हो । 
यदि हिरन चीते से न डरे तो क्यों भागे; आदसी सर्प से न डरे तो 
क्ये। कर उस से बचे। भय एक स्वाभाविक गुण है। अज्ञानता से 
भय बढता है। जब शेर को सारने का सामान अपनी अक्तछ दौडा 
कर भनुष्य इकट्ठा कर लेता है तो उस से न ढर कर वह जंगल में उपे 
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सारने को जाता है । हाथ में बंदूक या लछाढी ले कर मनुष्य वियाबान 
जंगल में साँप, भालू, भेडिये इत्यादि से न डर कर सीलो चला 
जाता है । चोरों और डाकुओं से बचने के लिए अर्थात्‌ उस का डर 
कम करने के लिये वहुत से छोग बंदूक और तलवार अपने पास रख 
कर सोते हैं। डर थोडा बहुत हर एक जीव में है। गाँव का आदसी 
सोटर रे, हवाई जहाज़ से, रेल गाडी से, बिजली से डरता है; ऋहर 
का आदसी इन से नहीं डरता। क्या कारण? एक अज्ञानी हे 
दूसरा कानों । 

जानी सनुण्य हमेशा अज्ञानी सज्लुण्प को अपना मतलब निकालने 
के लिये डराया करते हैं। जिप् में शारीरिक या सानसिक बल होता है 
उस से सभी डरते हैं। अधिक बोलने वालों से कम बोलने वाले डरा 
करते हैं । जिस के हाथ में चाबुक है या छाठी या बन्दूक है व हथि- 
थार विहीन से जो चाहे कास करा सकता हे । 

अज्ञानता के कारण आदि सल्ुुष्य ने पानी, पवन, सूथ्य, चाँद 
इत्यादि से डरना झुरू किया। जिनसे डर रूगता है उनको खुश करने 
की कोशिश भी की जाती है । हाकिस के पास उसके सातहत नज़र 
भेंट ले जाते हैं; उसके पास भोजन और धन पहुँचाते हैं । इसी कारण 
डरपोक अज्ञानी सनुष्य ने अभि को जिसाना आरंभ किया; सूय 
को जरऊ चढाना शुरू किया। आत्म रक्षा से भण ओर भय से पूजा 
उत्पन्न हुई । 

पूजा ( परस्तिश ) की कोई हृद्‌ न रही । जब दृश्य देवताओं से 
कास न चला तो अदृइय देवताओं की पूजा होने रूगी। दरिया में 
घुसे ओर इबने छूरे; हाथ पेर सारे पर कुछ बस न चला; अशक्त हो 
कर पुकारने छगे बचाओ बचाओ । दूसरे का सहारा हूँढने रूगे | जंगल 
में रास्ता भूल गये, पुकारने लगे कोई रास्ता बतकाओ। बीसार हुए, 
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पेट में गाल हुआ पुकारने रंगे कोई जान बचाओ । ये सब वेबली और 
वल्हीनता की बातें हैँ; इन दशाओं मे अपने से वडे औ+ अधिक हाक्ति 
चाले की शरण छेने की सूझी । 

यही नहीं, वहुत से कास ऐसे हैं जिन्हें सचुप्प नहीं कर सकता। 
बहुत से कास ऐसपे है. जिन के कारण वह नहीं जानता; बहुत सी चीनें 
ऐसी है. जिन्हे महुप्य नही बना सकता, वह जानता ही नहीं कि वे 
केपे बनती हैँ। अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिये उसने समझ 
लिया कि कोई और बनाने वाला है । 


जब मलुप्य अपनी अत्प आर तुच्छ छुद्धि से इस संसार की पेचीदा 
बातो को न समझ सकफा--अनाज केसे पेदा होता है, जल क्योंकर 
वरसता है, बादल कहा से आते हैं; पहाड इतना ऊँचा क्‍यों है; कुएं 
में जल कहाँ से आया; भूकंप क्‍यों आता है; सूये ओर चन्द्र अहण 
क्यों पढते हैं; प्राणि क्यों सर जाते हं--तो उसने वहुत सोच विचार 
फर एक सिद्धान्त निकाला कि सहुप्य से बड़ी कोई और शक्ति है जो 
शायद इन सब कासों को करती है । बीज बोने से क्यों पोदा उगा; 
जेधुन करने से क्यो बच्चा वना--ऐसे ऐसे सैकडों अश्नों का उत्तर उसके 
घास कुछ न था सिवाय इसके कि किसी और शक्ति ने ऐसा किया | 
आजकल अछ्ानी ओरतें और आदसी मंदिरों के पुजारियों, सहन्तों 
आर साधुओं से बच्चा नही सॉगते ? यह नह: समझते कि यदि 
मनुष्य में शुक्रकीट ही नह, बनते या औरत की वच्चेदानी में प्रोज़ाक 
इत्यादि से कोई रोग हो गया है तो बच्चा केसे होगा; या घुरुष 
नपुंसक है या सत्री वाँझ है तो बच्चा केसे होगा। कोई कोई सहंत 
ओर साधु दीक कारण भाँप जाते हैं आर अपने वीथे द्वारा जिस में 
शुक्राणु हैँ ऐसी आरत को जिसके पति में पुरुपार्थ नहीं है चुपके से 
गर्भित कर ठेते हैँ । इस काम से अक्लानी पति और पत्नी दोनों ही 
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प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बावा बड़े करासाती हैं । 

ऐसी शक्ति के जो भजुष्य से ऐसे कास करा दे जो वह ख़ुद नहीं कर 
सकता लोगों ने खुदा, अछा, परसात्सा, ईइचर इत्यादि नास रक्‍्खे हैं । 
हमारी राय सें यह सब अक्लानता को दर्शाते हैं। जब एक शक्ति को 
अपने से बड़ा सान लिया तो यह आवश्यक हो जाता हे कि उसको खुश 
रक्‍्खा जावे । वह शक्ति पुजने लगती है; बहुत छोग अपने खयाल के 
मुताबिक उस की मूर्तियाँ बनाते हैं । मूति पूजन का आरंभ ऐसे ही 
हुआ। फिर इस शक्ति के घर बनाये जाते हैं। मंदिर, गिर्जा और 
ससजिदें बनाई जाती हैं और वहाँ उस शक्ति का पूजन होता है और 
उसकी उपासना की जाती है । 

धीरे धीरे इस परसाल्मा था अछा के गुण बतलाये जाते हैं सब 
लोगों में बुद्धि एक सी नहीं । किसी ने कुछ गुण बतलाए किसी ने 
कुछ । किसी ने यह फहा कि में इस परसात्सा के पास हो आया हूँ 
और इस लिये जो कुछ में कहता हुँ दीक है । कोई बहादुर सजुष्ण इस 
खुदा का बेटा बन बेढा; कोई उसका दूत ओर पेराग्बर | इस अकार 
मूसाई, इसाई, मुहमदी सत चले। ज्यों ज्यों सतों फी संख्या बढ़ी 
अपने अपने सतों की सब तारीफ़ करने छगे; हर एक मतवाले अपने 
खुदा को दूसरे मत वालों के खुदा से ज्यादा अच्छा और शक्तिमान 
समझने लगे । मेरा मत सच्चा तेरा झूठा । अब लगी होने इन सताजु- 
यायियों सें लड़ाई, आपस में जूता पैज्ञार और युद्ध । मूसाई ओर इईंसा- 
इयों में तकरार और झगड़े हुए, इसाई और सझुसलमानों मे; हिन्दुओं 
और मुसलकूसानों और ईसाइयों में । सानों एक फा खुदा दूसरे से लड़ 
रहा है । कभी एक के खुदा ने हार सानी कभी दूसरे के खुदा ने (चित्र 
२० ) सब खुदा चाहे हिन्दुओं के चाहे सुसलम्तानों के चाहे ईसाइयों के 
सजुष्य के खून के प्यासे हैं। न साल्स इन सजूहवों की बदौलत 
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क्तिने असंस्य प्राणियों का नाश हुआ; कितनी कुर्वानियाँ हर रोज़ 
होती दें । 
मज़हब, दोज़ख़, बहिश्त “ 
जब एक व्यक्ति सबसे यडा सान लिया गया ठो उसके कुछ हक्क्त 
अपने आप पेडा हो जाते हैं जैसे कि राजा या प्रेज़िडंट के होते हैं । 
चित्र २० हिन्दू मुसलमानों की लडाई 
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खुदा की इंशवर से लडाई 
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उस को प्रसन्न करने के लिये अनेक तरीक़े सोचे गये और फिर थे तरीके 
कास में छाये गये । किसी ने उसको सग्रण ओर किसी ने निर्गुण 
बतलाया; किसी ने साकार कहा किसी ने निराकार। किसी ने कहा 
कि वह अवत्तार बन कर इस सृष्टि सें सन्युष्प के रूप में कभी कभी 
आता है; किसी ने कहा कि नहीं वह केवक अपना दूत भेजता है 
जिस को फेगस्बर कहते हैं; किसी ने कहा कि फलॉ शख्स उसका खास 
बेटा है। फिर क्या है--फिरइते भी पेदा हुए; बहिउ्त, दोज़ख़, स्वर्ग 
ओर नरक, यसराज, जवराईल, इत्यादि सभी पैदा हुए । 

परसात्सा को खुश करने को अनेक तरकोबे निकाछी गयीं। 
किसी ने मंद्रि, किसी ने गिर्जा, किसी ने सस्जिद उसके पूजने के 
स्थान बनाए। इन स्थानों में उसके गुण--सर् शक्तिमान्‌, सर्वव्यापक, 
दया, कृपाल, गाये जाने छगे । किसी ने उसकी कल्पित मूर्ति 
बनवाई । मूर्तियाँ भी उस के गुणों के अनुसार बनवाई गयीं | अह्मा, 
विष्णु, महेश की मूर्तियाँ बनीं । मूर्तियों पर जल, दूध, फल, मिष्टान्न 
इत्यादि चढ़ाये जाने लगे | 

बिना सतलब के इस संसार में कोई काम होता ही नहीं । सतरूब 
बिना मैथुन नहीं, मेथुन विना उत्पत्ति नहीं। ईश्वर भी पूजा जाता 
है सतलब से; ईश्वर पूजा जाता है भय से । 

बेटा बीसार हुआ, ईश्वर की उपासना की गयी । बच्चा होने को 
हुआ इंश्वर और खुदा याद आये । रेक छडी ओर परमसात्सा की याद 
आई । पेट में दु्दें हुआ और रास रास चिल्लाने रंगे । कचहरी में सुक- 
दमा हुआ और किसी देवता का पाठ बिठकाया गया--प्तछूब और 
खुदगर्ज़ी नहीं तो क्या है ? संसार में देखा जाता है कि सब खुशासद 
सतकवब की होती है; हाकिस की इज्ज़त सतठलव से होती है; राजा की 
इज्ज़त मतलब से ।! यदि सतलब ओर भय न हो यानी कुछ मिलने की 
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आश्ञा न हो या दुख पहुँचने का भय न हो तो फोन पूछे खुदा फो 
ओर काम पवाह करे महादेव जी की । 

सतलव ओर भय से खुदा को खुश करने की धुन रूगी। किसी ने 
सुबह ओर शास उस को भिन्न भिन्न विधियों से खुश करना चाहा; 
किसी ने दिन में पाँच बार उस के सामने सर झुकाया ओर ज़मीन पर 
साथा टेका; कसी ने उस के पूजने के लिप्रे सघाह मे एक विशेष दिन 
नियत किया। ईश्वर के नास से जानवरों फी कुवोॉनी करनी झुरू की 
सारा बकरे को, सारा गाय को । कभी कभी अपने बच्चे तक को कतल 
किया। मूर्खता की भी कोई हद है---ये सब खून बहाये गये एक 
कव्पित जीव को खुश करने के लिपे। घिक्कार पेसे इच्चर को जो बेयु- 
नाह, बेज़बान जानवरों के खून का प्यासा हो। सत्यानाश हो उस 
काली देवी का जो ऐसे खून की प्यासी हो । 

कुर्वानी इंश्वर के नाम से ओर भरें पेट अपना। क्‍या कोई शख्स 
कह सकता है कि यह कतल किये जानवर ईश्वर के झुंह में केसे जाते 
हैं। ये सब ढकोसले खुदगर्ज छोगों के चलाये हुए हैं; अपनी ज़वान के 
सज़े के लियग्रे खुदा फो बदनाम करें। 

जब परमात्मा सब संसार का खालिक, सालिक, करता घधरता 
साना गया, तो यह भी साना गया कि उस के पास गुनहगारों को 
सज़ा देने के लिये एक स्थान जेलखाने की तरह है; इसका नास दोज़ख 
या नरक है । यह भी माना गया कि उस के पास एक दूसरा स्थान 
भी हैं जहाँ अच्छा काम करने वाले रहते हैं उस स्थान का नाम स्वर्ग 
या वहिच्त है। 

आज तक न किसी ने वहिच्त देखी न दोज़ल । देखे केसे ? बिना 
मर न कोई दोजख में जा सकता है न वहिव्त में । और जो सरा फिर 
लाट कर उसी शरीर मे कभी न आया । नाविलों के मन घडन्त किस्से 
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किसने नहीं पढे | कवियों की लम्बतरानियाँ किसने नही सुनीं। 
रावण के बहुत से सिरों का दृष्टान्त, भीस का बल, कुंभकण की नींद, 
बूंदा और सलखान के बल का हाक किसने नही सुना। सभी समझ- 
दार सन्ुणष्प उन को गप सानते हैं । 


इस कठिपत सर्वे शक्तिभान्‌, से व्यापक, परमात्सा ओर उस फो 
दोज़य और बहिच्त को मानते हुए भी करोडों सज्ष्य इस संसार मे 
बुरे से बुरे कास करते हैं। इस ख्याछ से कि सिसलक औरर हाकिसों के 
ज़रा से पूजन पाठ से या सारा या तसवीह' फेरने से यह परसात्सा 
ढीला पड जावेगा ओर इस रिशवत को कबूर कर के हसारे गुनाहों को 
क्षमा करेगा संसार को अत्यन्त हानि पहुँची है। एक सज़हवब मे तो 
गुनाह का इकरार फरने से (20०07८४.००) और थोडी सी फीस 
पुजारी को देने से इसी जन्म में गुनाहों की सुआफी सिल जाती है 
अर्थात्‌ इस मज़हब वाले यदि चाहें तो हमेशा बहिइ्त में ही पहुँचे । 
गुनाह कीजिये, जरा देर गिरजा में जा कर पादरी साहब के सासने 
कह दीजिये कि गुनाह किया है, और साथ लाथ फीस भी दाखिल 
कीजिये, झुआफी का सर्टि फिकेट फौरन मिल जावेगा । 

इस संसार को इन सिथ्या विचारों से हानि केसे हुईं यह हृप्न 
आगे बतलावेंगे । बहिव्त या खरो में क्या है था क्‍या सिलेगा इस फा 
उत्तर सब मज़हवब वाले एक ही तरह से नहीं देते । हिन्दुओं को तो खगे 
तक पहुँचना बहुत कठिन है; इन को खगे प्राप्ति के लिये अच्छे के 
करना आवश्यक है; कर्म एक कडिन चीज़ है। जब कर्ज पर ही दारो- 
सदार है तो हमारी बला से हस क्यों किसी परसात्मा को पूजें; जब 
हस को कसो का फल झुगतना है तो पूजन पाठ की कोई जगह ही 
नही रह जाती । पूजन पाठ में जो समय बरबाद होता है वह ससय 
कर्ज कांड में क्‍यों न लगावें । हिदुओं की दोज़ख भी छुरी है । 
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मुसकमानों अर ईसाइयो की बहिइ्त आसानी से सिर सकती है 
आर यही कारण हैं कि ये सज़हव संसार में इतनी जजझ्दी फेल गये । 
आसान काम कौन पसंद नहीं करता । इन मभज़हवों सें ईमान पक 
खास चीज़ है । कहा जाता है कि मुप्छकसानों की बहिच्त में बहुत सी 
हरें और पेशों अशरत के अनेक सासान मिलते हैं; वहाँ शराब भी 
मिलती है । हमारो राय में यह सब रुछचाहट दी गयी इस वास्ते कि 
मनुष्य इस संसार में बुरे काम्नों से बचा रहे। परःतु याद रखिये कि 
जो काम छारूच से किया जाता है वह हमेशा कच्चा होता है | ईंसाइयों 
की वहिच्त में क्या होता है ये ईसाई जाने। ईसाइयो को दोज़ख 
खराब है | इटली देश के एक सहाकधि डांटी साहब स्वप्न मे दोज़ख 
गये थे । स० चजिल* ने दोज़ख की सेर करायी । वहाँ उन्होने बड़े 
बड़े भयानक दृझय देखे। डॉटी सहाशय ने जो कुछ देखा वह अपनी 
पुस्तक ([02702'5 [76०८४०) डान्टरीज़ इनफर्नों' में उन्होंने लिख 
दिया। उन के सरने के बहुत दिनों बाद म० डोरे ने यह सब वृत्तान्त 
चित्रों द्वारा समझाया | 

डांटी साहब की पुरूक से दोज़ख के दो चित्र हम इस पुस्दक में दे 
रहे हैं ( चित्र २३, २२ ) | पाठक डरिये और कुकर्मों से बचने का यल 
कीजिये । यदि दोज़ख का हाल सुन कर और इन चित्रों को देद कर भी 
लोग दीक हो जायें तो भी में इस खुदा पर विश्वास छा परन्तु ऐसा 
हो ही नह! सकता । परसात्मा और उसकी दोज़ल्ल और वहिच्त और 
फरिव्तों ओर शतान, उसके बेटे और फैस्‍म्घर और अचतारों के सिद्धान्त 
हजारों चर्पो से अ्चलित हैँ । अब रक संसार को फायदा नहीं पहुँचा 
तो अब क्‍या उम्मेद है । 
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हसारी राय सें इंश्वर जेसी शक्ति को सानने की फोई आवश्यकता 
नहीं है | ईश्वर ही नहीं तो कहाँ उस की बहिइत और कहाँ उस की 
दोज़ख़; कहाँ उस का भय; क्या आवश्यकता मंदिरों की, क्या ज़रूरत 
सस्जिदों और गिरजाओं की। जब सतभेद ही नहीं रहा तो क्या 
ज़रूरत इंसाइयों की आपस की लडाई की, क्या ज़रूरत हिन्दू सुसल- 
सानों की रूडाई की । मेरा विश्वास है कि जो कुछ मुसीवत इस संसार 
में हे वह सब इन सज़हबों हारा । आज लोग सीधे रास्ते पर चलने 
लगें सब्र कष्ट सिंट जावें। केवल दो नियस ही इस संसार में काम करते 
हैं । सजुप्य के बनाये सत और सतांतर झूठे हैं; उन से हानि के सिचाय 
लछाम कोदे नहीं | 

क्या आरंभ में इसाई लोगों को रोम वालों ने तंग नहीं किया। 
क्या इईंसाइयों के एक फ़िके वालों ने दूसरे फिके वालों को ठख्ते 
पर बॉध कर ज़िन्दा ही नहीं जरा दिया। क्या यहुदियों ने खुद 
इंसामसीह ( खुदा के बेटे ) को क्रोस पर बाँध कर ज़िन्दा ही नहीं सार 
डाला | क्या मुप्तलूसानों ने अमुसलसानों पर अत्यन्त अत्याचार नहीं 
किये | क्या हिन्दुओं ने बएडों के साथ बुरा सलूक नहीं किया । क्या 
इन सजहब वालों ने असंडझथ छोटे ओर बड़े जानवरों को कुतल छर 
के ( कुर्बानी ) उन फो दुःख नहीं पहुँचाया। यदि ये लोग कहे कि 
कुर्बानी की जाती है अपना पेट भरने -के लिये तो में इस बात को 
सखरक्षा का साधन ससझता । परन्तु पेट भरें अपना और नास करें 
बदुनास अछा था ईश्वर का, तो यह कपट की बात्त नहीं है तो क्या 
है? सॉप जब मेंडक फो खा जाता है तब वह भी तो कुर्बानी ही 
करता है; शेर जब समुष्य को खा जाता है तो वह भी कुर्बानी करता 
है । क्षाप कुरान की आयत पढ़ कर यदि किसी जानवर का गरूा काटते 
हैं तो शोर भी बड़े ज़ोर से दृह्दाड कर आप पर झपठता है ओर आप 
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को मारता हैं | फर्क कुछ नहीं । यदि आप को छुर्बानी कर के वहिव्त 
मिलेगी तो मे दावे से कहता हूँ कि शेर को, सॉप को, छिपकली 
इत्यादि को बहिब्त अवड्य मिलेगी । 
मनुष्य की छोड़ कर अन्य प्राणियों ४ 
में रूह है या नहीं ! 

जहाँ तक मुझे साल्म है हिन्दुओं के अतिरिक्त आर जितने सज- 
हव वाले हैं वे पशुओं वा अन्य आणियों से रूह नहीं; मानते ! बहुतेरे 
लोग तो यह कहते हैं कि रूह और चीज़ है और जान और चीज़ है । 
इन अभिसानियों के सतानुसार रूह केवल आदस शरीर में ही पाई 
जाती है । वे कहते हैं ओर मानते हैं कि अछा ने कहा है कि हे 
आदुम, और सब पश्ञु और आणि तेरे आधीन हैं, मेंने उन को तेरे 
फायदे और काम के लिये पेंदा किया है तू जो चाहे उन से कास 
ले। चाहे सार कर खा जा, चाहे उन के चमड़े को ओढ़, चाहे उन 
से सवारी का कास ले इत्यादि। अभिमान | तेरा सत्यानाद हो। 
यह सब कपट है | अपने मतलब के लिये भन्ुष्य ने ईश्वर बनाया 
और फिर उस से अपने मतरव की वात कहलाई । कपट तो एक 
पाशविक गुण है जो आत्म रक्षा के लिये आवश्यक है । आदमी एक 
पशु है आर वह सब कास पशुओं की तरह करता है। यदि आदसी 
में रूह है तो और पशुओं में भी है। आदमी और अन्य पशुओं 
में केवल थोड़ा सा भेद अकछ का है जो आदमी में अधिक और पशुओं 
में कम होती है हे 

कर्म: कारण का कार्य स सम्बन्ध 

वेश्ानिक बतलाते हैं. कि हर एक कार्य का कारण होता है। 

इस सृष्टि मे कोई चीज़ नष्ट नहं। होती | जिस को साधारण मलुष्य 
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नष्ट होना कहते हैं वह वेज्ञानिकों की निगाह में केवल रूप बदल 
होना है | पानी गरस करने से उड जाता है; अलकोहल और ईथर 
गर्सी के अभाव से बोतल में से आप ही आप गायब हो जाते हैं। 
तरक रूप से रूप बदल हो कर ये चीज़ें ( जल, अलकोहलू, इंथर ) 
वायब्य रूप में चली गई । जादूगर आप के हाथ में से रुपया ग़ायब 
कर देता है; वह आनन फानन में ज़मीन में से आम का वृक्ष उगा देता 
है; ताश के खेल दिखाता है; हलक में छुरी घुसेड देता है; सन्‍्दूक में 
से बंद किया गया आदसी गायब हो जाता हे; आप की अंगूढी को 
गायब कर के डबल रोटी के अंदर से निकाल देता है । जिस को हस 
पसझ नहीं पाते उस को हस जादू कहते हैं; जिस चीज़ को आज 
हम जादू कहते हैं वही कल हमारे समझ जाने पर मामूली बात हो 
जाती है । जब गरमी ( स्य ) के प्रभाव से समुद्र का जल वाष्प 
बनकर ऊपर चढ़ जाता है और फिर शीत के प्रभाव से बादलों के रूप 
में आकर द्षो द्वारा नीचे आता हे तो अज्ञानी छोग कहते हैं कि 
इन्द्र देवता बरस रहे हैं। अभिसानी और कपटी सज्लुष्ण यह नहीं कहता 
कि मुझे सालूस नहीं कि यह क्योंकर होता हे । अपनी अज्ञानता को 
छिपाने के लिये कुछन कुछ कह देता हे चाहे झूठ हो चाहे सच । 
वैज्ञानिक छोग अपनी विद्या, प्रयोग और परिश्रस से इस कल्पित 
इन्द्र देवता का पता छगाते हैं और वर्षा का दीक कारण बतला कर 
अज्ञानियों के पाखंड को तोड़ते हैं । 

सृष्टि में किसी चीज़ का नाश नहीं होता। सेथर ( ](४६८६८०८ ) 
यथा सादा या सात्ना एक चीज़ हे जिसके अनेक रूप हैं सब चीज़ें सात्ना 
से बनी हैं। सोना, चाँदी, ताँवा, मिद्दी, पत्थर, जल, वायु, कीटाणु, 
जीवाणु, वनस्पति, विद्युत, गर्सी, रोशनी, हाथी, घोडा, सल्लुष्य, पश्, 
पक्षियें सब मात्रा से बने हैं। छिन्न भिन्न करने से साढूस होता है 
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कि सात्रा सोलिकों से बना है।हर एक सोलिक के विशेष ग्रुण 
हैं। मालिक ऐसे होते हैं जैसे तॉबा, चादी, लोहा, कर्वेन, ओपजन । 
ये मालिक अणुओं और परमाणुओं के समूह होते हैँ । परमाणु के 
छिन्न सिन्न होने से शक्तिकण या शवत्याणु ( 2।0८:४00 ) निकलते 
हैं जिस से विदित है कि परसाणु वास्तव में शक्तिसमूह है। इस 
प्रकार पत्ता लगता है कि शक्ति ओर मान्ना में केवल रूप का भेद 
है; बसे दोनों चीज़ें एक ही हेँ। दो चीज़ो की रगढ से गर्मी उत्पन्त 
हुईं, जितनी थे चीज़े घिल्लीं उतना ही सात्रा गरसी के रूप में अगट 
हुआ । कोयला या मिद्दी का तेल जला कर छोग विद्युत बनाते हैं ओर 
उस के आविष्कार दिखाते हैं; कोयले के जलने से जो शक्ति उत्पन्न हुई 
वह रूप बदल करके विद्युत के रूप में उपस्थित छुईं । कोयला, कर्तरेन, 
भिद्दी का तेल, ककडी, अलकोहल, पेट्रोल इत्यादि दृहनशील चीज़ों 
को शक्ति समूह समक्षना चाहिये। उनके रूप बदल से चाहे गरमसी 
ले लो, चाहे अ्रकाश के लो, चाहे इस शक्ति से रेल का इंजन चलाओ 
चाहे जहाज़, चाहे हवाई जहाज़ । गति भी शक्ति का एक रूप है। 
कोयला जरू गया, इससे यह बोध न होना चाहिये कि फोयले का 
नाञ हो गया; सत्य तो यह है कि उसका रूप बदल हो गया ! 

पीधा सूख जाता है, ऋत्यु को प्राप्त होता है। क्या उसका नाश 
हो गया, नहीं। उसका केवल रूप बदुर हो गया। वह पझात्रा से 
वना है । पृथिवी भी मात्रा से वनी है। छिल्न भिन्न होकर उसके 
सोलिक और योगिक प्रथिवी में मिल जाते हैं आर इनसे फिर दूसरा 
पौधा पेदा होता है । पाधा न पैदा हो तो प्राणि बनते हैं। क्योंकि 
प्थिवी ही से हमको जरू मिलता है, एथिवी ही से अनाज, साग, घास 
पैदा होते हैँ और इन्हीं को खाकर हम पलते हैं । 

मनुष्य जब सरता है तो क्‍या सात्रा का नाश हो जाता है? 
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नहीं । झ्त शरीर का छिल्न भिन्न हो जाता है; उसके मौलिक और 
योगिक एथिवी, वायु, जल में सिर जाते हैं और दूसरे आणियों और 
वनस्पतियों के कास में आते हैं। हर एक काम करने में शक्ति का 
व्यय होता है, हम चलते हैं, बोलते हैं, हँसते हैं, सल मूत्र त्यागते हैं, 
सांस लेते हैं--ये सब गतियाँ हैं और गति शक्ति व्यय का एक 
चिह्न है । हमारे दारीर में जो सात्रा है उसके छिन्न भिन्न से अर्थात्‌ 
रूप बदल से ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं । 

समोलिकों का भी रूप बदुरू हो सकता है। सम्यता के आरम्भ 
से विद्वान लोग ताम्र से सोना वनाने की कोशिश करते चले आये 
हैं; अभी तक सफलता नहीं हुईं परन्तु भाश्या है कि शायद कुछ काल 
पीछे वेज्ञानिक लोग अपनी प्रयोगशाला में तो अवठय किसी सस्ती 
धातु से सोना बना सकेंगे । कुछ सोलिकों का रूप बदुर अ्कृति में 
होता देखा गया है । यह असम्भव नहीं है कि ताम्र के रूप बदल से 
सोना बन जावे। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि कबेन, कोयला 
और हीरा रसायन विद्याजसार एक ही चीज़ हैं। फोयले से हाथ 
काले होने के कारण राजा महाराजा दूर भागते हैं, हीरे को बड़े चाच 
से गले में लटकाते हैं और अंगूढी में जड़ाकर पहन कर अपनी शोभा 
बढ़ाते हैं । 


मात्रा ( मैटर ) के विविध रूप ४ 


तेल, ( घत ) और शक्कर में एक ही तीन सोलिक पाए जाते हैं। 
इन तीन सौकिकों से बनी हुईं चीज़ों के रूप अलूग, गुण अछग । 
रस कपूर और कैलोमेल* दोनों में वही दो सोछिक हैं; परन्तु दोनों 
के रूप अछूग, गुण अकृग; जिस सात्रा में कैलोमेल डाक्टर लोग 


* ()2]0ग€९ं 
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आपधि के तार पर खिलाते हैँ वही मात्रा रस कपूर की कई सलुष्यों 
को इस लोक से परलोक पहुँचा सकती है। मोलिकों की कमी भार 
ज़्यादती से या उनके आपस में संयोग से उनसे बनी हुई चीज़ों सें 
रुपांतर और गुणांतर हो जाते हैं । 


सृष्टि की उत्पत्ति ४ 


हमारी राय में यह ब्रह्माण्ड शक्ति समूह है। शक्ति सात्रा का 
एक रूप है। सात्रा वायब्य, तरल, ठोस रूप धारण करता है । सात्रा 
मौलिकों में विभक्त है । मोलिकों के संयोग से योगिक बनते हैं। 
थोगिकों के संयोग से शरीर बनते हैं जो पत्थर, पहाड, टीले, चट्टान, 
दरिया, वृक्ष, श्राणि के रूप धारण करते हैं । मौलिकों के संयोग से 
आर योगिकों के छिन्न भिन्न से शक्ति निकलती है या छपघ हो जाती 
है। इसी बनने और विगडने से जीवन के आविष्कार प्रगठ होते 
£ । बनना घिगदना अर्थात्‌ रूप बदल करना इस सृष्टि का विचित्र 
खेल है। यह इस सृष्टि की छीला है। जब हसको बातें समझ 
मे आ जाती हैं हम उनको मामूली बातें समझते हैं; जब नहीं 
समझ में आती तो भय का आरम्भ होता है और फिर हम अन्धकार 
में एक कव्पित श्राणि की सहायता लेकर अ्रस जाल में पड जाते हैं 
जिससे निकलना कडिन हो जाता है | 


मा 4 
सृष्टि का आदि ओर श्रंत, प्रलय ( क़यामत ) ' 


रुष्टि की आयु इस समय कितनी है इसके विपय में अनेक अलु- 
सान हं। इंसाइयों का अनुसाव तो विलकुल एक ढकोसला है; उनके 
हिसाब से तो राष्टि की भायु कुछ हज़ार वर्षो की ही होती है। वेदों 
के मानने चाले सृष्टि को आयु दो अरब वर्ष के लगसग बतलाते हैं 
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और वर्तेसान वैज्ञानिकों ने भी यही सिद्ध किया है। जादि में यह 
पृथिवी एक अत्यंत गरम गोला था और इतना गे था कि हरएक 
चीज़ वायब्य रूप सें थी। उस समय जिनको आजकल हम जीवित 
कहते हैं वे चीज़ें न थीं; न जल था, न वनस्पति थी न प्राणि थे। धीरे 
धीरे गोला ठंडा होने रगा, वाद्यु बनी, जरू बना और गोले के ऊपरी 
भाग में ठोस चीज़े बनीं, भीतरी भाग भभी गरस रहा। लगभग दो 
अरब घप्प बीतने पर भी भूगर्भ गरस है और वहाँ चीज़ें तरल या वायब्य 
रूप मे हें---ज्वालामुखी पहाड इस बात के साक्षी हैं | जब प्थिवी के 
तल की दशा ऐसी हुईं कि वहाँ जीवित चीज़ें रह सके तो आदि 
वनरपति और आदि प्राणि उत्पन्न हुए । आदि वनस्पति के विकास से 
पोधे, और विशाल धृक्ष बने; आदि आणियों के विकास से पहले जल में 
रहनेवाले, फिर जल और भूसि दोनों जगह रहनेवाले, फिर प्थिवी पर 
रहने वाले प्राणि बने । एक समय था कि सल्ुष्य था ही नहीं | सनुष्य 
या बाबा आदम को इस जगत में पधारे हुए शायद्‌ कुछ छाख वर्ष ही 
हुए हैं । इस सृष्टि का अन्त कब होगा यह फोई नहीं जानता। जो 
लोग अपने मुद्दों को बजाय जलाने के गाइते हैं उनका विचार है कि 
एक दिन आवेगा जब यह दुनिया खतसर हो जावेगी; उस वक्त सब 
मुंद जग जावेंगे था जगाये जावेंगे । फिर इन सब के कासों की जॉच 
होगी और इस जाँच के अनुसार इन सब को सज़ा और जज़ा सिलेगी । 
ये सब सिथ्या विचार हैं । इस विचार के अनुसार पहले ज़माने मे मुद्दे 
के साथ कुछ बर्तन और भोजन ओर हथियार भी दुफन फर दिये जाते 
थे ताकि जब वह जगे उसके पास सब सासान सोजूद रहें । यह ऐसी 
ही बात है कि जैसे गाँव का आदभी अपने साथ कुछ रोदी और छुदिया 
डोर लेकर सफर करता है ताकि सफ़र में कुछ कडिनाईं न हो । आजकल 
युरोप का सभ्य समुष्य सिफ्के एक छोटा स्ा सूट केस या हैंड बेग ले कर 
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समस्त सभ्य संसार में बडी सुगसता से भ्रमण कर लेता है; जहाँ ठहरता 
है उसकों सब सामान पल भर में मिल जाते हैं । 

सत्य तो यह है कि कर्ता का फल यहीं मिल जाता है। क्यासत 
के दिन तक इन्तज़ार करने की आवश्यकता ही नहीं। क्‍या ख़ुदा के 
उपासकों का खुदा आजकल के राजा, सम्रादों से भी गया गुज़रा 
है। यहाँ तो आज कसर किया कल सरकार ने जेल में ढाछा। एक 
ओर तो खुदा सर्व शक्तिमान्‌ फहा जाता है दूसरी ओर ढिल सिल 
सिज्ञाज बनाया जाता है। आजकल यदि हवचालाती कुछ समय से 
ज्यादा बिना सज्ञा के हवालात में रकखे जाते हैं तो बाय चेछा सच 
जाना हैं कहा जाता है कि सरकार बडी ज़ालिस और अन्यायी है; 
वहाँ खुदा छाखों, करोड़ों वर्ष तक लोगो को बिना सज़ा का हुक्म 
सुनाये रखता हैं। अजब इन्साफ है । 

पाठक ! इतना तो हस जानते हैँ कि सष्टि के नियस इतने कड़े 
हैं कि जो शख्प उनका उल्लंघन करता है उसको सज़ा फोरन मिलती 
हं---थोडी या बहुत । आत्शक, प्ोजाक, प्लेग, ठज़ा, कालछा आज़ार, 
मलेरिया, चेचक, खसरा, पेचिश, पेट का बल, इत्यादि ये व सज़ाएँ 
हैं। जब सज़ा मिलती है और यहीं मिकतती है तो हमारी बला से 
कयामत आये या न आवे । हमारा कत्तेच्य है इप सृष्टि के नियमों को 
समझना ओर उनका पालन करना। भूत पूर्व को देख कर वर्तसान को 
ठीक खो, भविष्य के लिए. परेशान न होओ । वर्तमान दीक है तो 
भविष्य के विगढने की कोई संभावना नहीं । 


बुरे कामों से परमात्मा का सम्बन्ध “ 


३ रू. हो. 


जितने घुरे काम इस संसार में होते हैँ थे सब परसात्सा की सहा- 
ग्रता से किये जाते हैं । चोरी, डकेती, जालसाज़ी, रंडीबाज़ी । बहुत 


49-क०--ग्यगाह-/0+ह# “जल 
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से रोग जेसे सोज़ाक, आतशक, हैज़ा, पेचिश, प्लेण परसात्सा ही की 
वजह से इस संसार में आते हैं। असली कारण की ओर ध्यान न दे 
कर नकली कारण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता हे। बिना 
मच्छर के मलेरिया नहीं; बिना प्लेण के कौठाणु, चूहे और फुदक 
के प्छेण नहीं; बिना हेजे के कोठाणु के हैज्ा नहीं। अज्ञानता को 
दूर करना डीक नहीं समझते, बेठे हैं पूजने परसात्सा को और उस्सेद 
करते हैं कि सृष्टि के निससम जो अटल हैं टल जावेंगे। सब वेदयायें 
खुदा या इईच्चर या इसा सप्तीह को सानती हैं; रंडीबाज़ी करने वाले 
सुबह शास संध्या करते हैं, सरिजिद में वाकायदा नसाज़ पढते हैं और 
सन्दिरि में घंटा बजा कर इच्वर की उपासना करते हैं; खुदा के घर 
अर्थात्‌ गिरजा में जाकर खुदा की स्तुति करते हैं। परसात्सा के सानने 
वाले ही सच्छर, सखी, जूँ, चूहे का सारना पाप समझते हैं। चोर 
जब चोरी करने जाता है तो अवसर किसी देवी, देवता, था परसेच्वर 
की उपासना करता है । बनिया ( साहूकार ) जब झूठी दस्तावेज़ बना 
कर दूसरे का सत्यानाश करता है तब भी परसात्मा की एजा करता 
है, वह अपने देवी, देवता से कहता है कि यदि सें झुकदुसा जीत गया 
तो इतने का प्रसाद या सिठाई तुझ पर चढ़ाऊँगा । रास रास जपने 
वाले बनियों ने सैकडों भोले-भाले गरीब आदमियों ओर शरीफज़ादे 
सय्यदों को भूखा सारा; उनको फ़ाके नोश कर दिया ओर कज़ंदार बना 
दिया । फिर भी ये बनिये पनपते हैं । क्यों ? क्या ईव्वर उनका सहा- 
यक है। नहीं---कपट द्वारा । आत्स रक्षा के संग्रास में वही जीतता है 
जो चालाक है | दूसरे को धोखा देना, हीरा करना ये पशु गुण बत- 
लाये जाते हैं| यदि ये लोग परसात्सा को अपना सहायक न बनाते 
तो में उनकी तारीफ करता । हसने तो यह देखा है कि जितना लम्बा 
चौडा टीका और तिहूक, उतना ही ठय विद्या में निपुण । शराब पीना, 
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जुआ खेलना, यह भी अकसर ठेवी देवताओं और परसात्सा ही की वदी- 
छत होते हैं । एक खुदा के दूत इतने चालाक हूँ कि थोडी सी फ़ीस 
से सब पाप दूर करा देते हैं; दूसरे सर्द या स्त्री से चोरी से मेंथुन कर 
लो, फिर उस दूत के पास जाकर एकांत में कह दो कि मेंने ऐसा कास 
किया है और थोडी सी फ़ीस दे दो, बल साफ़ी सिल्ल गयी | एक पाप 
दूर हुआ; आइन्दा फिर जो चाहे कर सकते हो । 
हमारी राय में ये सब अज्ञानता फी वातें हैं । हम कहते हैं कि 
बुरे कास की सज़ा अवश्य सिलती है । जो व्यक्ति इस सृष्टि के नियमों 
का उल्लंघन करता है उसे अवड्य दुःख भोगना पढ़ेगा। यदि आप 
आतशकी पुरुष या स्त्री से असावधानी से सेथुन करेंगे तो आपको 
उसका परिणास भ्रुगतना पढ़ेया चाहे कितना ही बलवान आपका 
ईश्वर क्यों न हो और आप कितना ही ईमान किसी पुस्तक या नवी 
पर छावें | दोज़ख तो रही दूर, यही संसार आपको दोज़ल दिखा- 
वेगा । यदि आपको सोज़ाक है तो जिस स्त्री से आप संथुन करेंगे 
उसका जीवन भी खराब हो जावेगा। यदि आप अपना स्वास्थ्य 
खराब करके अपनी ताक़त ज़ाया करेंगे आर फिर इस कमजोर 
अवस्था में हैज़े, प्लेग इत्यादि के विप अपने शरीर सें अवेश करा- 
चवेंगे तो आपको उस ग़छूती का नतीजा भ्ुगतना पड़ेगा--चाहे आप 
किसी भी देवी, देवता का पूजन करें। जो गरीब आदमी अपना धन 
ताडी, शराब, भंग, गाँजा से व्यतीत करेंगे उसको सद खानेवाले 
बनिये की शरण लेनी होगी आर फिर अपना रहा सहा धन भी छुटा 
देना होगा। यही इस ज़िन्दगी का कशसकद, यही जीवन का संग्राम 
। जो अपनी पाँचों छानेद्वियों से काम लेता हैं और अपनी उछुद्धि 
काम करता है वही जीतता हैं। जो कुछ एक व्यक्ति के सम्बन्ध 
ठीक है वही व्यक्ति समूह या समाज के लिये दीक है, चही कोस 
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ओर देश के किये दीक है । एक क़ोस दूसरी क्नोस पर हरगिज़ राज्य 
नहीं कर सकती जब तक उसमें ऐसे दोष न पाए जायें जिनके होने 
से वह सांसारिक महायुद्ध में लड़ने के अयोग्य हो जाचे अर्था: जिससे 
शारीरिक, सानसिक और आशथिक बरू कस हो जावें। 


भारत की पराधीनता ओर दरिद्रता के कारण“ 


१--अपनी हिम्सत हार कर अपने सब कासों को कल्पित देवी, 
देवता, अवतार, इंश्वर, खुदा, परमात्मा की सहायता पर छोड देना । 
क्षण भर के लिये सान को कि ऐसी शक्ति है, तब भी जबतक ,आप 
अपना तन सन धन किसी कफास में न कगा दोगे उस ससय तक यह 
शक्ति आपको सहायता देना उच्चित न खससझेगी | दूसरों के भरोसे 
कभी न रहना चाहिये। अपने बिरते पर काम करना हो बहादुरी है । 
अपनी इच्छा बल को सज़बुत करो और फिर देखों कि फासयाबी 
होती है कि नहीं। पाखंड को छोड़ो। मंदिरों चा अन्य पूजन के 
स्थानों फो जगह अज्ञानता दूर करनेवाले स्कूल ओर पाठशाला बनाओ; 
जो धन निद्ठल्लओं की सेवा करने में व्यथ जाता है उसको अन्धकार 
दूर करने में खचे करो और फिर देखो कि स्वतन्त्रता सिलती है 
कि नहीं । 

२---भोजन का कस समिकना; जिस परिसाण में भोजन के अवब- 
यव सिलने चाहिये" न सिरूना; अनावश्यक चीज़ों का ज्यादा खाना 
ओर आवश्यक चीज़ों को कस खाना । इन बातों से स्वास्थ्य पर बडा 
असर पडता है। जिस देश में भूखे आदसी रहेंगे, वह देश आत्स 
रक्षा और खजाति रक्षा के नियमों का पालन न करके शीघ्र अघ:- 
पतन को प्राप्त होगा। 

३-- स्वास्थ्य बिगाडने वाले कासों को करना या ऐसे कास करना 
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जिनसे खास्थ्य न सुधरे। मलेरिया, क्षय रोग, आतशक, सोज़ाक 
और कई और रोग ऐसे हैं जिनको फैलाना और रोकना हमारे 
बस में है। इन रोगों से कुछ ससाज का स्वास्थ्य विगडता है और 
शरीर ऐसे दुर्थल हो जाते हैं. कि सनुप्य इस जीवन के संझास के योग्य 
नहं। रहता । न्‍ 

४--विवाह । निर्वेलू संतान उत्पन्न करना । आम तौर से जो 
संतान १६ वर्ष से कम्त आयु वाली सन्नी और २० वर्ष से कम आयु 
वाले पुरुष के मेल से उत्पन्न होती है वह निर्वेल होती है। बुद्ध पुरुष 
ओर जवान स्त्री, ओर जवान पुरुष और अधिक आयु वाली स्त्री के 
मेल से जो सन्‍्तान होती है वह भी अच्छी नहीं होंती। थोड़े थोड़े 
अंतर से ( दो पन्‍्तानों के बीच में २३ चर का अंतर चाहिये ) सन्तान 
का होना भी उचित नहीं । 

७५--मदिरा, ताडी, संग, गाँजा, अफीम, तम्बाकू ये सब स्वास्थ्य 
को विगाडने वाली चोजें हैं। जब देश धनो हो तो फोस को शीघ्र 
हानि नहीं पहुँचती अर्थात्‌ उसके अधःपतन में कुछ समय लगता है, 
परन्तु जब कौस गरीब हो था पराधीन हो था उस में ओर कसजोरियाँ 
भी हों तो उसके अधघःपतन में इन चीजों का प्रयोग खूब सहायता 
देता है । शराब और भंग पागछपन के मुख्य कारण भी हैं। 


सृष्टि की चाल ४ 


४ भगर्स, विद्या, इतिहास, विज्ञान, से सिद्ध हुआ है कि इस सृष्टि की 
चाल सदा एक सी नहीं रही और न रहेगी। उस में तीन क्रियाएँ होती 
रहती ईँः--- 

४१--विकांस अर्थात्‌ छोटी चीज़ ले वडी बनना, कम्त विचित्र से 
अधिक विचित्र वनना, बलहीन से बरूवान बनना, तुच्छ से विशाल 
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बनना इत्यादि। वेज्ञानिकों का सत है कि पहले पहल जैविफ सृष्टि 
एक-सेलयुक्त थी; फिर बहुसेलयुक्त बनी । बहुसेलयुक्त सृष्टि में पहले 
कस विचित्र आणि थे फिर बड़े और विचित्र आ्राणि बने । आदि मलुण्य 
किसी ज़साने में आजकल के चिस्पानज्ञी, ऊरांगऊटांग बनमाजुषों से 
कुछ कुछ सिलता जुलता था और आज कल के मनुष्य से सिन्न था। 
सनुष्य का शरीर बानरों से अधिक विचित्र क्रिया वाछा हे। उस का 
सस्तिष्क जिस पर बुद्धि निर्भर है अन्य प्राणियों के मस्तिष्क से अधिक 
विचित्र है । यह साना जाता है कि सृष्टि विकास द्वारा ही उत्पन्न हुई। 
यह नहीं कि खुदा ने कहा होजा और हो गयी। सृष्टि के बनने 
में समय लगा है और वह धीरे धीरे बनी है । कोई ससय था ( शायद 
कई लाख वर्ष पूव ) कि जब आदम शरीफ तशरीफ ही न रखते थे । 
अनुसान हे कि सज्नुष्य चंद छाख वर्षो से ही इस सृष्टि में आया है। 
विकास सम्बन्धी नियस जीव विद्या की पुस्तकों में सिलेंगे । 
४२-आन्दोलून । भूगर्भ विद्या से और इतिहास से पता छूगता 
है कि विकास ( जो एक सहज और भमनन्‍्द चाल का रास्ता है ) के. 
अतिरिक्त कभी कभी इस सृष्टि मे बडी तेजी से भी तब्दीलियाँ होती 
हैं। जहाँ आज पहाड़ है वहाँ किसी ज़माने में समुद्र था; जहाँ आज 
समुद्र है वहाँ किस्ली ज़माने में एक बडा मुल्क या टापू था। बड़े बड़े 
भूकम्पों से आनन फानन में बड़े बड़े शहर बरबाद हो गये, बड़ी बडी 
सकतनतों को धक्का छूण गया। 
जहाँ तक सासाजिक बातों का सम्बन्ध है, आन्दोरून अफसर हुआ 
करते हैं। ७---८ हजार वर्ष पहले जो रिवाज थे वे अब नहीं हैं। 
प्राओीन-काल-की-असीरिया;-बबिकोन;सुसर;-सिश्र;-युनान;- रोस-की 
सम्यताओं. का पता नहीं । यही पता नहीं कि भारत के प्राचीन 
हिन्दू अब से पाँच हजार वर्ष पहले केसे रहते सहते थे। आन्दोलन द्वारा 
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राजाओं के राज रूमह: भर में चले जाते हैं। फ्रांस में क्या हुआ ? 
अमरीक्रा-में-क्या-हुआ गत इ५ चर्षों में गिने चुने बादशाह रह गये 
हैं! जो आज राज्य करता है कल वबधना बोरिया बाँघ कर अपनो 
जान बचा कर भागता नज़र आता है। कहाँ है दीन का..शाहंशाह, 
कहाँ है रूस-का-जार, कहो जमनी का केपर, कहा टर्की का सुतान | 
आन्दोलनों से देशों की काया पलट बहुत शीघ्र हो जाती है । 

ससाज को उन्नति ( आर उसका अध,पतन भी ) अधिकतर 
आन्दोलन द्वारा ही होती है । सुसलसानी आन्टोलन से बहुत से देशों की 
काया पलट हो गयी । आयंससाज आर ब्रह्म समाज के आन्दोरून से 
हिन्दुओं मे अनेक तब्दीलियाँ हुई। कॉम्रेस के आन्दोलन से जो कुछ 
हो रहा है वह सब दुनिया जानती है । 

आन्दोलन द्वारा सदियों की कुरीतियाँ पल भर में दूर हो जाती 
है। कया टर्की की औरतो ने जो सदियों से मुँह ढॉक कर चलती थीं 
आनन फानन में पर्दा नहीं छोड दिया ? जो औरत कल दूसरे सलुष्य 
को अपना मुँह दिखाना पाप समझती थी वह आज आप से अड कर 
आँखें सिला कर चलती है । 

जब आन्दोलन होगा, भारतवर्ष में एक दस बाल विवाह, पर्दो, 
छूठत छात, ऊँच नीच, हिन्दू मुसलमानों की छडाई, कम तालीम दूर 
हो जादेंगे । 

उन्नति विकास से तो होती ही है परन्तु विकास के साथ आन्ठोलन 
की भी आवश्यकता है । इतिहास बतलाता है कि आन्दोलन विना 
क्सिी सम्यता का काम ही नहीं चछ उकता। जो बात इस समय 
कानूनी अर जायज्ञ है चह सिन्‍्टों बाद एक हुकम निकलते ही गौर 
कानूनी ओर नाजायज़् करार हो जाती है, तो भारत की कुरीतियों 
का दूर करना कान कठिन कास हैं। इन कासो के छिये ज़वरदस्त 


परंपरा ७७ 





हाकिस की ज़रूरत है | इव्ली“के सुस्पोलिनी%, और टर्की--के-कसार 
पाशा ने क्या क्‍या न कर दिखाया--कसालपाशाऋ ने मिनटों में 
खिलाफत उड़ाई, मज़हब उडाया, परदा उडाया, भाषा उडायी, अज्ञा- 
नता उडाई, फेज़ उडाई और न साल्स क्या क्या उडावेगा । 

३-प्रतीपगभन या दिपरीतगति । जो कौस किसी ज़माने में 
बडी चतुर, विद्वान, सभ्य इसारत बनाने में होशियार, इसान्दार, बहा- 
दुर थी वह कुछ ससय पश्चात्‌ कायर, झूठी, बेइसान, असभ्य, बेवकूफ, 
अनपढ हो जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है। पुरानी 
आचीन सभ्यताओं का हाल सभी जानते हैं । क्‍या आजकल के हिन्दू 
दो हज़ार वर्ष पहले के हिन्दुओं की तरह हैं ? क्‍या आजकल के 
यूनानी, सिश्री, रोस वाले बेसे ही हैं जेसे कि प्राचीन सभ्यता वाले 
थे ? सृष्टि में जहाँ एक ओर उन्नति होती हे वहाँ अवनति भी होती 
है । कोई कौस गिरती है कोई उठती है। आजकल के हिन्दू मूख, 
अर्थ सभ्य गिने जाते हैं, १३, २ हज़ार वर्ष पहले यही छोग सब से 
चतुर थे और दूसर देशों पर राज करते थे। आजकल के सिश्र निवासी 
पराधीनता की हालत में हैं, तीन हज़ार वर्ष पहले वे बड़े चतुर 
थे और अपनी चतुराई का नमूना पिरेसिड बना कर छोड गये । ऐसी 
ऐसी सैकडों सिसालें हैं । सलतनतें बनती हैं, बिगड़ती हैं और फिर 
बनती हैं । 


परंपरा ट 


यदि साता पिता का धन सन्तान को पहुंचे तो साधारण बोल- 
चाल में कहा जाता है कि यह पेतुक धन हे या परंपरागत या परं- 
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प्राप्त धन है । इसी प्रकार जब साता पिता के विशेष गुण था अवगुण 
सन्‍्तान में पाये जावें तो कहा जाता है कि ये गुण परंत्राप्त है इसी 
अकार यदि कोई विशेषता जैसे कटे होट का होना, नीली पुठली का 
होना, लम्बा क॒दु या डिगना कद, विशेष भ्रकार का लहजा, या आँखों 
की बनावट था होटे। की वनावट, नाक की वनावद तो कहते हैं कि ये 
विशेषताएँ या ध्रुटियाँ परंप्राप्त हैं। कुछ रोगों के लिये भी विशेष 
रुआन पारंपरिक होती है। जातशकी साता पिता की सनन्‍्तान 
अकसर आतशकी होती है; सनन्‍्तान ने आतशक अपने जाप अपने कुकर्सों 
से श्राप्त नहीं की, वल्कि धन की भांति अपने माँ, बाप या दोनों से 
प्राप्त की है ! बहुत सी बीमारियों का रुआन भी सन्‍्तान प्राप्त कर 
लेती है| चाप या सॉ को दिक्‌ हुआ हो तो इस रोग के लिये रुक्षान 
उस सनन्‍्तान को परंपरा द्वारा मिल सकता है; सा वाप को गडिया 
हुआ हो तो इस रोग का रुआन भी उसको मिरू सकता है; इसी 
प्रकार दुसा, उकीता, पगलापन, भिर्गी, च॑चकछपन, इत्यादि अन्य कई 
रोगों का रुआन हम पेदा होते अपने साथ छाते हैं। हमारा कर्तव्य है 
कि हम अपनी सनन्‍्तान को अपने रोग दाय भाग के तौर पर न दें । 


सारांश ' 


१--इस संसार में केवल दो नियम काम करते नज़र आते हैं :--- 
(१) आत्म रक्षा, ( २) स्वजाति रक्षा । सब जीवों को इन नियमों 
का पालन करना पडता है | जहाँ और जब इन नियमों का उल्लधन 
होता है, तुरंत आपत्ति का सामना करना यढता है। 


२--नेकी, बंदी, घुराई, भलाई । ये चीजें ऐसी नहीं. कि जिनको 


कोई नियत मूल्य हो । ज़बरदस्त की हमेशा जीत होती चली आयी है 
कार होती चली जावेगी । बल ही सत्य है बेसे तो अकसर सत्य में भी 
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बल होता है । हर तरह से अपना बल बढ़ाना हर एक व्यक्ति का परस 
धर्म है क्योंकि बल आत्स रक्षा और जाति रक्षा का मुख्य साधन है । 

३--कारण और कार्य्य--ये एक दूसरे से अद्ूट सम्बन्ध रखते हैं । 
कर्मो का फल अवदय सिलता है। कम डुरे और भले परिस्थिति के 
अनुसार कहे जाते हूँ । कुछ कर्मों में बुराई और भलाई का भेद होता ही 
नहीं । परिस्थिति चाहे कुछ ही हो भातशकी पुरुष या स्त्री से मेधुन 
से आतशक होने की संभावना हे---यह कास चाहे साहुकार करे चाहे 
गरीब आदसी, चाहे राजा करे चाहे दरिद्व । 

४--कर्सो का फल या दंड देनेवाला कोई नहीं | कम से कम इस 
संसार का कास चलाने के लिये ओर इस में रहने के लिये किसी ईउवर, 
खुदा, अछा को मानने की आवश्यकता नहीं । हमारी राय में सानने 
से हानि ही होती है, लाभ अभी तक तो हुआ नहीं, भविष्य में होने 
की आशा नहीं। हमारी राय में ऐसा करना अज्ञानता को दर्शाता 
है। इस विद्वास से इच्छा बल घटता है, और पराधीनता ब्रढती है; 
समनुप्ण को अपने कर्मो और इच्छा बरू पर विश्वास ही नहीं रहता । 

७५--इस जगत में वही जीवित रह सकता है जो बलवान है; इस 
कारण हर एक प्रकार से बल बढाना, ( शारीरिक, सानसिक, आ्िक ) 
हर एक समझदार मनुष्य का कत्तव्य है । 
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प्रनाली से चल कर गर्भाशय में आता है और वहाँ उस की दीवार में 
चिपक जाता हे और वहीं उस का बर्धन होता है । पुरुष का काम खतस 
हुआ | गर्भाशय भूमि के समान है। वह विक्ृत और अस्वस्थ हो सकता 
है। भूसि यदि खराब है और साता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो 
गे का वर्धन ठीक नहीं होता और जेसे ज़मीन खराब होने से या 
और कारणों से बीज उपजता नहीं या पौधा शीघ्र मुरझा जाता है 
उसी प्रकार यह गर्भ भी मझुरकझ्षा जाता है और गिर पडता है। यह 
दूसरा संग्राम हुआ । जब तक गे गर्भाशय में रहता है उस की जान 
संकट में रहती है; जो रोग गर्भावस्‍था में माँ को दिक्त करते हैं वे रक्त द्वारा 
( क्योंकि उस का पोषण रक्त द्वारा ही होता है ) उस गर्भ की भी हानि 
पहुँचाते हैं ( चित्र १७५ )। सानों १० सास था २८० दिन गुज़र गये, 
अब ॒साता के शरीर से निकलने पर उस की जान संकट में पड्ती है । 
रास्ता तंग हो, या किसी प्रकार की अस्तावधानी या छा-पर्वाही हो--- 
यह तीसरा संग्रास हुआ। बहुत से बच्चे होते ससय ही सर जाते हैं । 
अब इस संसार में आने के पश्चात्‌ अनेक संग्रासों सें युद्ध करना पड़ता 
है | बचपन में कई विशेष रोग उस के पीछे पडते हैं--कहीं चेचक 
है, कहीं खसरा, कहीं सोती झरा, कहीं खांसी; दाँत निकलने में भी 
अकसर अत्यंत कष्ट होता है--कहीं दस्त आते हैं, कहीं खाँसी होती 
है, कहीं आँखें दुखती हैं; अधिक ढंड, अधिक धूप सभी उस को 
हानि पहुँचा सकती हैं; वह इस समय पराधीन है, साता पिता के 
आधीन उसपर की रक्षा है। ज्यों ज्यों वह इस संसार में रहता है रोगों 
पर विजय पाता जाता है और रोग-क्षसता प्राप्त करता जाता है। इस संसार 
में जिधर देखो उस के दुश्मन ही दुश्मन सोजूद हैं। न केवल अद्त्य 
ओर अति-अणुवीक्ष्य और अणुवीक्ष्य रोगाणुओं से उस को पुक्ताबला 
करना पड़ता हे प्रत्युत इन से भी बड़े जीवों से उस को संग्राम करना 
दर 
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पडता है। कहीं पेचिश का असीवा उस की जान लेने को तैयार है, कहीं 
भांति भाँति के कीड़े जैसे जून, पश्चिका, अकुशा उसकी आँतों में परा- 
श्रयी के रूप में रहकर उसका स्वास्थ्य विगाढते हैं। कहीं मच्छर, कहीं 
सकखी, कहीं चिचली, कहीं फुटकु बड़े बड़े जानवर भी पीछा नहीं 
छोडते; चूहा तक काट खाता है। साँप, विच्छु का तो कहना ही क्या । 
इन के अलावा अनेक प्रकार के अणुबीक्ष्य रोगाणु हैँ जेसे इन्फ्छ॒ुएंजा, 
जुकाम, तपेदिक, कोढ़, फिरंग रोग के । इन से जान बची तो तरह 
तरह की चोटों से जान संकट में है; केले या आस या खखूजे के छिलके 
पर से रपट कर गिरे ओर हड्डी दृदी; हिन्दू मुसलमानों से लडाई हुई 
आर छुरे या छाढी से घायल हुएु या सीधा बहिच्त या दोज़ख का रास्ता 
लिया । (चित्र २३ ) सीढ़ी पर चढ़े, डंडा दृटा, गिरे आर हाथ द्वदा; 


चित्र २३ हिन्दू मुतल्मान को लड़ाई 
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बेल ने सींघ सारा और पेट फटा अधिक धूप में गये और लू छगणी और - 
यसराज सामने खड़े नज़र आये | गाय या बेल ने सींघ सारा और पेट 
फटा | बावले कुत्ते या गीदुड ने काटा और जान जोखू में आयी। 

ओर भी कुछ न हुआ तो खाना बनाते हाथ जल गया या कपडों में 

| आग लरूग गयी । सारांश यह कि सह्ुष्य के लिये संग्रास हो संग्रास 
हे। कोई कहे कि धन से या अधिक राज पाट से संग्राम से बच 
जाता है सो भी नहीं। चक्रवर्ती शाहन्शाह जाज पंजुस साल भर 
बीसार रहे और दुख भोगते रहे । छाडे किचनर समुद्र में डुबा दिये 
गये । बड़े बड़े वज़ीर ओर बादुशाहों के छडके तम॑चे से सार डाले 
गये । सज्लुष्य कितना ही अभिसान करे और कितना ही बडा बने 
उस की जान की और प्राणि उतनी ही क॒दुर करते हैं जितनी कि 
वह औरों की करता है | चिड़िया को कभी अपने धोंसले में वापिस 
आने की उस्मेद नहीं, सनुण्य जब चाहे गोली से उसे सारदे या 
पकड कर खा जावे | सनुष्य को भी अपने जीने का एक पल भर 
का सरोसा न रखना चाहिये। तुच्छ नाग उस को दस भर से यसराज 
के हवाले कर सकता है। पाठक [ खबरदार ! वह कास कर जिस |; 
से तेरी और तेरी सन्‍्तान का स्वास्थ्य ढीक रहे और वल और आयु («८ 
बढ़े और | जीवन के सुख भोग कर इस संसार को बिना रंज और ;| 
ग़स के छोडने को हर ससय तैयार रहे । 


सास्थ्य कया चीज़ है 


जब हसको किसी प्रकार का शारीरिक या सानप्लिक कष्ट न हो, 
किसी प्रकार की चिन्ता न हो; यदि कष्ट और चिन्ताएँ हों भी तो 
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थत्न करने से झटपट दूर हो जावे; भूख छऊूगने पर भोजन खा जावें 
ओर फिर खबर न रहे कि खाया या नहीं; कास करने को जी चाहे 
आर जब थक जायें तो थोडी देर आरास करके फिर तरो ताज़ा हो 
जावे, इस संसार के संग्रास में बहादुरी से लडते रहें और जीतें तो 
खुश रहे, परन्तु हारें तो फिर दूसरी वार तीसरी वार छडने को तेयार 
रहें, जो हमारे एक मारे हस उसको दो सारने को तैयार रहें । हमको 
इस वात का पता ही न रहे कि हृदय कहाँ है या फुप्फुस कह्दों है और 
उनका फकास ठीक है कि नहीं, इसी अरकार शरीर का कोई और अंग 
हमारा ध्यान खास तौर पर न व्टावे; रात्रि को गहरी नींद आवबे; 
प्रातःकाल आँख खुल जावे; उठकर भसलत्याग करने को जी चाहे; 
फारिंग होकर स्नान करके कुछ खा पीकर फिर कास करने से सन लगे । 
यदि इस प्रकार की बातें हम में हैं तो हम यह कह सकते हैं कि 
हम स्वस्थ्य हैं या यह कि हमारा स्वास्थ अच्छा हे; था यह कहो 
कि हम आत्म रक्षा करने के योग्य हैं जौर जब आत्म रक्षा हुई तो 
स्॒जाति रक्षा की आशा अपने आय बन जाती है । 

जब ऊपर लिखी बातें न हों तो झ्ुुआसला गड़बड़ है। भूख न 
छगे; खाना खाले तो पेट फूलने लगे या झूल हो, शीच को जावें तो 
पाखाना न आदे या थोडा सा आकर रह जावे या दस्त आजावें या 
सडोद से वार वार सर त्याग करना पड़े। बार बार पेट पर हाथ घर 
कर पेट की याद की जावे। चलें त्तो दिल धक धक करने रूग्रे आर बिना 
सीने पर हाथ धरे एक कदम न बढ़ाया जावे; ऊपर चढ़े तो सॉस 
फूल जावे। ज़रा से परिश्रस से सन घवराये; यदि कोई मुसीवत आ 
पठे तो भसानों मात का सामना है; राज्ि को नींद न आवे; कोई रोग 
हो जावे तो उस से चीघ्र पीछा न छूटे, आज मरे कल मरे यही सुनाई 
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पड़े; पेट सें गर्भ हो तो सहा सुसीबत; गर्भ गिर जावे या पूरे दिन 
का बच्चा न जन पगावें; यदि पूरे दिन का बच्चा हो भी तो होने मे 
अत्यन्त कष्ट हो. या कोई भारी रोग पीछे लग जावे | हर वक्त किसी 
न किसी प्रकार का रंज और फिक्र रहे; सन किसी बात पर स्थिर 
न रहे । बात बात पर शरीर के अंग याद आवें; कभो ऑस 
कभी कान, कभी नाक । ऐसी ऐसी बातों का होना हसकों असख्वस्थ 
बनाता हे और यह कहा जाता है कि हमारा स्वास्थ्य विगड़ गया 
है या हस रोगी हैं । रोग न होने की अवस्था को आरोग्यता था 
सुस्थता कहते हैं। कोई ध्यक्ति स्वस्थ, सुस्थ, निरोग होता है कोई 
अस्वस्थ, या रोगी होता है । 


रोग के कारण (चित्र १४) ४ 


चित्र १५ में रोगों के मुख्य कारण दिखाए गये हैं। हम यहाँ इस 
चित्र की व्याख्या करते हैं--- 

१--बहुत से रोग या रोगों के रुझान हस अपने साथ पैदा होते 
समय बतौर विरसे के छाते हैं । ये रोग पारंपरिक या परंपरीण कह- 
लाते हैं; या यह कहा जाता है कि फलाँ व्यक्ति को फर्क रोग का 
पैदायशी रुझान है क्योंकि उसके माता पिता या दादा पड़दादा को ये 
रोग हो चुके हैं---उदाहरणार्थ:---पारंपरिक आतशक; गठिया और क्षय 
का रुझान; सोटापन का रुझान; कटे होठ का होना; ( चित्र २४ ) 

२--कभी कभी कुछ रोग गर्भावस्‍था में ही सन्‍्तान को सताने 
लगते हैं और उनसे उसकी आकृति बदुरू जाती है । जब जन्म होता 
है तो अंगों की बिगडी दशा दिखाई देती हे। जैसे पेरो का तिर्छा 


दर्द स्वास्ध्य और राग 





यथा विगडी आकृति का होना; हाथ पेरो की अंगुलियों का जुडा होना; 
कोई अस्थि का छोटा ही रह जाना या विद्ुकुल न बनना; ५ की 
खिच्र २४ पारपरिय आतशक । छोटी कन्या के भग पर जरझुम 
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आंतथका जख्म 


जगह ६ अंगुलियों का होना। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो पैदा 
होने के समय नज़र नहीं जाते परन्तु कुछ दिनों बाद ज्यों ज्यों वालक 


रोग के कारण ८७ 





7 बढता है नमूदार होने छगते हैं। आँतों का ध्ृष्ण में उतरना; भाँति 
ं भांति की रप्तोलियोँ विशेषकर वे जो घातक नहीं हैं। (चित्र २५, २६) 
चित्र २७ चेचक 
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३--जन्म लेने के पश्चात्‌ अनेक प्रकार के रोगाणुओं के भाकफसण 
से विविध प्रकार के रोग होते हैं। थे रोगाणु कई प्रकार के होते हैं-- 


(९) अति-अण॒वी क्ष्य--अर्थाव्‌ इतने सूक्ष्म कि अणुवीक्षण 


। 
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के 
शक 





यंत्र से भी न दिखाई दें--जैंसे चेचक, खसरा, हृप्पु इत्यादि रोगों के 
रोगाशु । ( चित्र २७ ) 
'(( २ ) अणशुवीक्ष्य--साधारण जोखों से अच्प्प परन्तु अजुवीक्षण 
द्वारा दिखाई देनेवाले । ये दो प्रकार के होते हैं । 
(अ) कीटाणु या वकटीरिया जिनकी गिनती वनस्पति वर्ग में 
“जैसे, फोड़े फुन्सी, जुकास, न्युमोनिया, तपेदिक ( क्षय ), छुष्ठ, 
इत्यादि के रोगाणु । अधिकतर रोगाणु इसी श्रेणि के होते हैं । 
चित्र २८ इलीपद चित्र २९, सीढी पर से गिरे और हाथ की हड्डी हूटी 
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(आ) आदि प्राणि जैसे मलेरिया, काला अज़ार, यहुनिद्वा रोग 


श 4 
एक प्रकार की पेचित्न के रोगाणु | 
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४--बहुत से रोग बहुसेलयुक्त जन्तुओं के शरीर में प्रवेश करने से 
होते हैं । जैसे भाँति भाँति के कृमि; फीकूपा या इलीपद्‌ । (चितन्न २८ ) 

७५---अकस्मातिक घटनाओं द्वारा बहुत से रोग होते हैं---जैसे 
गिरने पडने से हाथ पैर द्वठट जाना, जोडों का उख़ड जाना | सलुध्य 
अपने बनाये यंत्रों से भी चोट खाता है; हवाई जहाज़ से ऊपर से 
गिर पड़े; सोटर ओर रेरू लड़ जाने से या जहाज़ के इब जाने से या 
उससे आग छग जाने से । 

६--गाय, बेल, सुभर, शेर, चीता द्वारा चोट छगना। गाय 
बेल के सींघ से पेट फट जाना और आतों का बाहर निकल पड़ना । 

चित्र ३० बेल के सींघ से पेट फट गया और आँतें वाहर निकलीं 
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७--ज़हरीले जानवरों के काटने या डंक सारने से रोग होना--- 
साँप, बिच्छू, बर, चींटी, शहद की सकखी के द्वारा रोग ओर छझत्यु । 

८--अधिक गर्सी से भी रोग होते हैं--शिर में द॒र्दे होना; छ. 
छग जाना; अधिक शीत से अंगुलियों का झुदों सा हो जाना या उन 
पर व्से आ जाना और छाले पड जाना । | 

सूथ्य के प्रकाश को कमी से बच्चों को रिकेट्स नासक रोग होना 
अधिक सूर्य प्रकाश के कारण गस देशों में सोतिया बिंद होना । 
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९--कुछ अंगों ( विशेषकर प्रनाली विहीन ग्रन्थियों ) के विकारो 
से विशेष अकार के रोग हो जाते हैं । सधुमेह रोग; एक विशेष अकार 
की स्थूलता; नपुंसकता; एक गकार की मूढ़ता; अधिक मात्रा में मूत्र 
आना; एक प्रकार का देवपन | 

4०--भोजन में खाद्योज नामक वस्तुओं की कमी से रोग हो 
जाते हं---जसे रिकेदस, स्कर्वी, वेरीवेरी, पेलागा १ 

११---भरीर मे खनिज पदार्थों के आवश्यकतानुसार न पहुँचने 
से भी रोग दो जाते हं--जैसे बच्चों को कमहेडा ( चूने की कमी से ); 
घेघा ( आयोडीन की कमी से ) | 

१२--अलकोहल, भंग, गांजा, चरस पागलपन के खास कारण 
हैं क्योंकि इनसे मस्तिष्क को हानि पहुँचती है। कोकीन भी हानि: 
कारक हैं । तम्बाकू हारा एक विशेष अकार का अंधापन होना; सीसे 


३ 


आर संखिया आर अभलकोहल द्वारा नाडी रोगों का होना । 
जीवाणु (ील०85 ) 
जीवाणु के लक्षण 

हमारी आँखें इस संसार की सब चोजो को नहीं देख सकतीं | 
बहुत-सी चीज़॑ इतनी नन्‍हीं हैँ कि हम उनको विना ऐसे यंत्रों की 
सहायता के, जो उनका परिसाण चास्तविक परिसाण से कहीं ज़्यादा 
बढ़ाकर दिखावें, नहीं। देख सकते। ऐसे गृणवाला साधारण यंत्र दोनों 
भोर से उसरा हुआ काँच का ताल होता है । पेचीदा यंत्र, जिससे कई 
ताल और बहुत-से पुज़े होते हैं, अगुवीक्षण-यंत्र कहकाता है। जो 
जीव इतने नन्हे होते हैं कि उनको देखने के लिये भणुवीक्षण से कास 
लिया जाता हैं, वे अगुवीक्ष्य जीव था जोवाणु कहलाते हैं। जीवित 


« 


जीवाणु क्‍या करते हैं ९१ 





सृष्टि के इस जीवाणु-विभाग में वनस्पति और प्राणी, दोनों ही वर्गों 
फी रुष्टि अंतर्गत है| या यह समझना चाहिए कि दोनों वर्गों के सब 
से छोटे जीव अणुवीक्ष्य होते हैं। वनस्पति-वर्ग के जीवाणु बकूदीरिया 
या फीटाणु कहलाते हैं । 

हिंदी में बकूटीरिया के लिये प्रचलित शब्द कीटाणु है । यद्यपि यह 
शब्द बहुत उचित नहीं है, परंतु व्यवहार में आ जाने के कारण हस 
इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। आणिवग के जीवाणु आदि-परणी 
कहलाते हैं । 

जीवाणु कहाँ रहते है ? ४ 

जीवाणु एक अकार से सर्व-ध्यापक हैं । जहाँ कहीं जीवित चोज्ें 
रह सकती हैं, वहाँ वे भी सोजूद हैं । सिट्टी में, भोजन की बरतुओं में, 
दूध में, सु ह मे, बालों पर, त्वचा में, आँतों में, आँखों में, कानों मे, 
जल में, वायु में, सभी जगह वे मौजूद हैं । हा, कहीं कस हैं, कहीं ज़्यादा; 
कहीं एक प्रकार के हैं, कहीं दूसरे अकार के; कहीं हानि-कारक हैं, कहीं 
छास-दायक । 

जीवाणु क्‍या करते हैं ? 

कुछ जीवाणु रोगोत्पादक होते हैं, जेसे सलेरिया ( तिजारी, 
चौथिया ज्वर ), काला आज़ार, फिरंग-रोग, क्षय-रोग, इनपलुएँज़ा, 
सोज्ञाक, प्लेग, हेज़ा इत्यादि रोगों के । वहुत-से रोग जीवाणुओं ही के 
द्वारा होते हैं । 

कुछ जीवाणु मनुष्य तथा अन्य जीवधारियों के लिये अत्यंत 
डपयोगी हैं । जीवाणुओं द्वारा होनेचाली अत्यंत आवश्यक क्रियाओं के 
उदाहरण ये हैं-.- 
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$. दूध से दृही और फिर दहो से सक्‍्खन तथा घृत तैयार होना। 
पनीर बनना | 
२. गन्ने के रस से सिरका और जो, महुवा, अगूर इत्यादि चोज़ों 
के सडाव से सद्यसार का तेयार होना । 
३. खमीर से डबल रोटी और जलेवी-जैसी मिठाई का वनना । 
४, मेले ओर विष्टा का सडना, और उस सडाव से खेत के लिये 
खाद का तयार होना । 
७, मृत शरीरों का सडना, और पदार्थों का अलग-अछकूग होकर 
फिर पृथ्वी में सिल जाना | 
६, झूत जानवरों की खाल से काम के योग्य चसडा बनाया जाना। 
७, सन बनाया जाना | 
८. बढ़ने के लिये पौदो के वास्ते वायु से नत्नजन ( नोपजन ) को 
अहण करना । 
९, अन्य क्रियाएँ। 
उक्त क्रियाएँ किसी-न-किसी अकार के जीवाणुओं ही द्वारा दोती 
हैं । यठि सब जीवाणु नष्ट कर दिए जाय, तो अन्य जीवित चीज़ों का 
जीवित रहना भी असंभव हो जाय। अआ्राणियो को भोजन अंततः 
वनस्पति-बर्ग से प्राप्त होता है । पोद़ी के लिये खाद जीवाणुओं द्वारा 
बनती है । न जीवाणु होंगे, ओर न खाद बनेगी । बिना खाद के पोदे 
नहीं उगेंगे, और न बिना योदों के प्राणी ही जीवित रहेंगे | 


जीवामुओं का परिमाण_ ! 


जीवाणुओं की सृक्ष्त्ता का अनुसान करना साधारण मनुष्यों के 
लिये एक कठिन काम है । जीवाणुओं का सामान्य परिसाण 


९ के -" ये कक 
पद होता हैं। यदि २०,००० जीवाणु पक छाइन में पास- 
आर] १5 


पास रकखे जाये, तो थे पुक इंच लंबा स्थान घेर लेंगे । 





जीवाजुओं का परिसाण ९३ 





चित्र ३१ की सूची 
१--माछाणु 


२--गुच्छाणु 

३--न्युमीनिया के युगल-शलाकाणु 

४---मस्तिष्कवेष्ट प्रदाद के युग्लाणु 

७५---सोज़ाक के युग्लाणु 

६--माल्टाज्वर के बिन्द्याणु 

७--शक्षयाणु ( क्षय के शलाकाणु ) 

८--कुष्ठाणु ( कुष्ठ के शलाकाणु ) 

९---हनुस्थम रोग के शल्ाकाणु 
१०--डिफथीरिया रोय के शल्ाकाणु 
११---ठअयफोयड के शल्ाकाणु; कुछ पुच्छल हें 
१२---विषृचिकाणु ( चन्द्राणु ) 
१३--महामारियाणु ( छुंग के शलाकाणु ) 
१४--हेर फेर ज्वर के चक्राणु 
१५---सुन्नाणु ( शाखी सत्राणु ) 
न मा 
१,००,००००, 6० 900,0090.,0०0०० 
होता है अर्थाव्‌ एक पद्म जीवाणुओं का भार छगभग एक साझा होता 
है। ये जीवाणु इतने सक्ष्म होने पर भी इकट्टे होकर कितने बड़े-बड़े कास 
कर सकते हैं ! मनुष्य जीवाणुओं को अपनी फूँक से उडाकर दूर फ्रेक 
सकता है; परंतु जब सोक्ता पाते हैं, ये ही तुच्छ अच्छय जीवाणु डसकी 
झत्यु का कारण होते हैं; हैज़ा, प्लेण (सहासारी), क्षय-रोग, इनफ़्लुएंज़ा 
आदि रोगों के जीवाणु हर साल करोड़ों मनुष्यों को सार डालते हैँ । 
कष्ट, चेचक, फिरंग आदि रोगों के जीवाणुओं ने सहस्नों मजुष्यों को 


जीवाणुओं का सासान्य भार साशा 





जीवाणुओं के आकार तथा उतकी जातियाँ ९८ 





अंधा, काना, रेगडा ओर लूछा कर दिया है। “जितना छोटा उत्तना 
ही खोदा!ः--यह कहावत जीवाणुओं पर खूब घटती है । 


जीवाशुओं के आकार तथा उनकी जातियाँ ४ 


कीटाणु कई आकार के होते हैं। कुछ विदु-जेसे गोल-गोल होते 
हैं, जो विद्वाणु कहलाते हैं। कुछ शलाका-जैसे लछंबे-लंबे होते हैं, जो 
शलूकाणु कहलाते हैं । कुछ द्वितीया के चंद्र या कौमा की भाँति मुद्दे 
हुए होते हैं, जो चंद्राणु कहलाते हैं । इनके सित्रा छुछ पेच की भाँति 
मुंडे हुए होते हैं, जो चक्राणु कहलाते हैं । 

विद्वाणु कई तरह के होते हैं । कुछ विद्वाणु दो-दो इकट्टे रहते हैं, 
जो युगलाणु कहलाते हैं । कुछ चार-चार इकट्ठे रहते हैं, जो चतुप्काणु 
कहलाते हैं । कुछ आउ-आठ इकट्ठे रहते हैं, जो अष्टकाणु कहलाते हैं। 
कुछ बहुतत-ले इकट्टे रहते हैं, जो गुच्छाणु कहलाते हैं । कुछ विद्वाणु 
ऐसे होते हैं, जिनके पास-पास एक पंक्ति मे रहने से छोटी या लंबी 
साला-सी वन जाती है, ये सालाणु कहलाते हैं । 

कुछ कीठाणु सूत्र-जेसे लंबे-लंबे होते हैं, जो सूत्राणु कहलाते हैं । 
सून्नाणु दो अकार के होते हैं। एक वे, जिनमें शाखाएँ निकली रहती हैं । 
ये शाखी सूत्राणु कहलाते हैं | दूसरे वे, जिनमें शाखाएँ नहीं निकली 
रहतीं । ये शाखा-विहीन सूत्राणु कहे जाते हैं । 

आदि-आणी भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ असीवा की भांति 
गोल होते हैं, और उसी की तरह चलते हैं । इनके अतिसिक्ति कुछ 
कर्पण्याकार होते हैं, इत्यादि । 

जो जीवाणु रोगोल्पादक हैं, उनको रोगाणु कहते हैं । सुबीते के 
लिये वहुघा रोगाणुओं का नास उस रोग के नास से असिद्ध हो जाता 
है, जो रोग डनके कारण उत्पन्न होता है। जैसे फिरंग-रोग के रोगाणु ! 


८्द्ध स्वास्थ्य ओर रोग 





फिरंगाणु, भालटा-ज्वर के रोगाणु सालराणु, इत्यादि। ऐसे नास उन 
जीवाणुओं की जाति के बोधक नहीं होते । 

कुछ कीटाणु चिद्ेप अवस्थाओ में एक विशेष स्थिति धारण करते 
६ । उनके शरीर का जीवन-मुल सिकुडकर एक छोटे-से स्थान में इकट्ठा 
हो जाता है, और फिर उसके चारों ओर एक सोटा कोष बन जाता 
है । इस दशा में थद कीटाशु बहुत समय तक ( पप्ताहों और वर्षों तक ) 
घिना भोजन और जल के जीवित रह सकता और इतनी गरसी-सरदी 
पह सकता है, जितनी वह अपनी साधारण दशा में नहीं सह सकता । 
यह कीटाणु की समाधि-अवस्था है, ओर इस दशा में चह एपोर ($/90:6 ) 
कहलाता है। 

सब कीटठाणु स्पोर नहीं बनाते | टिटेनस, एंथेक्स तथा कई और 
कीटाणु रपोर बनाते ६ । स्पोर बनाने चाले कीआाणुओं को सारना स्पोर 
न बनाने वाके कीटाणुओं की अपैक्षा अधिक कह्विन है; क्योंकि स्पोर 
शीघ्र नहीं सरते । चित्र ३१ के नं० ९ में टिट्नेस के कुछ कीटाणुओं के 
पुक सिरे पर स्पोर वन रहे हैं । 

जीवागुओं की रचना 

आादि-प्राणी एक सेलवाले होते हँ । सेल के भीतर सींगी दिखाई 
ठेती है । कीटाणु भी एक सेलवाले होते हैं, परंतु थे इतने छोटे होते है 
कि सेल के भीतर सींगी जीवन-मूल से अलग नहीं दिखाई देती। भींगी 
अर जीवन-मूल मिले रहते हैं; अर्थात्‌ सींगी के नन्‍हें-नन्‍हें ज़रें समस्त 
सेल मे फंले रहते हैं । 

आदि-प्राणी सभी गति करते हैँ, अर्थात्‌ चल होते हैं | कीटणु भी 
दो अकार के होते हैं । कुछ गति करते हैं । ये गतियाँ ऊत तरल भें 
जिसमें वे रहते हैं, देखी जा सकती हैं । ये चल फोटाणु कहलाते 


कीटाणु बढ़ते रह ४५९७ 





गति नहीं करते । ये अचल कोटणु हैं। कुछ कोठाणुओं में पंछ- 
जैसा एक तथा एक-से अधिक तार निकले रहते हैं । ये पुच्छल कोटाणु 
कहलाते हैं । 
' जीवागुओं की खेती ४ 

जिस प्रकार काउतकार अपने खेतों सें भाँति-भॉति की चीज़े पैदा 
करते हैं, उसी अकार वेज्ञानिक लोग भाँति-भाँति के भोजनों पर अनेक 
अकार के जीवाणुओं को उपजाते हैं। बहुत-से अन्नुभवों और परीक्षाओं 
से यह साल्म कर लिया जाता है कि किस जाति के लिये कौन भोजन 
सबसे अच्छा है; अर्थात्‌ किस भोजन पर उस जाति की वद्धि सबस्ले 
अच्छी होती है । ये भोजन होते हैं सांस-रस, रक्त-रस, जेलाटीन, एगर 
ग्लिसरीन, आल इत्यादि। थे भोजन, जिन पर जीवाणु उत्पन्न 
किए जाते हैं, कृषि-साध्यम कहलाते हैं । 

उपजते समय कुछ कोटाणु एक विशेष प्रकार का रंग बनते हैं। 
रंग कई प्रकार के होते हैं, जेसे लाछ, नारंगी, पीछा, हरा, नीला, 
_बनफ़शई इत्यादि । इस रंग से क्ृषि-साध्यस में भी रंग आ जाता है। 

कुछ फीटाणुओं के उपजने के लिये ओषजन का होना आवश्यक 
है | कुछ बिना ओषजन के ही उपजते हैं । इस अकार कुछ कीटाणु 
ओषजन-आही और कुछ ओपषजन-वत्यागी होते हैं । कुछ ओषजन में और 
उसके बिना, दोनों ही प्रकार से उपजते हैं । 


कीयगु कैसे बढ़ते हैं ? 
फीटाणुओों में स्री-परुष का कोई भेद नहीं होता-। एक व्यक्ति के 
लंबाई था चौडाई के रूख़ फद जाने से दो वन जाते हैं । एक से दो 
दो से चार, चार के आठ, यह सिलसिला तब तक जारी रहता है, जब 
तक भोजन तथा जीचन के लिये अभय आवश्यक सामान अआप्य रहते 
२ 


५९८ स्वास्थ्य और रोग 





हैं । सामान्यतः आाध घंटे में एक से दो वन जाते हैं । कभी-कभी इससे 
कम ससय से भी । कभी एक घंटा भी रूग जाता है । यदि आधघरघंरे 
में एक से दो बनें, तो हिप्ताव रूगाने से माल्स होगा कि २४ घंटों में 
ण्कर ब्यक्ति से तीन पदस ( 2३, ००,०००५०,००,००,००,००० ) के 
लगभग वन जायेंगे। परंतु सृष्टि मे बढने के लिये पूरे स्मामान हमेशा 
प्राप्य नहीं होते । कभी भोजन सिलता है, कभी नहीं । कभो उष्णता 
अधिक होती है, कभी शीत । कभी जल मिलता है, कभी खुब्की वहुत 
होती है | कीटाणुओं के वेरी भी बहुत होते हैँ । एक जाति दूसरे को 
नष्ट तक कर डालती है | आदि-प्राणी इनमे से कुछ को खा जाते हैं । 
यद्यपि कीटाणुओं में अत्यंत शीघ्रता से बढ़ने की शक्ति सोजूढ होती है, 
अर्थात्‌ एक से एक दिन से ३ पदस और इससे भी अधिक बन सकते हैं, 
तथापि साधारणत: वे इस तेजी से नहीं बढ़ने पाते, वर्ना समस्त संसाः 
में वे-ही-वे दिखाई देते, अन्य जीवो के रहने के लिये स्थान ही न रहता 


गरमी ओर जीवागु ५४ 


जीवाणु एक विशेष ताप-परिमाण को पसंद किया करते हैं | ज 
गरसी उस ताप-परिसाण से बहुत कस या अधिक होती है, तो वे अच्त 
तरह नहीं बढ़ते । जब गरमी उतने ही ताप-परिमाण की होती है, 
थे खूब तेज़ी से बढ़ते आर हष्ट-पुष्ट रहते हैं । थे जातियाँ, जो सलुष्य 
रोग उत्पन्न करती हैं, मनुप्य के रक्त की गरमी को, जिसका परिस 
३७ दातांश या १०० फहरनहाइट के रूमरभग होता है, अत्यंत प 
करती हैं । जब ऐसे जीवाणु शरीर से वाहर उपजाप जाते हैं, तो ऋ 
साध्यस इसी गरसी पर रक्‍्खा जाता हैं । सडाव पैदा करनेवाली जारि 
ओष्म-ऋतु के ताप में ख़्ब उपजती हैं । यही कारण है कि शीत- 
में ग्रीप्म-ऋनु की अपेक्षा चीज़ देर मे सती हैं । 


जीवाणु ओर रोग ' “दे 





अधिक शीत--विशेषकर ऐसा शीत कि चीज़े जस जाये ( 0? तथा 
इससे भी कस दर्ज का )--डनकी वृद्धि को रोक देता है, उनको 
सारता नहीं | शीत के प्रभाव से जानवरों की लाशें, दूध तथा खाने के 
अन्य पदार्थ, अंडे और हरी तरकारियाँ बहुत दिनों 6क, बिना सड़े-बुसे, 
अच्छी हालत में रक्‍खी जा सकती हैं । 
तेज़ गरसी जीवाणुओं को सार डाछती है। रोगोत्पादक कीटाणु 
साधारणत: ६० झतांश को गरसी से आध घंटे में सर जाते हैं | रोगो- 
त्पादक कोटाणु तेज़ धूप के प्रभाव से भी सर जाते हैं। इसके अति- 
रिक्त बिजली की तेज़ रोशनी से भी जीवाणु मर जाते हैं । 


जीवाणुओं के विष ४ 
जब जीवाणु बढ़ते हैं, तो वे बहुधा ऐसी वस्तुएँ बनाते हैं, जो 
जहरीली होती हैं। थदि ये जीवाणु किसी च्यक्ति के शरीर में हैं, तो 
उस व्यक्ति को हानि पहुँचाते हैं । विष दो प्रकार के होते हैं। एक 
वे, जो जीवाणुओं के शरीर में रहते, और उनके सरने पर उनके शरीर 
से वाहर हो जाते हैं | दूसरे वे जो उनके शरीर से बाहर ही रहते हैं । 
जीवाशु ओर रोग ४“ 
भयानक रोग, विशेषकर छूत के रोग, कगभग सभी जीवाणुओं 
द्वारा उत्पन्न होते हैं | छुछ जीवाणु इतने सूक्ष्म हैं कि अभी तक उनको 
दिखानेवाले अणुवीक्षणयंत्र नहीं चने । निम्न लिखित रोग जीवाजुओं 
द्वारा उत्पन्न होते हैं--- 
मुहासा तथा अनेक श्रकार के फोड़े-फुंसी । 
टायकफॉयड, टठायफ़स, चेचक, ख़सरा, सोतिथा, सीतरा; लाछ ज्वर | 
हप्पु, काछी ( कुकर ) खाँसी । इनएलुएंज़ा, हड्डी तोड ज्वर। 
मस्तिष्कावरण प्रदाह। 
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न्युमोनिया, डिफ़िथीरिया, सुखेबाद । 

जहरबाट, असृतरोग । 

वबाई-रोग । 

हैज़ा, पीला ज्वर तथा प्छेग 

पेचिश ( आमातिसार )। 

सालटा-ज्वर, एंथेक्स, जलसंत्रास ( हड्क-बाई ), हलुस्तंभ, ग्ले- 

डर्स ( कनार-रोग ), 

फिरंग-रोग । 

मलेरिया-ज्वर, काला आज़ार, अतिनिद्रा-रोंग, हेर-फेर का ज्वर। 

चूहे, विल्ली और गिलहरी के काटने से उत्पन्न होनेवाले ज्वर । 

कुष-रोग ( कोढ़ ) । 

सोज़ाक । 

क्षय-रोग । 

भांति-भोांति के भ्रदाह । 

जुकास ( अतिष्याय ), आँख दुखना इलादि। 

बहुत से रोगों के कारण अभी साद्म नहीं हुए । ज्यों ज्यों जॉच- 
पंडताल की जाती है, झो-तलों इन रोगों के जीवाशु सारूस होते 
जाते हैं । 

बहुत से रोग ऐसे भी हैँ, जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होते । 

जातासु या रोगाणु शरीर में केसे प्रवेश करते हैं ? « 

सजुप्य-शरीर को एक नली समझना चाहिए ( चित्र ३२ )। इस 
नली के दो द्वार हैं। एक हार ऊपर है; यहाँ मुख है । यदीं पर इवास 
लेने का रास्ता भी है। दूसरा द्वार नीचे है। यहाँ से मल निकलता है; 
इसी के पास मन्न-द्वार तथा जननेंद्रिय होती है । साधारण बनावद थही 


ब 
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है | और सब पेचीदगियाँ हैं: जिनसे 'हसंको इस. समय कोई सतलब 
नहीं है। वे पाँचों काम, जो सब जीव-धारी करते हैं, इस नली द्वारा 
हो सकते हैं । यह नली-रूपी शरीर बाहर त्वचा द्वारा सुरक्षित है, 
और भीतर इलेप्सिक झिल्ली ह्वारा। इलेष्सिक झिल्ली इवास-सागे और 
मूत्र-सागों के भीतरी पृष्ठों पर भी छरूगी रहती है। इलेप्सिक झिल्ली 
और त्वचा के बीच में भाँति-भॉति के कार्य करनेवाले अंग रहते हैं । 
नली के भीतर ( अर्थात्‌ भोजन-सागे, उवास-सागे, मुन्न-सागे इत्यादि 
में) जो चोज़े रहती हैं, वे जब तक इलेष्सिक झिल्ली से 'होकर अंगों 
में न पहुँच जायें, तब तक उनको शरीर के बाहर ही समझना चाहिए; 
क्योंकि वे इलेव्सिक झिल्ली पर |वैसे ही रखी हुई हैं, जेसे शरीर के 
बाहर त्वचा पर । 

त्वचा और इलेष्सिक झिल्ली की बनावट इस अकार है कि जब 
तक इनमें किली अकार की कमज़ोरी न आ जाय, तब तक रोगाणु 
इनसे होकर शरीर में नहीं पहुँच सकते । जिस अकार जब तक किसी 
सकान की छत के सीमेंट में दरार नहीं आ जाती, था वह कहीं से 
उखड नहीं जाता, तब तक पानी नहीं भरता, उसी प्रकार हसारे 
शरीर की त्वचा और इलेण्सिक झिल्लियाँ सी उस लस्तय तक रोगाणुओं 
को भीतर नहीं घुसने देती, जब तक वे सज़बूत हैं । 

त्वचा, आंतों, तथा उवास-मागे में थोड़े-बहुत कीटाणु हमेशा रहते 
हैं। जब तक दीवार ढीक हैं, तव ठक ये कीटणु शरीर में प्रवेश नहीं 
करते, और हमको कोई रोग नहीं होता । 

किसी कारण से ज्यों ही दीवार कहीं से कमज़ोर हो जाती हैं, 
. हों ही वे कीटाणु, जो पहले शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचाते थे, शरीर 


००. 


मे अवेश कर जाते और रोग उत्पन्न करते हैं । उदाहरण लीजिए--- 


उसशामय- 


दा 
छत 
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चित्र ३२ की व्याख्या-- 
१--इवास-पथ का आरम ( नासिका ) 
२८-मुख 
३>-त्वचा, जो शरोर के बाहरी ओर मढी हुई है 
४०९---अग 
७५--मृत्र तथा जननेंद्विय 
६--मल-द्वार 
७--फुप्फुस 


८८-भोजन की नाली 
१०-११८--इंलैष्मिक झिल्ली, जो शरीर में रहनेवाली नालियों और भागों 


६.» है ७, 


के भोतरी पृष्ठों पर त्वचा की भाँति लगी रहती ओर उनकी रक्षा करती है 


१. बाल ज्ञुच जाने से बलतोड का बन जाना । फोडा वनानेवाले 
कीटाणु त्वचा पर सौजूद थे; खाल भें चोट छूगने से कीटाणुओं को 
त्वचा के भीतर प्रवेश करने का अवसर सिल गया | 

२. ओस में सोने से ज़ुकास हो जाना । नासिका को घ्लेष्सिक 
झिल्ली ठंड ऊमने से कमज़ोर हो गई | जुकास पैदा फरनेवाले कीटाणुओं 
को, जो पहले से मौजूद थे, वहाँ क़द्स जमाने का सोक़ा मिला। 

३, ओस में सोने ओर पेट को ढंड रूगने से पेट में ददे हो जाता 
है, और दस्त भी आने लगते हैं | बात यह है कि आँतों में कई अकार 
के कीटाणु हमेशा रहते हैं । जब ठंड लगने से आते कुछ कमज़ोर हो 
जाती हैं, तब वे अपना ज़ोर दिखाते हैं। सरदी खा जाने से म्युमोनिया 
भी हो जाता है, विशेषकर बच्चों और बृद्धों को । 

४. प्रसवकाल में जब स्त्री बच्चा जनती है, तव उसके गर्भाशय 
तथा थोनि आदि की इलेण्सिक कला था झिल्ली कमज़ोर हो जाती 
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है ।“उसमे कभी-कभी दरार भो आ जाती है। यदि सेल छगे, तो 
खी को प्रसति-रोग हो जाता है। . - 

दो आदुसियों को एक ही प्रकार की चोद रंगती है ।, एक के 
फोडा बन जाता है, दूसरे के नहीं। दो आदसी ठंड में सोते हैं। 
एक को जुकाम हो जाता है, दूसरा चंगा रहता है । ऐसी ऐसी बातें 
हम प्रतिदिन देखते हैं। यदि कीटाणुओं से ही रोग होते हैं, तो 
क्या कारण है कि एक सलुप्य को रोग हो, और दूसरे को न हो ? 
इसका उत्तर यह है कि हमारे शरीर में एक शक्ति होती है, जिसको 
रोग-नाशक शक्ति कहते हैं। यह स्वाभाविक शक्ति किसी मलुष्य में 
कस होती है, किसी में ज़्यादा। वह शक्ति जितनी कम होती है, 
उत्तनी ही रोग होने की संभावना अधिक होती है । यह रोग-नाशक 
दक्ति भिन्न-भिन्न रोगों के लिये भिन्न-भिन्न च्यक्तियों में भिन्न-भिन्न 
मात्राओ में पाई जाती है । थकान, च्छा और पोष्टिफ भोजन प्राप्त 
न होना, ख़राव जल-वायु , रंज ओर फिक्र, किसी रोग से वहुत समय 
तक पीडित रहना तथा और ऐसे ही अन्य कारण रोग-नाशक शक्ति को 
कस करते हैं। 

रोगाणुओं से रोग उत्पन्न होने के लिये दो बातों का होना 
आवश्यक है--- 

4. प्रवलक रोगाणुओं का द्वरोर में प्रवेश करना | 

२. किसी व्यक्ति में उस समय विशेष रोग-नाशक दझाक्ति का कम 
होना, था न होना । 

जब ये दो बाते साथ-साथ मिलती हैं, तभी रोग उत्पन्न होता है। 

अच हम यह वतलाते हैं कि रोगाणु शरीर मे केसे अवेश करते हैं--- 

4. जब किसी स्थान की त्वचा था उ्लैप्सिक कला फट जाती है, 
अथवा किसी प्रकार अधिक गरसी, शीत या चोट छगने या रासायनिक 
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पदार्थों अथवा धूल, सिट्टी, धुओँ आदि हानि पहुँचाने वाली चोज़ों के 
प्रभाव से कमज़ोर हो जाती है, तो उस स्थान पर सोजूद रहने वाले 
रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने का अवसर सिर जाता है| यदि 
ऐसे स्थान पर सेले हाथ, मेले कपड़े, धूल, मिट्टी इत्यादि चीज़ें लगें, 
तो इन त्रस्तुओं पर रहने वाले रोगाणु भीशीघ्र प्रवेश कर जाते हैं । 
जसे गदे-गुबार द्वारा दूषित दूध या अन्य दूषित भोज्य पदार्थों द्वारा क्षय- 
रोग के कीटाणुओं का मुख, उचास-सार्ग और अन्न-सार्ग को उ्लेष्सिक करा 
के ह्वारा शरीर भे प्रवेश कर जाना । जिन लोगों को क्षय-रोग होता है, 
वे पहले से ही कुछ-न-कुछ कसज़ोर होते हैं । उनको बहुधा जुकास, 
खाँसी तथा बद्हज़मी बनी रहती है। क्षय के रोगाण सोक़ा पाकर 
अपना फ़द्म जसाते और रोग उत्पन्न करते हैं। चोद छगने के पश्चात्‌ 
सडक की धूल लगने से सवाद पड़ जाना, कभी-कभी हनुस्तंभ रोग 
का हो जाना, अस्थिमंग होने पर रगड खाई त्वचा में सवाद पेदा 
करने वाले' कीटाणुओं का अवेश कर जाना, अस्थि को सडाना और 
शीघ्र न जुडने देना, अधिक धूप और धूल के प्रभाव से आँखों का 
दुखना तथा दुर्गंध से जुकास हो जाना इत्यादि । 

२. खून चूसने वाले जानवरों को सहायता से सलेरिया, तिजारी 
तथा चौोथिया ज्वर एक विशेष जाति की नारीमच्छडों द्वारा उत्पन्न 
होता है। इस ज्वर के रोगाणु, जो आदि-प्राणी होते हैं, इन नारी- 
मच्छड़ों के मुख और आसाशय में रहते हैं। जब सच्छढी खून चूसती 
है, तब ये रोगाणु रक्त में प्रवेश करते हैं । न ज़हरोछली सच्छड़ी काटे, 
न सलेरिया-ज्वर की उत्पत्ति हो । े 

पीछा-ज्वर, जो एक अत्यंत भयानक रोग है, और विशेषकर 
आफ्रिका तथा दृक्षिण-अमेरिका में होता है, एक विशेष जाति के 
मच्छडों के काटने से होता है । 
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काला आज़ार-रोग, जो अधिकतर आसास, बंगाल ओर मद्रास 
अँतों मे और कुछ-हुछ संयुक्त-परत में होता है, शायद एक पिस्सु के 
काटने से होता है । 

प्लेग एक विशेष जाति के फुदकु द्वारा, जो चूहों पर रहते हैं, 
दोता है । 

आक्रिका-देश का अतिनिद्ठा रोग ( स्‍लीपिग-सिकनेस ) एक खून 
चृपनेचाली सक्‍्खो के द्वारा होता है । यह सकक्‍खी भारतवप में 
नहीं होती । 

हेर-फेर का ज्वर, जिससे सन्‌ १९१३-१५ में संयुक्त-प्रांत में 
सहस्रो मनुष्य मरे, जूँ आर चींचलियों के काटने से होता है । 

टाइफस-ज्वर और अन्य कई ज्वर जुए आर चींचलियों के काटने से 
होते हैं । तीन दिन का ज्वर एक पिस्सू के काटने से होता है । 

चूहे, विछी और गिलहरी के काटने से भी ज्वर पेंदा हो जाते हैं । 
इन रोगों के रोगाणु इन जानवरों के काटने से शरीर मे प्रवेश करते हैं । 

पागल कुत्ते, गीद्ड आर भेडिए के काटने से जलसन्नास ( हडक- 
थाई ) के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं । 

३. बहुत से रोग ऐसे हैँ, जो खून न चूसनेवाले जानवरों की 
सहायता से जानवरों हारा हमारे भोजन के दूपित हो जाने के कारण 
पैदा होते हैं। जेसे पेचिश, अतिसार, टायफॉयड, क्षय-रोग, हैज़ा, 
श्रीष्म-ऋतु मे बालका को दस्त आना इत्यादि । घरेलू सकक्‍खी या अन्य 
सक्खियाँ जब किसी व्यक्ति के मल, थूक और वबलूग़म पर बैठी हैं, 
तो इन चीज़ो के अंश उनके मुँह आर पेरों भे छूग जाते हैं। यहाँ से 
उडकर वे फिर हमारे भोजन--दूध, मिठाई इत्यादि--पर जा बैठती 
हैं | यहाँ बिष्टठा आर वलग़म का कुछ अंश, जो उनके म्रेँह और पैरों मे 
छगा हुआ होता है, भोजन की बरतुओ पर रह ज़ाता है। विष्ठा 





छह 
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में सहसों फीटाणु होते हैं। यदि वह विष्ठा किसी हैज़े के रोगी का 
है, तो उसमें हैज़े के सहखों कीटाणु होंगे। हैज़े के कीौठाणु सकक्‍्खी 
ह्वारा भोजन में सिल जाते हैं, और खाने वाले को हैज़ा हो सकता है। 
क्षय-रोगी के बलास में क्षय-रोग के फीटाणु होते हैं । सकक्‍खी द्वारा 
ये कोटाणु भी भोजन में पहुँच सकते हैं [| सच तो यह है कि जो छोग 
अपने भोजन पर सक्खियों को बेठने देते या हरूवाइयों की दूकान की 
खुले बतेनों में रक्‍खी हुई मिठाई खाते हैं, जिस पर दिन-भर अनेक 
सक्खियाँ भिनका करती हैं, वे ऐसा भोजन खाते हैं, जिसमें सक्सियों 
द्वारा लाए हुए दूसरे मनुष्यों के सल, मूत्र, वल्ग़स इत्यादि सिले 
हुए हैं । 

हरे फल ओर बंद डिब्बों में रक्खे हुए भोजन के पदार्थ--पनीर, 
गोठत आदि--जब घछ्ड जाते हैं, तो उनमें कभी-कभी अत्यंत तेज़ 
ज़हर पेदा करने वाले जीवाणु पैदा हो जाते हैं। रोगी गाय के दूध से 
क्षय-रोग और रोगी बकरी के दूध से सालठा-ज्वर के कीटाण मल्ुष्य में 
पहुँचते हैं । ख़राव दूध से कई प्रकार के रोगों का होना संभव है। 
दूध बहुत ही आसानी से ख़राब हो जाने बाछा भोजन का पदार्थ 
है। भारतवर्ष में गाएँ गंदी रहती हैं, और भोजन अच्छी तरह प्राप्त 
न होने के कारण कमज़ोर और रोगी भी । जहाँ गाएँ रकक्‍्खी जाती 
हैं, वह स्थान बडा गंदा रहता है। जो आदसी दूध दुदता है, वह 
अत्यंत गंदा होता है। ये लोग कभी-कभी तो शोच के वाद्‌ हाथ भी 
नहीं धोते। जिस वर्तन में दूध दुह्ा जाता है, वह भी मेला रहता 
है। गाय के थनों से निकलने के पीछे सक्खियाँ ओर घूल-मिट्टी 
उस दूध को और भी ख़राब कर देती हैं। जब सभो बातें गंदी हैं, 
तो दूध क्‍यों न ख़राब हो, और बजाय अम्त के क्‍यों न विप का 
कास करे १ 
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- मेड इत्यादि जानवरों में एंथेक्स-नासंक रोंग होता है। जो 
सनुप्य इस रोग से मरे हुए जानवरों की छाशों को छूते ह--जसे 
क्साई, चमडा धनानेवाले, ऊन वनानेवाले--उनको थह रोग हो जाया 
करता है। कुछ वर्ष हुए हजासत बनाने के जापानी नुशों द्वारा 
इगलेंड में कई मलुप्यों को एंथेक्स हो गया। जापानी चीज़ बहुत 
सोच-विचारकर ख़रीदनी चाहिएँ । 

जानवरों का ग्लेंडर्स ( कनार ) नामक रोग भी कभी-कभी मनुष्य 
को हो जाता है । ह 

गाय और सुअर का ख़राब गोउ्त खाने से लबे-लंबे कीडे, और 
खराब मिठाई खाने या ख़राब पानी पीने से पेट में केंहुए ओर नन्‍हें- 
नन्हे कोड़े हो जाते हैँ । यद्यपि ये कीडे जीवाएं नहीं हैं, तथापि ख़राब 
भोजन से पेदा हो जाने के कारण हम इस स्थान में इस वात का 
बतलाना अनुचित नहीं समझते । * 


रोगाग॒ओं का छूत द्वारा आना ४ 

यहुत-से रोगों के रोगाणु छत द्वारा हमारे दारीर में पहुँचते हैं, 
जेसे सोज़ाक, आतशक (फिरंग ), उपदंश इत्यादि रोग । बहुत से 
आादसी अपनी सच रिन्रता श्रसाणित करने के लिये कहा करते हैं कि 
उनको स्वप्त देखने से अथवा गरम वाल पर पेशाब करने से सोज़ाक हो 
गया | परंतु वास्तव में उनका यह कथन बिलकुल झा होता हे भर 
उनकी मसक्कारी अ्रगट करता है । सोज़ाक, आतशक था उपद्॑श-रोग, जो 
पहले जननेद्रियों पर होते हैँ, रोगी एुरुपों या स्त्रियों के साथ सेधुन 
करने ही मे दोते हैं। थह संभव है कि सोज़ाक का मवाद खवश्थ सलुप्य 
की आंख मे छग जाने से उसको आँखें उठ आचे; परंतु पेसा होता 
कस हैँं। यह भी रखंभव है कि डेंगली या होठ पर आठ्द्क का सवाद 
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लगने से आतदाकी ज़ख्स बन जाय; परंतु यह असंभव है कि आतशक 
का पहला ज़ख्स जननेंद्रियों पर बिना आतशको स््री था पुरुष से 
संधुन किए हो जाथ । 

चेचक, ख़सरा आदि रोगों के रोगाणु मवाद में और उस भूसी में 
सोजूद रहते हैं, जो दानों के सख जाने पर गिरती है। छूने से थह 
भूसी हसारे हाथों और कपडों पर लग जाती और इवास था भोजन 
द्वारा हसारे शरीर में पहुंचती है । 

टायफ़ॉयड ( सियादी ज्वर, जो ३-४ सप्ताह तथा इससे भी 
अधिक दिनों मे उततरता हे )--ज्वर के रोगाणु रोगी के पसीने, मूत्र 
-ओर'सल में रहते हैं। इन्हीं के छूने से रोग उत्पन्न हो सकता है । 
छूतवाले - रोगियों के कपडों द्वारा भी रोग फेर जाया करते हैं । एक 
* रोगी के कपड़े धोबी के घर जाकर दूसरे सलुष्यों के साफ़ कपड! से 
मिल जाते हैं, और उन फ़पडों द्वारा दूसरे घरों में रहनेवालों को 
रोग हो जाते हैं। धोबी के घर के कपडों को बिना एक दिन तेज़ घूप 
'में रक्‍्खे न पहनना चाहिए । 

कुष्ट ( कोढ ) भी छूत का रोग है। यह रोग परंपरीण नहीं है, 
'जैसा कि. बहुत से छोगों का विचार है। फोढ़ी के बच्चों को कोढ 
अपने साता-पिता से, छूत द्वारा मिलता है । 

साता-पिता के रज-वीये द्वारा भी कोटाणु संतान के शरीर में आा जाते 
हैं, जैसा कि आतशक-रोग में होता हे । आतशकी साता-पिता को 
संतान भी आतशकी होती है । आतशक तीन पोढ़ी ठक चलती है । 


«कुछ रोगों के कीयणु वायु में रहते हैं ४ 


जव क्षय-रोगी खॉसता है, तो उसके बरूग़स के नन्‍हें-नन्‍हें ज़रें 
वायु ,मैं मिल जाते हैं। यदि क्षय-रोगी ज़मीन पर थूकता है, तो वल- 
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गम सख जाता है, आर उसकी घृल झाड़ू देने से उडकर वायु में सिल 
जाती है। व्यास हारा यह धूल, जिसमे क्षय के रोगाणु हैं, स्वस्थ 
सजुप्यों के फेफडों में पहुँचती है । 

इसी प्रकार चेचक, ख़सरा ओर टायफॉयड के जीवाणु वायु मे 
आ जाते और ब्वास तथा भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुँचते हैं | 


रोगाजुओं का शरीर से मुकाबला ४ 


शरोर में पहुंचकर रोगाणु बडी तेज़ी से बढ़ते हैं। वहाँ भोजन 
की कोई कमो नहीं, और गरसी भी उनकी सर्ज़ी के मुआकिक्न होती 
है । वे केचछ बढते ही नहीं, साथ-साथ ज़हर भी बनाते हँ। वे स्था- 
नीय अंगों को हानि पहुँचाते ओर रक्त द्वारा शरीर के और अंगो मे 
भी जाते हैं । 

इस संरपर में, सब जीवधारियां में, जीवन के छिये सदा एक 
सदहासंग्राम रहता है। एक भांति के आणी दूसरी भाँति के प्राणियों 
ओर प्राणि वनस्पतियों को, एक क़ाम दूसरी क्लोम को, एक देश के 
निवासी दूलरे ठेश के निवासियों को, गोरी जातियाँ काली जातियों 
को, कभो जान-बृअकर और कभी विना जायें, थोढडी-बहुत हानि, 
अपने को रू।भ पहुँचाने के लिये, अवठ्य पहुँचाते हैं। कभी यह हानि 
कम होती है, कभी अधिक । कभो इतनो कस कि ज़ाहिरा तौर से 
मालम भो नहीं होती, आर कभी इतनी अधिक कि एकदम पता चल 
जाता हैं। प्राणी वनस्पतियों को खा जाते हैं। बड़े-बड़े प्राणी 
घोटे-छोटे प्राणियों को खा जाते हैं । जब विड्ियों घर के भोतर घुसती 
हैँ, तो मकडियों को कोने-कोने से पीनकर खा जाती हैं। छिपकली 
छोटी-छोटी एंखियों को खा जाती है | साँप मेंढक, चूहे ओर छछदर 
को खा जाता है । जब वो जातियाँ बराबर ज़ोरदार होती हैं, तो वे 
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दोनों उन्नति करंती रहती हैं । जब एक ज़ोरदार होती है, और दूसरी 
कसज़ोर, तो ज़ोरदार कसज़ोर पर शासन करना घाहती है। इस 
संसार में जीवन का संग्राम इस ज़ोर का रहता है कि केवल वे ही 
जातियाँ और क़ोमें जीवित रह सकती हैं, जो इस संग्रास में विजयी 
होती हैं। शेष जातियाँ थोड़े-बहुत दिन जीवित रहकर नष्ट हो 
जाती हैं । 

सलुप्य-जाति को भाँति-भॉति के प्राणियों ओर जीवाणुओं से संग्रास 
करना पडता है। कहीं शेर और चीता है, तो कहीं साँप और विच्छू । 
कहीं ज़हरीले मच्छड और सक्खी हैं, तो कहीं भमाँति-भॉति के रोगो- 
त्पादक जीवाशु । यद्यपि अपनी चतुराई से सज्ञुष्य इन सब पर विजय 
पाता है, तथापि हर साल सहस्नों सज्ुष्य साँप, शेर, चीते इत्यादि 
जानवरों द्वारा सारे जाते और करोडों सन्ञुण्य रोगोत्पादक जीवाणुओं 
के आक्रमण से भरते हैं। अपनी चतुराई से सनुष्य रोगों के कारण 
जानता और उनको दूर करने की कोशिश करता है। जमेनी में आज- 
कर एक भी चेचक का रोगी नज़र नहीं आता । युरोप के और देशों 
का भी हाल ऐसा ही है । ५० वर्ष पहले वहाँ चेचक का बसा ही 
जोर था, जैसा इन दिनों भारतवर्ष में है | यरोप में पहले क्षय-रोग 
बहुत था, अब प्रतिदिन कस होता जाता हैं। प्छेग भी पहले योरप 
में हो चुका है, अब वहाँ नहीं होता | जब पतासा-नहर का निकलना 
आरंभ हुआ, त्ो मलेरिया और पोले-ज्वरों से सेकडों सज़दूर और 
अफपर बीमार होने रूगे। ऐसा भाल्स होता था कि इन रोगों के 
कारण कास जारी रखना असंभव है। बड़े-बड़े डाक्टरों ने दिसाग 
लडाए, सलेरिया तथा पीले-ज्वर फेलानेवाले सच्छडों को उस स्थान 
से कस कर देने की तजवीजे' सोर्ची सभी उपायों से कास लिया गया। 
निदान फिर सज़दूर इन रोगों से वीसार न हुए, और पनासा की 
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नहर पूरी धन गई । विना भच्छड के ये रोग नहीं. फैल सकते, और 
जब मभच्छदट नहीं होते, अथवा उन्हें सनुष्य को काटने का अवसर नहीं 
मिलता, तो ये रोग सनुप्य को रलूग ही नहीं सकते । 

जय रोगाणु शरीर सें अवेश कर जाते हैं, तो वहाँ शरीर के 
तंतुओं से उनका बडा भारी युद्ध होता है | हमारे शरीर में इन जीवा- 
णुओं को सार डालने के लिये वहुत से अवंध हैं। हमारे शरीर से 
अनेक छोटे-छोटे कण होते हैं, जो “ब्वेताणु” कहलाते हैं । ये जीचाजुओं 
को सार डालते और उनको खा जाते हैं । जीवाजुओं को खा जाने के 
कारण ये भक्षकाशु भी कहलाते हैं। ये ब्वेताणु चिशेषकर रक्त और 
लसीका में रहते हैं और थोडे-बहुत हर स्थान से पाए जाते हँ। ये 
शरीर के रक्षक और सैनिक हैं । जिस स्थान पर जीवाणु एकत्र रहते हैं, 
वहाँ इन ब्वेताणुओं की फोजे' पहुँचती हँ। यदि ये बिजयी हुए, 
तो शारीर नीरोग हो जाता हैं। यदि जीवाशु विजयी हुए, तो रोग 
बढ़ता जाता है । अंत को झत्यु भी हो जाती है। जब कोई फुंसी 
या फोडा बनता है, तो उस स्थान पर अधिक रक्त के पहुँचने से सुर्खी 
तथा गरसी साल्‍ूस होती हे ( रंगीन चित्र ३६ )। अधिक रक्त के 
दवाव से दर्द भी होताहे, और वह भाग सूजकर कुछमोटा हो जाता 
है (चित्र ३६ मे ख, ग, च )। जीवाणुओं को सार डालने के लिये 
वहाँ रक्त द्वारा ज्वेताणुओं की वडी-बढी फ़ोजें आती और जीवाणुओं 
को चारों ओर से घेर छेती हं। कुछ समय पश्चात्‌ बीच में पीछा ऊुँह 
वन जाता है (चित्र ३३ से ख, ग, च ) । यह वह स्थान है, जहाँ सहस्रों 
जीवाणु और च्वेताणु मरे हैं, और शरीर का उतना भाग भी खजुर्दा 
दो गया है। यह पीला स्थान फूट जाता और सवाद बहने रूगता है 
( चित्र ३३ में छ ) । इस सवाद में जीवाणुओं, व्वेताशुओं और शरीर 
की स्थानीय सेलों की सहसों लाश हं। अब यदि उद्रेताणु विजय पाते हैँ, 


स्वास्थ्य ओर रोग--प्लेट २ 
चित्र ३३ फोडा केसे बनता है 


काटा चुभा और कीटाणु त्वचा 
में पहुँचे । 


(पु है, वि 


भक्षकाणुओं ने कीटाणओं को 


ध्क 
| ०. को २ 


घेर लिया, रक्तवाहिनियों के फेलने 
से अधिक रक्त आया और वह स्थान 


सूज गया और लाल हो गया । 


है हु .-<। #७, च्जै 


रक्तवाहिनियाँ अभी फेली हैं 
कल चाक 


ओर कींटाणुओं और भक्षकाणुओं के 
मरने से मवाद बना जो पीला है। 


स्थान और उभर गया; बीच 
में पीला सा सुँह बना, स्थान कुछ 
पिलपिला हो गया । 





त्वचा के फूट जाने से मवाद 
निकल गया; रूज़न पटक गई, रक्त- 
वाहिनियाँ अब सिकुड जाती हैं । 


पृष्ठ ११२ के सम्सुख 





रोगाणुओं का शरीर से झुक्ताबला ११६३ 





तो कुछ ससथ पीछे सवाद निकलना बंद हो जाता है। फिर उस भाग 
की जगह, जो संग्रास में झुदां होकर निकल गया, नया भाग बन जाता 
है। दर्द, सुर्खी ओर सूजन शीघ्र जाती रहती है। थदि संग्रास में 
इवेताणुओं की शीघ्र विजय नहीं होती, तो फोड़े का दुल बढ़ता है; वह 
गहरा होता जाता है ओर इधर-उधर खब फेलता हे। कभी-कभी ज़हर- 
बाद होता है और सनुच्य घुल-घुरूकर मर जाता है | बात यह होती है 
कि उसका शरीर जीवाणुओं पर विजय नहीं प्राप्त. कर पाता । 

भक्षकाणुओं के अतिरिक्त हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पदाथ 
होते हैं, जिनका कास जीवाणुओं को सार डालना और उनके बनाए 
हुए ज़हरों को हर छेना होता है। इन भक्षकाशणु और जीवाणु-नाशक 
तथा विषन्न वस्तुओं से हमारे शरीर में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न होती 
है । किसी व्यक्ति में यह शक्ति कम होती हे, किसी में अधिक । 

रोगों से बचने को थोडी-बहुत शक्ति अल्येक व्यक्ति में होती ही 
है। यह शक्ति ख्ाभाविक रोग क्षसता # कहराती है। जब कोई 
रोग उत्पन्न होता है और व्यक्ति उस.रोग से बच जाता है, तो यह 
विशेष-रोग-संबंधी रोग-क्षमता बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि 
बहुधा बहुत समय तक वह रोग फिर उस व्यक्ति के नहीं होने पाता। 

कुछ रोगों के लिये रोग-क्षमता रूत कीटाणुओं को शरीर के भीतर 
प्रवेश कराकर पैदा की जा सकती है | -यह कृन्निस रोग-क्षमता | कह- 
छाती है । चेचक के दीके से चेचक-संबंधी, प्लेग ओर टायफॉयड और 
हैज़े के दीकों से इन, रोगों के संबंध को कृत्रिम रोग-क्षमता उत्पन्न 
की जा सकती है। फोडों, फुंसियों, झुद्दासों इल्मादि के लिये भी 
टीका छूमाने की औषधियाँ तेयार को जाती हैं । 


| एं2ापर्वी वशचाएएए 
ब #7प्रीटाओं ऐशशप्रापए 
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हम बतला चुके हें कि जब शरीर मे रोगाणुओं से संग्रास होता 
है, तो रोगाणु-नाशक तथा विपक्न चस्तुएँ भी वनती हैं| घोडे आदि 
जानवरों में इन रोगाणुओं ओर इनके ज़हरों को विशेष विधियों से 
पहुँचाकर उनके छरीरों में ये रोगाणु-नाशक, विपन्न वस्तुएँ तैयार करा 
ली जा सकती हैं । और, फिर उनके रक्त से ये चीज्ञं अलग कर ली; 
जा सकती दें। जब किसी भन्नुष्य को वह रोग होता है, और उस 
समुष्य के शरीर में पिचकारी द्वारा ये रोगाणु-नाशक था विपन्न वस्तुएँ 
पहुँचा दी जाती दैँ, तो उस रोगी को बहुत श्ञोत्र फ़ायदा होता है । 
घारीर में इस प्रकार की चोज़ बनने में देर लगती हे। जब ये चीज़ 
वनी-बनाई मिल जाती हैं, तो शरीर के ब्वेताणु जीवाणओं पर श्ञीघ्र 
विजयी होते हैं ॥ डिफ़्थीरिया, टिटदेनस ( हनुस्तंभ ) और दो, चार 
और रोगों के लिये इस प्रकार की ओपधियाँ बनी हैं। डिफ़थीरिया 
में तो यह ओपधि जादू का सा काम देती है। छैज़े ओर प्लेग के 
लिये भी औपधियाँ बनाने की कोशिश की गई; परंतु अभी बहुत 
कामयावी नहीं हुईं । जब ढीके द्वारा चेचक, प्लेग, ठायफ्रॉयड, फोड़े 
इत्यादि में रोग-क्षमता उल्पन्न की जाती या बढ़ाई जाती है, 
तो इस अकार की रोग-क्षमता को सोंयोग रोग-क्षमता* कहते हैं; 
क्योंकि इसमें शरीर को उद्योग करना पडता है। जब वनी-बनाई 
पीज़ें शरीर में पहुँचाकर रोग-क्षमता उत्पन्न की जाती या सौजूदा 
रोग-क्षमता बढ़ाई जाती है, जैसा कि हनुस्तंभ, सुर्खबादा ( एरीसि- 
पेलस ) और डिफथीरिया रोगों में होता हे, तथ यह रोग-क्षमता 
असहयोग रोग-क्षमता| कहलाती ऐ; क्योंकि इसमें रोगी शरीर को 
उद्योग नहीं करना पडता | 
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सियादी रोगों की मियाद्‌ के चार ससय बृ१७ 





मियादी या नियत-कालिक ज्वर ४ 


चैचक, ख़सरा, ठायफ़रॉयड, तीन दिन और सात दिन के कुछ ज्वस 
ऐसे होते हैं कि वे अपना ससय लेकर ही उतरते हैं। औषधि का उनकी 
मियाद पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रत्युत अधिक औषधि 
हानि भी पहुँचाती है । जब रोग आरंभ होता है, तो शरीर में रोगा- 
णुओं का शरीर के तंतुओं से युद्ध आरंभ होता है। रोग उस समय 
तक नहीं कस होता, जब तक रोगाणुओं पर शरोर की विजय नहीं 
होती । ज्यों हो विजय आरंभ होती है, त्योंही रोग कम होने लूगता 
है, और जब विजय पूरी हो जाती है, तो रोग जाता रहता है, ज्वर 
उतर जाता है और केवल कमज़ोरी शेष रह जाती है। इन रोगों को 
अवधि वास्तव में वह समय है, जिसमें भक्षकाणुओं तथा विषज्न और 
रोगाणु-नाशक वस्तुओं के ह्वारा शरीर रोगागुओं का नाश करता और 
उन पर विजयी होता है । 


मियादी रोगों की मियाद के चार समय री 


१. वह समय, जब रोगाण शरीर में प्रवेश करते ओर बढ़ते हैं । 
इस समय रोगी को कोई विशेष कष्ट नहीं साल्स होता | रोगाणु उस 
के शरीर में पहुँच जाते हैं ; परंतु जब तक उनकी संख्या अधिक नहीं 
होती, और उनके विष यथेष्ट परिसाण में बनकर व्यक्ति को हानि 
नहीं पहुँचाते, तब तक सेग के लक्षण नहीं सालूस होते, यह प्रवेश 

काल हे ।* ह 
द २. वह समय, जब रोग के लक्षण प्रत्यक्ष हो जाते ओर द्नि-पर 
दिन बढ़ते जाते हैं. अर्थात्‌ रोग बढ़ता है । यह'चह समंय ससझना 
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११६ खास्प्य और रोग 





चाहिए, जय रोगाणुओं का पछा भारी हो) यह भाक्रमण काल है ।7 

३. वह ससय, जब रोग न बढता है, न घटता है । यह युद्ध 
काल हैं ।[ 

४, वह समय, जब दारोर की विजय होती है, या हार। यह 
विजय या हार काल कहलाता है ॥६ 

यदि विजय द्ोती है, तो रोग के सब लक्षण घटने लगते और 
धीरे-धीरे जाते रहते हं। रोगाणु मारे जाते हैं। यदि शरीर की हार 
होती है, दो रोग बढ़ता जाता है, ओर अंत्त में रत्यु हो जाती है । 

रोग-क्षमता भज्जुप्य के सास्थ्य पर निभर है। जो थातें उसके 
खास्थ्य को विगादती हैं, वे उसकी रोग-नाशक शक्ति को भी कम 
करती हूँ । जैसे शरीर को भला रखना, पष्टिक भोजन और शुद्ध वायु 
प्राप्तन होना, अति परिश्रस करना, छोटी आयु में ब्याह करना, 
शीघ्रता-पूरेक बच्चे जनना, सदिरा तथा अन्य नशीली चीज़ों का 
सेवन करना, रंज, फ़िक्र तथा भय-पूर्वक रहना इत्यादि । 


रोगाणुओं के आकऋमणु से बचने के साधन ४ 
ओर स्वास्थ्य-संबंधी नियम 

ये उपाय ठो प्रकार हैं एक तो थे, जिन्हें महुप्प अलूग-भरूग काम 

लछा सकते ह। दूसर वे, जिन्हें भमनुष्य इकटठे होकर ( पंचायतें 


स्युनिसिपलिटियो, डिस्टिक्ट बोद्स ) काम में छा सकते हैं। हम 
दोनों प्रकार के साधन बतलाते ई--- 


| 9%53%9॥ 
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वे काम, जिन्हें सनुष्य एथक्‌ रहकर कर सकते हैं... ११७ 





कर हें के 
वे काम, जिन्हें मनुष्य पथक्‌ रहकर कर सकते हैं “ 
शारीरिक स्वच्छता 

१. अतिद्न स्नान करना; शरीर को अँगोछे से रगडकर ख़ूब 
घोना; कभी-कभी साबुन भी छूगाना; साफ़ रहना। गंदे तालाब में 
कभी स्तान न करना | हाँ, बहते हुए जल में स्नान करना जच्छा है | 
दाँतों को रोज़ साँजना ; भोजन करके ख़ब कुछी करना; सीठा खाने 
के पीछे मुंह ख़ब साफ़ करना; पान कभी-कभी ही चवबाना और 
चबाने के पीछे मुह और दाँतों को खब घो डालना । 

इन विधियों से आँख, नाक,, कान, मुंह, दाँत, तथा त्वचा पर 
रहने वाले जीवाणुओं की संख्या कम होती है और शरीर में बल आता 
है। दाँतों के सज़बूत रहने से भोजन अच्छी तरह से चवाया जाता है 
ओर ख़ब पचता है । 

२. प्रतिदिन थोड़ा-बहुत व्यायाम तथा ग्रात्त:-काल शुद्ध वायु 
में सेर करना अत्यंत छाम-दायक है । व्यायाभ्न से फुप्फुस और हृदय 
अच्छे रहते हैं, और उद॒र के अंग भी भली प्रकार काम करते हैं । झुद्ध 
वायु का सेवन करने से रोगोत्पादक जीवाणु इवास-सागे सें ठहरने नहीं 
पाते, और क्षय-रोग के होने की संभावना कस रहती हे । इस विधि 
ले हमारी रोग-नाशक शक्ति भी बढती है । 

३. सड़े हुए भोजन को कभी न खाना। भोजन की चीज़ों को 
सविखियों या अण्य जानवरों से वचाकर रखना। भोजन ऐसे स्थान मे 
बैठकर खाना, जहाँ किसी अकार का धुआँ ओर दुर्ग न हो। जहाँ 
तक हो सके, ताज़ा ही भोजन खाना चाहिए | 

गंदे हाथों से छुआ हुआ या गंदे बतेनों या कपडों भें रक्खा हुआ 
भोजन हानि-कारक होता है । भोजन हमेशा हाथ धोकर छूना और 
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खाना । गंदे पेरो से भोजनालय से न घुसना । स्ाग आदि परोसने के 
लिग्रे चमचों का अयोग करना ! 

(हिंदुओं के यहाँ विवाह के अवसर पर भोजन महा गंदे तरीकों से 
प्ररोसा जाता है; इस कुरीति का सुधार करना । 

छुजड़े को दूकान से भोल लो हुईं तरकारियों को ख़्ब धोना। 
हैज़े के म।लिस में अमरूठ, ककडी, खोरा, फूट, ख़रबूज़ा, तरवूज़ इत्यादि 
चीज़ें, जो बिना उबाले कच्ची ही खाई जाती हैं, न खाना ! 

इन विधियों से आप उन रोगों से ब्चेंगे, जो भोजन द्वारा हुआ 
करते हैँ जैसे हैज़ा, पेचिश, ठायफॉयड, अतिसार इत्यादि । 

४. पीने के लिये पचिन्र जल का सेवन करना। तालाबों या 
छोटी-छोटी नदियों का पानी न पीना । यदि जल की पवित्रता में 
संदेह हो, तो उचालकर शुद्ध बर्तन में ठदा करके पीना। जहाँ घेघा 
आर जल-दोष चहुत होते हैं, वहाँ पानी उधालकर ही पीना ठीक है । 

हैज़ के दिनो में पानी को अवच्य उवालना चाहिए। यदि घर 
में कुओं हो, तो महीने में एक बार उपसे पोटठाश परमंगेमेट डालना 
आवश्यक हैं । 

अपने जूठे बर्तन में दूसरे को पानी न पिलाना। जल द्वारा 
फंलनेवाले रोगों से बचने के यही साधन हैं । 

७. शाच के पठचात्‌ हाथों को ख़बर थाफ़ करना। जब किसी 
सजुष्य को टायफॉयड था हैज़ा या पेचिश् हो चुकते हैं, तो वहुत दिनों 
तक उसके सल् में इन रोगों के रोगाणु निकला करते हैं। रोगी में तो 
रोग-क्षमता आ जाती है, परंतु ये रोगाणु दूसरे मनुष्यों में रोग उत्पन्न 
कर सकते हैं) ऐसे भजुप्य रोगाणुवाहक + कहलाते हैं; अर्थात्‌ उनके 
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शरीर में इन रोगों के रोगाणु रहते हैं, और उनके द्वारा ये रोग फैल 
सकते हैं | हेज़ा और टायफाँयड इत्यादि रोग ऐसे मनुष्यों की सहायता 
से अक्सर फेलते हैं । 

यदि ये लोग शौच के परचात्‌ अपने हाथों को बिना अच्छी तरह 
साफ़ किए दूसरों के भोजन था जरू को छुएँ, तो उस भोजन के 
दूषित हो जाने की संभावना रहती है । 


६. अधिक परिश्रम न करना। परिश्रस करके आरास करना | 
रंज और फ़िक्र से बचना। अधिक परिश्रस करना, रंज और फ़िक्र करना 
रोग-नाशक शक्ति को बड़ी शीघ्रता से कस करते हैं। 

७, हवादार मकान में रहना, जिसमें सूये का भ्रकाश काफ़ी अवेश 
करे । सकान के आस-पास बहुत हरियाली न हो और न हवा को 
रोकने वाले ऊँचे व्रृक्ष ही निकट हों । 

मुंह ढककर कभी न सोना सच्छडों से बचने के लिये ससहरी 
लगाना | रात्रि के समय हवा के आने-जाने के लिये कसर की खिड़कियाँ 
खुली रहनी चाहिए । शोत-करततु में हवा के झोंकों से बचना । हवा तो 
कमरे में आवे, परंतु झोंके न छगें। 

दो व्यक्तियों का सिलकर एक शय्या पर सोना अज्नुचित है | जहाँ 
तक हो सके, दूध-पीते बच्चों को भी साता से अछग सुलाना 
चाहिए । पास-पास सोने से एक व्यक्ति के मुँह की हवा और शरीर 
से निकले हुए अबख़रात दूसरे व्यक्ति के शरीर में अवेश करते हैं | 

जवानों के लिये ८ घंटे सोना आवश्यक है । 

८. अपना मुंह दूसरे के अँगोंछे से कभी न पोंछना चाहिए । 
पैर पोंछने वाले कपड़ें से भो सुंह पोंछना अनुचित है। अपने सोज़ों को 
अपने तकिए या ठोपी पर नहीं रखना चाहिए । 
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हमेशा नाक से साँस लेना चाहिए । बहुत-से रोगाणु नाक के 
बालों में फेसकर रह जाते हैं, और फुप्फुस मे नहीं जाने पाते। सह 
से सॉस लेनेवालों को अक्सर जुकास-खॉसी रहा करती हैं । नाक से 
साँस लेने से टंडी वायु भी भीतर गरम होकर पहुँचती है, ओर इस 
कारण कोमल इलेप्मिक झिल्ली को हानि नहीं: पहुँचने पाती । 

जगह-जगह थूकना अज्ुचित है। घर की दीवारों तथा फशे पर, 
भोजन-शाला के आस-पास, बठने और सोने के कमरों से थूकना अत्य॑ंत्त 
हानिकारक हैं | दूसरे के मुंह पर कभी न खाँसों । जब थूक था 
बलग़म सूख जाता हैं, तो उसकी धूल में जो कीटाशु होते हैँ, वे वायु 
द्वारा दूसरों के शरीर में अचेश करते हैं | धर से हर जगह थूकने से थूक 
की छीटे आर चीज़ा पर भी पढ़ जाती हैं । नन्हे बच्चे जो चीज़ पाते हैं, 
मुंह में रख लेते है। इस अकार उनको बहुत से रोगों के होने का 
डर रहता है। 

०, रोगी को छूकर हमेशा हाथ धोना चाहिए | रोगी को, हो सके 
तो, अलग कमरे मे रखना चाहिए। विशेषकर ऐसे रोगी को, जिसे 
चचक, ख़पतरा, ऐज़ा, टायफ्रॉयड इत्यादि छत के रोग हो। उसके कपडों 
को अलग रखना ओर धोची के पास भेजने से पहले उद्ाल डाकूमा या 
रोगाणशु-नाशक ओपधियों के घोलो में भिगो देना चाहिए । कस मृल्य की 
चीज़ा को जला देना चाहिए । थूक्‍ने के लिये एक उकनेदार प्याला 
रखना चाहिए, जिसमे रोगाणु-नाशक आपधि रहे। हैज्ञे के रोगी के 
कपडों को जला देना चाहिए । उसके वसन और भर को जला देना ही 
सबसे अच्छा है । 

जब तक चेचक इत्यादि रोगो के दाने सख्र न जायें, आर घूल पूरे 
तार से न अछग हो जाय, तब तक उस रोगी को अछूग ही रखना 
चाहिए | 
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१०, सच्छड़ों, सक्खियों, जुओं, खटसलों, चूहों, पिस्सुओं और 
चींचलियों को अपना दुइभन समझना चाहिए, और उनको कस करने 
के साधनों को फास सें छाना चाहिए । 

११, अपने आचार ठीक रखना चाहिए। केवल एक स्त्री या पुरुष 
से संभोग करने से आतशक और सोज़ाक कभी नहीं होता । 

अपना आल्सिक बल बढाते रहना चाहिए । 


वे काम, जिन्हें मनुष्य इकटठे होकर कर सकते हैं ४ 


रहने का घर ४ 

१. ये ऐसे होने चाहिएँ कि उनमें वायु और सूय का प्रकाश 
भली भौॉंति भ्रवेश करे। प्रति व्यक्ति के लिये १००० घन-फीट स्थान 
का बंदोबस्त रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके, बडी-बडी सडकों 
के पास रहने के घर न बनाए जाय; क्योंकि ऐसे घरों भें सडकों की 
धूल खब जाती और रहनेवालों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती है । 

सकान ऐसे हों कि वे भीष्म-कतु में ठंडे रहें, और शीत-च्ततु में 
उनमें धूप भी आये; वर्षा में सोने के लिये बरांडा हो; सकानों के 
निकट बड़े-बड़े कारखाने न हों । 

छोटे-छोटे हवादार, परंतु कम किराएवाले, सकान ग़रोब आद- 
सियों को प्राप्य होने चाहिए । ऐसे सकानों का बंदोवस्त करना प्रत्येक 
स्युनिसिपलिटी का फर्तेच्य है । 


सड़के ओर गलियाँ ४ 
२. सबके और गलियाँ चौंडी होनी चाहिए। सडकों के दोनों 


ओर हसियाकी की पग्ंडी हो। सडकों पर छिडकाव का पूरा बंदो- 
बस्त होना वाहिए, जिससे धूल बहुत कम उंडे। उचित फासले पर 
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मृत्र-घर और पाख़ाने भी बने होने चाहिए, और वे हरदम साफ़ रहने 
चाहिए । जगह-जगह पर थूकने के लिये भी बंढोबस्त होना चाहिए । 


भोजन ' 


३, कोई दख्प सिदाई ओर अन्य खाने की वस्तुओं को खुले बर- 
तनों में रखकर न बेचने पाव । ऐसा अवध करना चाहिए कि, धी, दूध, 
आठा त्था अन्य भोज्य पदार्थों में कोई शख्स कोई अन्य चीज़ सिलाकर 
न बेचने पावे । बिना पवित्र धी आर झुद्ध दूध के व्यवहार के हिंदू 
जाति उन्नति नहीं कर सकती 

जहाँ खाने की चीज़ बिर्के, वहाँ सफाई का पूरा बंदोवबस्त होना 
पाहिए। नालियाँ हर समय साफ़ रहे; और घरों के पास किसी अकार 
का कूद्दा-करकट इकट्ठा न होने पावे । 


जल 


४, कुएं समय-समय पर साफ़ कराए जाय । कुओं की मेड ऊँची 
रहनी चाहिएँ, और ऊपर छ्तरो लगी रहनी चाहिए, जिससे न तो 
नीचे से कोई मेली चीज़ उनमें गिरे, और न ऊपर से वृक्षों के पत्ते 
ही गिरें। कुएँ ऐसी नाली के पास न होने चाहिएँ, जिसमें चोडा 
बहता हो । कुएं पाख़ाने के पास कभी न वनवाए जाने चाहिएँ । 

थदि पानी का चंदोबस्त नल द्वारा हो, तो पानी सब लोगों को सब 
कामों के लिये आसानी से ओर कम ख़च्च भें आ्राप्य होना चाहिए । 
आजकल जहाँ नल छगे हैं, वहाँ बहुधा, विशेषकर भऔीष्स-कततु में, 
पानी की कसी की शिकायत रहती है । 

जय हैज़ा शुरू हो, तथ सब कुएं पोटाश परसंगेनेट से साफ कराए 
जाने चाहिए । 
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कूड़ा ओर नालियाँ रा 


७, कूडा बंद टबं; में रहे, ओर वे टब प्रतिदिन ख़ाली किए जाये । 
कूदे के इकट्टो रहने से सक्खियाँ पेदा होती हैं । सक्खियों की अधि- 
कता ग्थुनिसिपलिदी की ग़फ़लत का पक्का सबूत है । 

नालियों की ढाल ऐसी हो कि उनमें पानी रुकने न पावे । प्रति- 
दिन दो बार नाली धोई जानी चाहिए । 

घरों के बाहर चोबच्चों का रिवाज अत्यंत हानि-कारक है । 

६. रात्रि के ससमय सड़कों ओर गलियों में मकानों के आप्-पास 
रोशनी का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए । 

पुरवासियों की जान-साल की पूरी हिफ़ाज़त का थर्थेष्ट बंदोबस्त 
होना चाहिए। जब तक जान-साल की हिफाज़त न होगी, तब तक 
छोग अपने सकानों को हवादार न बनावेंगे, और रात्रि को कमरों की 
सब खिड़कियों को चोरों के डर से बंद करके सोवेंगे । जान-भाल की 
पूरी रक्षा का बंदोबस्त न होना क्षय-रोग के बढ़ने का एक बड़ा भारी 


कारण है । 
की 


७, शुद्ध दूध न सिलने के कारण भारतवर्ष में छाखों बच्चे सरते 
हैं। दूध का बंदोबस्त स्थुनिसिपलिटी को करना चाहिए । शहरों के 
पास गायों के चरने के लिये बड़े-बड़े सेंदान रहने चाहिए | जहाँ गाएँ 
रक्‍्खी जायें, वहाँ खब सफाई रहे। पानी सिरकाकर या अन्य क्रिया 
से दूध को दूषित करके बेचनेवालों को कडा दंड दिया जाय । 

जहाँ तक संभव हो, स्युनिसिपलिटी कुछ दुग्ध-शालाओं ( डेरी- 
फासों ) का खुद इंतज़ास करे, और सस्ते मूल्य पर शुद्धदूध बेचे । 


के च, 
3१२४ स्वास्थ्य आर रांग 
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८. प्रतिवर्ष सेकडों स्त्रियाँ सेंछी और अज्ञानी दाइयों के , कारण 

सरती हैँं। हर शहर में कुछ दाइयॉ, जो अपने काम को अच्छी तरह 
्फ्क छ्ोे ९ ९ कु 
जानती हों, नोकर रक्‍्खी जायें। उनको इतना वेतन मिले कि चे 
घिना फ़ीस लिए गरीब लोगों के घर जाकर बच्चा जनावें । 
रोगों की सूचना ' 
०३ रैंप | प [। 3 हक 

९, जब कोई शस्स चेचक, इनपलुएंज़ा, हैज़ा और छ्लेग आदि 
शीघ्र फेलनेवाले रोगों से बीमार हो, तो इस बात की सूचना ड॒ग्गी 
द्वारा सब पुरवासियों को दी जाय, ताकि सब लोग सावधान हो जाये । 
नोटिसों था लेकचरों के द्वारा ऐसे रोगों से चचने के साधन भी लोगों 


ऐ 


को बतलाने चाहिए । 
स्वास्थ्य-संबंधी व्याज्यान 


१०, ससय-समय पर स्वास्थ्य-सबंधी व्याख्यानों का प्रबंध होना 
चाहिए। 

११, गरीब लोगों के लिये आतशक, क्षय और कुछ-रोगो की बिना 
मूल्य, परंतु उत्तम श्रेणी की, चिकित्सा का पूरा अबंध अत्येक म्थुनि- 
सिपलिटी ओर डिस्ट्रिक्ट वोंड को करना चाहिए। यदि थे रुपये के 
अभाव से न कर पर्के, तो सरकार को करना चाहिए | 

कोढ़ियो को बाज़ार से ओर घर-घर भीख सॉगने क्री इजाजत न 
दी जानी चाहिएु। उनके लिये शहर से धघाहर मकान बनाए जाये, 
और उनके भोजन और चिकित्सा का अबंध किया जाय | 

१२. चेज्यागसन को दूर करना चाहिए । घरों तथा पाठ्शालाओं 
के निकट ओर बाज़ारों में वेब्याओं को न बसाना चाहिए । 
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१३, अफीस, संग, गाँजा, चंहू, चरस, सदिरा तथा कोकीन 
इत्यादि नशीली वस्तुएँ स्वास्थ्य को बिगाडने और सलुष्य को दुरा- 
चारी बनानेवाली हैं । सज्लुष्प को इन चोज़ों को कोई आवश्यकता 
नहीं है। इसलिये, हमसारी राय में, इनका बिकना ( सिवा चिकित्सा 
के लिये ) बिलकुल बंद कर देना चाहिए । 

१४, जिस तरह भी हो सके, अज्ञान को दूर करना चाहिए । 


रोगों की नाम-करण-विधि ४ 


( ३ ) जब किसी अंग में वर्म आ जाता है तो कहते हैं कि उस अंग 
का परदाह हो गया है | संक्षिप्त रूप से इस बात को इस प्रकार बतलाते 
हैं। आह को प्रदाह का अत्यय सान कर उस विशेष अंग के नाम में 
आह जोड देते हैं; जो शब्द बनता है वह उस अंग के अदाह का बोधक 
बन जाता है। उदाहरण:--बृक्त के प्रदाह को बतछाने वाला शब्द 
वृक्क+आहर--बूकाह हुआ या यह कहो कि वृक्काह वृक्ष के प्रदाह को कहते 
हैं। आह प्रत्यय अंग्रेज़ी के--“आइटिस” ( 788 ) का तुब्यार्थ है। 
इस प्रकार छुछ रोगों के नाम यहाँ दिये जाते हैं--- 


सस्तिष्कवेष्टाह न शशााा72705 

फुप्फुसाह नत शि९प्रत0002 
परिफुप्फुसयाह नन शिटपएत5इए, शिटप्रटा0$ 
आासाशयाह 55 (7950775 

कलोमाह ने 22970729४775 
अग्नस्याशयाह न >छ006950७5 

क्षुद्रांत्राह न 605 

वृहदांत्राह म+ (2065 हम 


उपांत्राह मन 0एएणातीाटाट्रांड .... « ह 
पेस्याह नत शफ0शए5 ४ 


१२६ स्वास्थ्य ओर रोग 


जननी न न " “४: 


संध्याह घ्य 2 805 
अश्धयाह ब्ू (0502८7775 
अस्थ्यावचरकाह न स्‍6770$05 
साब्निकतंत्वाह मन गित70805 
परिहादि काह नन 22770970405 
सध्यहादि काह नन [ए0८४70ी(5 
अंतः हादिकाह न जि0त0097005 
शिराह -+ 72[॥67705 
परिशिराह नूतन शिटणणीिण(5 
जञक्षि इलप्साह प्् (_07]ए7८८४४7075$ 
कनी निकाह नस 77४६५ 
उपताराह घने ॥7377$ 

नासाह नन्‍+ रिताता८5 

अधक्षि भध्य पटलाह न्‍्ू (07070705 
अक्षि अंत: पटलाह प्न रि९८775 

अक्षि बहि; पटलाह न+ 906705 

कणाह प (200६5 
चहिकणाह न (30058 2४८९८77०98 
सध्य कर्णाह न (६05 7772075% 
अंतः कर्णाह न (20ए५ 770ट0प9 
गलाह चने शिक्राण॥व805 
स्चचाह लत >हा20९5 
जिद्दाह पतन (05805 
ताल्वग्रन्थ्याह न्‍ू 4 05शञां85 
लसी का ग्रन्थ्याद घन ए7ए्रवंटााए5 


मृत्नाशयादद न (ए४ध05 


परिफुप्फुसीया कला 
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खिन्न ३४ हरीर के अग ( सामने से ) - १२७ 
टेंटवा पहली पसली पारिफुप्फुतसीया कला हँसली 


बॉया फुप्फुस 


क्षुद्रात्र ( छोटी आँत ) 
मृत्राशय ( मसाना ) 
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फुप्फुस या फेफड़ा 


वंवे की इड़ी का कोना 


छ4४766४92+ 23750 प्रःट्टॉ:टां 
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( २ )--“हा” दूसरा प्रत्यय है। जब किसी रास्ते, से था अंग 
से कोई नयी चीज़ निकले या शरीर से सामूली तौर पर निकलने 
वाली चीज़ों में मिल कर कोई चीज़ निकले तो निकलने वाली चीज़ 
के पीछे--'हा” जोड देते हैं तो जो शब्द बना वह यह बतछावेगा कि 
कोन चोज़ निकल रही हे ; यदि यंह बतहाना हो कि थह चीज़ कहाँ 
से निकली यथा किस चीज़, में सिह कर निकली तो ,इस नये शब्द 
से पहले अंग का नाम जोड देते हैं । उदाहरण ( १ ):--- 'वूय+हा 
न्‍-पूयहा इस का अर्थ हुआ पूथ या सवाद्‌ का बहना। यदि पूथ कान 
से बहता है तो कहेंगे कर्ण+पूयहार-कर्णपूयहा भर्थात्‌ कान से सवाद 
का वबहना ; और स्पष्ट करना हो तो कह सकते हैं. सध्य कर्णपूयहा 
अर्थात्‌ भध्य कर्ण से सवाद का बहना। उदाहरण (२) शुक्र+हां 
नन्‍शुक्रह्या अर्थात्‌ छुक्क का बहना ; मूत्र में सिलकर शुक्र के बहने को 
कहेंगे सुत्रशुक्रहा; इसी प्रकार सूत्ररक्तहां; सूत्रपूयहा; सूत्रच्वेतजहा, 
सूत्रद्राक्षीजहा ; दंतोलूखलपूयहा ; नाखिकाहा । 

( ३ ) जब किसी अंग मे बहुत द॒र्दे होता है तो उसे शूल कहते 
हैं। अंग के नास में झूछ जोड देने से जो शब्द बनता है वह उस 
के दर्द का बोधक होता है। उदाहरण:--दंतशूल ; नाड़ीशूल ; 
हृद्यशूलछ ; परिफुप्फुसीयाशूल, अंचरशूल ; पित्तशूल ; वृक्कशुल । 

(४ ) किसी रोग के किसी झुख्य लक्षण से था रोग में कोई विचित्र 
बात होने से भी रोग का नास पड जाता हे जैसे शीतज्वर ( जाडा या 
जूडी बुखार ) अर्थात्‌ ज्वर जिसमें सर्दी लगे; तिजारी या तृतीयक ज्वर 
( ज्वर जो तीसरे दिन आवे ); काछा अज़ार, रोग जिस से बदन 
काला सा हो जावे ; अतिनिद्रा रोग अर्थात्‌ रोग जिस में नींद या. 
सुस्ती बहुत आचे; हेर्फेर का ज्वर, तीन दिन का ज्वर; सात दिन का 

५्‌ 
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ज्वर। इसी प्रकार धनुपका या हनुस्तंभ ( रोग जिस में शरीर घुनप 
के भमान मुड़ जाते था ज़बडा बंद हो जावे । 

(७५ ) कोई कोई रोग किसी विशेष नसरार से अधिकतर पाग्रे 
जाते दँ या पहले पहले किसी एक नगर में पाये गये---उस नगर के 
नाम से वे रोग मशहूर हो जाते हैं जैसे मालण ज्वर ( मालटा टापू के 
नाम से ) ; मट्ठरा पद ( स्रा नगर के नाम से)। इसी अकार 
कुछ रोग उन डावटरों के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं जिन्होंने पहले 
पहले उनका वृत्तांत चततछाया । 

( ६ ) अन्य कारणों से भी नास पड जाते हैं । 


अध्याय ३ 


कनेल मेक्रकारेसन साहब ने अगरेज़ी में “फूड २००१” नामक एक 
छोटी सी पुस्तक लिखी है; यह पुस्तक भोजन विषय पर जितनी पुस्तकें 
आज तक लिखी गयी हें उन में सर्वोत्तम है और इसी कारण मैंने यह अध्याय 
अधिकतर उसी पुस्तक के आधार पर लिखा है। जो पाठक अगेरेज़ी जानते हें 
वह उस पुस्तक को अवश्य पढें। (नाम इ--५थ 2 2 दबापएण०ण ४ ए009 
पता 2 नि 6 को 8 00% मदद पीस 


भोजन ४ 


भोजन आत्म रक्षा का मुख्य साधन है | हस को अतिदिन ऐसे 
भोजन की आवश्यकता है जिस से हमारे शरीर में सांस बने; जिस से 
हम को कास करने के लिये शक्ति प्राप्त हो और जिस से शरीर में थोडी 
सी बसा इकट्टी हो । इन के अनिरिक्त हम को जल ओर भांति भांति 
के लवणों की भी आवश्यकता है और इन चीज़ों के प्राप्त करने की 
आवश्यकता है जिन को “खाद्योज”” कहते हैं जिन के बिना हमारे 
शरीर का कास भर्ती प्रकार नहीं चक सकता और हम रोगों का 
मुक़ाबला नहीं कर सकते। बस अच्छे भोजन के यही लक्षण हैं कि 
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जिसमे ऊपर वतलाई हुई सब चस्तुएँ सज॒ुप्य की आयु ओर परिस्थिति 
ओर अन्य आवश्यकताओं के अनुसार यथा परिमाण में हो । 

हर एक अशयु में हस को एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थों की 
जावश्यकता नहीं होती ; बचपन में हमारे शरीर का वर्धन होता है, 
त्वचा, अस्थियाँ, मांस, सस्तिप्क सभी बनते हैं ; इस समय आय व्यय 
से अधिक होना चाहिये । जवानी में आय व्यय बरावर से हो जाते हैं, 
बुढ़ापे में भूक घट जाती है, व्यय आय से बढ़ जाता है और इझरीर में 
क्षीणता का आरंभ होता है। जब भोजन ऐसा होना चाहिये जिस से 
जब तक हो सके शरीर में क्षीणता न आवे । 


भोजन € खाद्य ) में कौन कौन चीज़ें होती हैं 


भोजन में निम्न लिखित चीज़ें पाई जाती हैं-...- 

१, वे बस्तुएँ जिनमे लोषजन ( नन्नजन ) होती है; उनको प्रोटीन 
कहते हैं। भोटीन शरीर की प्रत्येक सेल में पाई जाती है। ओदटीन 
से मांस बनता है। प्रोटीन वाली चीज़ों के उदाहरण--दाढें, 
गोरत, अंडा । 

२, खनिज पदाथे भर्थाव्‌ भाँति भाँति के लवण--अश्रत्येक सेल 
में किसी न किसी प्रकार के लवण पाए जाते हैं । इन्हीं से अस्थि 
बनती है । उदाहरण--भाँति भांति के साग और फल, दूध इल्यादि में 
चूने, लोहे, फोरफोरस, आयोडीन इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं । 

खाद्योज--ये वे सूक्ष्म पदार्थ हैं जो भोजनीय पदार्थों में 
पाये जाते हैँ आर जिनका काय्य दारीर में पहुंच कर शरोर की समस्त 
क्रियाओं को उत्तेजित करना है | इसके बिना हमारा स्वास्य दौक नहीं 
रहता ; अस्थियां आर दांत ठीक ढीक नहीं बनते; बढोत दौक नहीं 
होती आर हमारा रक्त पवित्र नहीं रहता, नाढ़ियों अच्छी नहीं रहती । 


भोजन की चीज़े कहाँ से भाप्त होती हैं १३३ 





इनके न होने से या फस होने से हसारों रोगनाशक शक्ति भी कम 
हो जाती है और कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 

७. धसा--थयह शक्ति उत्पन्न करने के काम आती है। चर्बी 
घी, तेछ, माखन उदाहरण हैं। 

७, कबोज--ये पदार्थ शरीर में पहुँचकर शक्ति उत्पन्न करते हैं 
उदाहरण--श्करा ( शकर ); व्वेतसार । चावल, गेहूँ, वाजरा, जो, 
इंख, मीठे फलों में पाए जाते हैं । 

६, ऋुछ--शरीर के हर एक भाग में पाया जाता है और शरोर 
का अधिकांश जल हे। जल से अंगों में कोसमलहता और छरूचक 
और तरी आती है। उसके ह्वारा शरीर रूपी मकान की नालियाँ 
घुलती हूँ और सेल पसीने और सूत्र द्वारा इरीर से बाहर निकलता 
है। सभी खाने की चीज़ों में थोडा बहुत जरू होता है और अछग 
भी पिया जाता है । 


भोजन की चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं ““ 


भोजन की वरतुऐँ कुछ तो अन्य प्राणियों से ओर कुछ वनस्पतियों 
से प्राप्त होती हैं । जो चीजे प्राणियों 'से आप्त फी जाती हैं उनमें 
से दूध और दूध से बनने वाली घी, साखन इत्यादि चीज़ों को छोड़ 
कर और सब चोज़॑ प्राणियों को सार कर प्राप्त की जाती हैं जैसे 
गोउत, जानवरों के अंग, चर्बी । 

कर्वोज अधिकांश वनस्पति वर्य से, चला और प्रोटीन प्राणि वर्ग 
और वनस्पति वर्ग दोनों से, प्राप्त होती हैं। खनिज पदार्थ भी दोनों 
वर्गों से ओर जल से आप होते हैं । 
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गेटी ए्‌ 
१. प्रोटीन 
2 | यो टीनें 
जहाँ तक सुगसता से पचने का सम्बन्ध है प्रोटीन उत्तम, सध्यस 
ओर निकृष्ट तीन श्रेणियों में विभाज्य हैं। अर्थात्‌ कुछ प्रोदीर्ने सहज 
में पच जाती हैं ओर उनसे शरीर का वर्धन अच्छा होता है कुछ देर में 
पचती हैं आर वर्धन अच्छा नहीं होता । 


उत्तम प्रोटीन वाल भोजन “ 
दूध, दही, मढा, पनीर, अंडा, प्राणियों के यकृत, शुदों, गोइत, 
मछली, पत्ते वाले साग जैसे पालक ; सालिम आटा ( अर्थात्‌ बिना 
घोकर निकला ) । 


मध्यम श्रेणि की प्राटीन वाले भोजन ४ 
गेहँ का आठा, जा, जहे, विना पोलिश किया हुआ चावक, सदर, 
दाठें, चना, भालू, गाजर, शलजम, मूली, चुकंदर, दाथीचक, 
सायूदाना, फल, हरे पत्ते वाले सागो को छोडकर और तरकारियों । 
निक्ृष्ट श्रेणि की प्रोटीन वाले भोजन : 
चमकाया हुआ चावल, जेंदा, टपयोका, मकी । 
उत्तम प्रोटीन न मिलने से हानि " 


यथा परिसाण में अच्छी ग्रोटीन अ्राप्त न होने ते शरीर का वर्धन 
अच्छा नहीं होता , वाहक कमज़ोर रहता है; पेशियों कमज़ोर रहती 
हैं। प्रोटीन की कमी से शक्ति हीनता उत्पन्न होती है, सहन शीलता 
कम होती है; सजुष्य बहुत देर तक काम नहीं कर सकता भर बुढ़ापा 
जल्दी आता है; रोगों का झुकावला करने की शक्ति कम हो जाती है 
विशेषकर क्षय, पेचिश, मलेरिया, हैंज्ा इत्यादि रोगो का । 
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२. खनिज लवण ४ 
शरीर का ४४ भाग खनिज लवणों से बनता है । वैसे तो थोड़े 
बहुत लवण दशारीर के सभी तंतुओ में पाए जाते हैं, उन की विशेष 
आवश्यकता अस्थि ओर दाँतों के बनाने के लिये होती है । इन के 
बिना हसारे अंग, हृदय इत्यादि दीक कास नहीं कर सकते । 
हसारे शरीर में २० सोलिक पाए जाते हैं उन में से ये १६ सब 
से आवश्यक हैं; कुछ क्षार बनाने वाले होते हैं, कुछ अम्छ बनाने वाले | 









क्षार जनक सोलिक अम्ल जनक सोलिक 
रह डः 
पोटेशियम फौरफोरस 
हधोडियस गंधक 
लोहा क्लोरिन 
सगनेसियस आयोडीन 
संगेनिस सिलिकफोन 
जस्ता पलोरिन 
तत्र 
लिथियम 
बोरियस 


क्षार बनाने चालों में से चूना, पोटेशियम, सोडियस, छोहा और 
सगने सियम सब से आवश्यक हैं ओर शरीर में जधिक सात्ना में पाये 
जाते हैं । अम्ल बनाने वालों में फोस्फोरस, गंधक और कझलोरिन सब से 
आवश्यक हैं । 
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भोजन में यह सब सं।लिक इस प्रकार रहने चाहिये कि न अधिक 
क्षार बने आर न अधिक जम्ऊक। रक्त ओर तंतुरसों की प्रतिक्रिया 
न अधिक अम्ल होने पाते न अधिक क्षारीय | 

इन चीज़ों में क्षार बनाने वाले मौलिक अधिक और अम्ल बनाने 
वाले कम होते हं--हरे पत्तों चाली तरकारियाँ, कंदें, मूल, फल 
इन चीज़ों में अम्ल बनाने वाले मालिक अधिक और क्षार बनाने वाले 
कम होते हँ---गोक्त, दाल, अखरोट, अनाज । 

इस लिये भोजन में सिली जुली चीज़ें होनी चाहिए । गोइत 
और अनाज के साथ हरे पत्तों वाले साग और फल रहने चाहिए । 

कलशियम « 

यह अस्थि और दाँतो के लिये, हृदय के डीक कास करने के लिये 
और रक्त को जमने की दाक्ति प्रदान करने के लिये और कई और कासों 
के लिये अत्यंत आवध्यक मालिक है। उसकी कमी से शरीर में 
निर्वलता, अस्थियों में कोमूूपन, ढॉलों का गिर जाना और रिकेद्स 
नासक रोग उत्पन्न होते हैं । 

इन चीज़ों में चूना ( >व्कि ) खूब पाया जाता है--- 

दूध, सदा, पनीर, छाना जरू, अडें की ज़रदी, अखरोटादि गिरियॉ, 
दाल, फल, पत्तेदार तरकारियाँ । दूध बहुत आवश्यक चीज़ है। थदि 
$ सेर दूध प्रति दिन सिले तो बालक को जितना घृना चाहिये उत्तना 
बखूबी सिल सकेगा । 

इन चीज़ो में चूना कम होता है--- 

१, अनाज, जैसे गेहें, चावल, भकी | 

२, कंदें ओर मूल, जैसे आल, मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर । 

३, शकर, सायूदाना, ठपीयोका । 

४. गोउ्त । 
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फोस्फोरस या स्फुर “ 

हर एक सेल का आवश्यक अवयव है । बिना उसके बर्धन नहीं 
होता । भस्थि और दाँतों में बहुत पाया जाता है और उनके लिये 
बहुत ज़रूरी है । 

इन चीज़ों में खूब पाया जाता है :--दूध, सठा, अंडे, सोया, सेस, 
दाल, अखरोटठादि गिरियाँ, गेहूँ, जई, जो, चोलस, रगी, पालक, मूली, 
खोरा, गाजर, फूलगोभी, त्रुसेल्स-श्म्राउट, (87प5५४८४४ 59700६$ ) 
गोइत, सछली । 

इन चीज़ों में कम पाया जाता है--- 

सुफेद चावल, सुफेद आटा ( सेदा ), कंदें, मूलें । फौरफोरस और 
खटिक साथ साथ चलते हैं। भोजन ऐसा हो कि जिसमें दोनों दी 
चीज़ यथा परिसाण हों । 

लोहा ४ 


रक्त के लिये अत्यावव्यक है । उसके बिना रक्त का रंग फीका हो 
जाता है | बिना लोहे के ओषजन भी प्रकार ग्रहण नहीं की जा 
सकती और बिना ओषजन के शरोर की सब क्रियाएं संद्‌ हो जाती 
हैं। मनुष्य में रक्त हीनता आ जाती है, और वह दुर्बेछ हो जाता है 
और परिश्रम नहीं कर सकता | दूध पिलाने वाछी औरतों को और 
बच्चों को विशेषकर वर्धनकाल में उचकी अधिक आवच्यकता हैं । 

इन चीज़ों में लोहा खूब पाया जाता है--- 

यक्कत, लाल गोश्त, अंडा, दाल, अनाज, पलाफी, प्याज़, मूली, 
स्ट्राबेरी, हाथीचक, तरबूज़, खीरा, शलूजस के पत्ते, टोमाटो । 

इन चीज़ों में लोहा कस पाया जाता है--- 

जान्तविक और वानस्पतिक वसा, शकर, सुफेद चावल, मेदा । 
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साधारण नमक ४ 


से रक्त का संघटन दीक रहता है। तंतुओं में जल की भात्रा 
जितनी चाहिये उतनी रहती है और अंग अपने कास ठीक दीक 
करते हैं । 

वानस्पतिक भोजन करने वालों को थोडा सा नसक रोज़ खाने 
की आवश्यकता है; जो लोग वानस्पत्तिक और जान्तविक दोनों अकार 
का भोजन खाते हैं उनको केवल वानस्पतिक भोजन करने वालों से कस 
नमक की आवश्यकता है। अधिक नसक से गुदों और रक्त वाहिनियों 
को हानि पहुँचती है 

क्लोरिन ' 


आमाशयिक रस बनाने के छिये आवश्यक है; जो साधारण नमक 
हम खाते हैं उससे क्ोरिन आप्त होती है। यह इन चीज़ों में खूब 
पाई जाती है :--- 

केला, सलारी,* खजूर, छेट्ट्स,| पलाकी, टोमाटो, अनन्नास, 
मुँगफली, तरकारियों के हर पत्ते । 


आयोडीन ' 


जब शरीर में आयोडीन कम पहुँचती है तो घेघा हो जाता है। 
जिस ज़सीन मे आयोडीन काफी होती है वहाँ के पानी और उस 
ज़मीन में उपजी हुई चीज़ें| में आयोडीन यथा परिसाण में रहती है। 
कहीं कहीं विशेष कर पहाडी भूमि सें आयोडीन कम होती है इस 
कारण वहॉ के रहने वालों को यथा परिमाण में प्राप्त नहीं होती । 
समुद्री मछछी और उनके यक्कत से निकाले हुए तेलों में ( कौड सछली 
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के यकृत का तेल ) यह सौलिक खूब पाया जाता है। हरे पत्तों वाली 
तरकारियों और फलों में भी आसतौर से बढ्-ुत रहता है । 


उबालने का तरकारियों के लवणों पर असर ४“ 


जब तरकारियाँ पानी में उबाली जाती हैं तो उनके लवण बहुत 
कुछ जल में घुल जाते हैं। यदि यह पानी फेंक दिया जावे तो लवण 
भी चले जावेंगे | इस लिये थह पानी हरगिज़ न फेकना चाहिये और 
तरकारियों शोरबेदार ही खा लेनी चाहिये। 


३ बसा ४ 

कुछ वसा तो हारीर में पहुँच कर हाक्ति उत्पन्न करने के कास 
आती है । कुछ वहॉ बहुत से स्थानों में विशेष कर त्वचा के नीचे 
इक्ट्टी रहती है | ल्वचा के नीचे रहने वाली चसा गरमी सरदी से 
बचाती है; अंगों के आस पास रहने वाली वसा उनकी रक्षा करती है 
और उनके लिये गही का कास देती हे । 

वेसे तो थोडी सी वसा सब अनाजों और दालों में होती है, 
साधारणतः हम उसको दूध, घी, माखन, वानस्पतिक तेलों से 
( सरसों, तिरू, नारियर ), गिरियों से ( अखरोट, वादास, चिलगोज़ा ), 
जानवरों की चरबी से मछली के तेलों से, प्राप्त करते हैं । 

जो वसा हस को प्राणियों से सिलती है वह चानस्पतिक वसा की 
अपेक्षा उत्तम होती हे क्योकि उप्त में खाद्योज १ रहती है | वानस्पतिक 
वसा में यह बहुत कम रहती है । जो छोग तेल इत्यादि ही ह्वारा वसा 
ग्रहण करते हैं उन को खाद्योज १ प्राप्त करने के लिये हरे पत्ते वाली 
तरकारियॉँ अवश्य खानी चहिएँ | दूध का मिलना अस्यंत आवश्यक है 
विशेष कर बच्चों के लिये; बहुत न मिले तो प्रल्येक बालक को है सेर 
रोज़ अचइय सिलना चाहिये । 
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वसा विना शरीर में खटिक ( चूना ) का आचूपण भली पअकार 
नहीं हो सकता। भारतवर्ष में दूध आर घी का अभाव है क्योंकि 
अच्छी गायें नहीं हैँ जोर न उन के लिये चरागाहे हैं । प्रत्येक देश सेवक 
का धर्म है कि चह उत्तम नस की गायों के पालने का ओर बडी बडी 
चरागाहों का बन्दोवस्त करे । 
चित्र ३६ खेतसार के दाने जैसे कि अणुवीक्षण द्वारा ठिखाई देते हैं 


चूके घन एव... मार (ाइनपूनन छान चज्क्ष 





श्नग्माल श्नन्टपियोका ३०-गेहें 
डन्न्मकी ७--नारियल ६न-चावरू 
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कर्बोज कहाँ से भाप्त होते हैं १४१ 





रथ 
४ कर्बोज ४ 

इस में तीन प्रकार की चीजें शासिल हें--- 

१, शकरा आदि जैसे भाँति भॉति की शकरें । 

२, इवेतसार जेसे सदा, लागूदाना । 

३, काष्ठोज जेसे फलों और ठरकारियों के रेशे । 

इन में से नं० ३ को सनुष्य नहीं पचा सकता, थह ज्यों का 
ल्‍्यों आँतों में से हो कर विष्ठा द्वारा बाहर आ जाता है | इस का मुख्य 
कास भोजन की सात्रा और घन फल को बढ़ाना हे जिस से आंतों का 
सांस दीक काम कर सके । काष्ठोज का भोजन में रहना आवश्यक है 
क्योंकि जब भोजन से काप्झोज यथा परिसाण नहीं होता तो क़ब्ज़ पड 
जाता है | न॑० १ और नं० २ से शरोर में शक्ति उत्पन्न होती है और 
उन से शरीर वसा भी बना लेता है । 


कर्बोज कहाँ से प्राप्त होते हैं टः 


जितने अनाज ओर दालें हैं उन स्भों मे ख्वेतसार होता है; जितने 
फल हैं उन सभो में किसी न किसी अकार की शकर रहती है; जितनी 
तरकारियाँ हैं उन मे काष्टठोज रहता है । गेहें का छिलका उतारने के 
बाद जो सुफेद चीज़ रहती है वह अधिकांश श्वेतसार ही है; चावल 
करीब - करीब सब ही ख़ेतसार होता है; दालों का भी अधिंक भाग 
इवेतसार होता है; सागूदाना, अरारूट, टेपियोका अधिकतर ब्वेतसार 
से ही बने हैं। अंगूर, गन्ना, शकरकंद, आस, स्ट्राबेरी, अंजीर, आलू 
जुखारा, सुनक्का, किशमिश, इत्यादि से हस को शर्करा भाप्त होती है । 
दूध में भी एक प्रकार की शकर रहती है । , 

उपरोक्त से विदित है कि कर्वबोज विशेष कर वनस्पति वर्ग से 


ही अ्रप्त होते हैं । हि - 
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५ खाद्योज ४ 
अभी ठक ५ अ्रकार की खाद्योज़ का पता कूगा है ;--- 
खाद्योज १ के गुण 


4. यह बसा में घुलनझोल होती है । भोजनों को थोडी देर तक 
पकाने से नष्ट नहीं होती । परन्तु यदि भोजन बहुत देर तक हवा में 
पकाये जायें जैसे कढ़ाई में तरकारियों का भूनना या कहाई में घंटों 
तक दूध को पाकाना या इस से रबी था माई बनाना, तो उस 
का नाश हो जाता है । 

२, यह हमको रोगों का विशेषकर रोगाणजनक ( संक्रामक ) रोगों 
का मुक्तावला करने की शक्ति प्रदान करती है । 

३, इस के कारण हसारी स्वचा और उलैप्मिक कलाएं भज़बूत 
रहती हैं और रोगाणुओं के आक्रमण से बची रहती हैं । 

४, इस की कसी से रात्रि के समथ न दिखाई देने का रोग 
हो जाता है 

७, शरीर की बढ़ोत के लिये यह अत्यावव्यक है | 


यह खाद्योज केसे प्राप्त होती है +' 


प्राणियों को यह खाद्योज वनस्पतिवर्ग से प्राप्त करमी पढ़ती है 
क्योंकि उन के द्वारीर में उस को बनाने की शक्ति नहीं है । सय्यं 
के भकादा के प्रभाव से यह राद्योज हरे पत्तों में बन जाती है और 
जब प्राणि उन पत्तों को खाते हैँ तो यह खाद्योज उन के शरीर भे 
पहुँच कर उन की वला में जमा हो जाती है जार आवश्यकतालुसार 
काम भाती रहती है। पत्तों जीर कोपलों की अपेक्षा पं।धों के बीजों 
में यद खाद्योज कम पाई जाती हैं । सर्थ्य के अकादा से सम्बन्ध रखते 
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के कारण यह खाद्योज तरकारियों के उन भागों में जो भूसि के भीतर 
रहते हैं ( अर्थात्‌ मूलें और कंदें) कम सात्ना में पाई जाती हैं। 
गाजर, शकर कंद इत्यादि पीली चीजों में आालू , शलजस, चुकंदर, 
मूली इत्यादि इवेत और छाल चीज़ों में अधिक सात्रा में पाई जाती है । 
भोजन जिन में खा० १ खूब पाई जाती हैं. 

मछली के यकृत का तेल, अंडे की ज़र्दी, साखन, घृत, आशियों 
के यकृत, युदें; बकरे की चर्बी; दूध; पलाकी, लेद्स, सिलेरी, करस 
कल्ला इत्यादि पत्तों वाली ठरकारियाँ; शलूजम के पत्ते, ऋुकंदर, 
मूली ओर बांस के पत्ते। गाजर, शकरकंद, टोसाटो, सको, कले, 
फूटा हुआ चना । 


भोजन जिन में वह कम पाई जाती है ट 

समाखन निकाला हुआ दूध; दाल, चना, मटर, सेस, गेहूँ, जई, जो, 
नारियल का तेल, जान्तविक सारजरीन, नारंगी का रस; शहद, 
चावल; प्याज़, आलू, चुकंदर; वानस्पतिक तेल । 


इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं होती '“ 


सेदा, चसकाया हुआ चावल; सरसों का तेल, बादास का तेल; 
वानस्पतिक सारजरीन; कोकोजस; वानस्पतिक घी | 


खाद्योन २ ४ 


के गुण--- 

१, यह जल में घुलनशील होती है । 

२, सस्तिष्क और नाड़ियों को; हृदय, यकृत, पाचक अग्रन्थियों 
ऐच्छिक सांस, अंत्र के अनेच्छिक सांस को ताकत देती है । 
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३. इस के न सिलने से वेरी बेरी” नामक रोय जो दंग्ाल में 
अधिक होता है हो जाता है । इस रोग में हृदय कमज़ोर हो जाता है, 
शरीर पर वर्म आ जाता है और हाथ भाव विशेष कर टॉगें वातग्रस्त हो 
जाती हैं जिस के कारण रोगी बिना लकडी के सहारे चल नहीं सकता | 


यह खाद्योज कैसे प्राप्त होती है ' 


इस को भी हम वनस्पति वर्ग से प्राप्त करते हैं । यह अनाजों 
के बाहरी भाग में पाई जाती है; मेदा में नहीं पाई जाती क्योंकि गेहूँ 
का घिलका (या चोकर ) अलग होगया; सुफेद चमकीले चावल सें 
भी नहीं पाई जाती क्योंकि भाष द्वारा पकाने आर फिर सशीन से 
चमकाने में चावल का बाहरी भाग जिस मे यह रहती है अलग हो 
जाता है; वग़ेर चमकाए हुए अर्थात्‌ मेले रंग के चावल में पाई जाती 
है | थदि चावक को अधिक ठेर पानी में भिगो दें और उस पानी को 
फेंक कर चावल को पकावें तब भी यह चावल में न रहेगी क्योंकि 
वह फेंके हुए जल में घुल कर रह गयी । चावल उधाल कर मांड फेक 
दिया जावे तो भी अधिक भाग मसांड में निकल जावेगा। इस क्रिया 
से न केचक खाद्योज ही कम हो जाती है भ्रत्युत चावल का इ्ेतसार 
भो मांड द्वारा निकल जाता है और इस कारण उस को पोपक शक्ति 
कम हो जाती है । 

भोजन जिन में यह खूब पाई जातो है '” 

खसीर, अढा टोमाटों, सिलेरी, अखरोट, पलाकी, शरूजम और 
मृली के पत्ते, सालिम गेहूँ का आठा, जे, सकी, थाजरा, जई, सेस, 
लोमिया, सटर, दाल, चना, अलसी, गिरियों । 


ः 


* छल एटा 
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भोजन जिन में कम या नाममात्र पाई जाती है  ' 


इवेत डबल रोदी, स्वत चावल, केला, पपीता, शांन्रा; नीवू ; चाय, 
काफ़ी, सचेत आठा (मेंदा ), इवेतसार, वानस्पतिक तेछ, शकर इत्यादि। 


खाद्योज ३ 
चित्र ३७ स्कवीं। मसंदे उत्ते हैं 
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इस के गुण इस अकार हैं--- 
१, जल में घुलन शील हे । 
थधृठ 
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२, अधिक उच्णता के प्रभाव से नष्ट हो जाती है । 

३. रक्त को शुद्ध रखती है और उसके संघठन को दीक रखती है। 
उसकी न्यूनता या अभाव से रक्त शीघ्र रक्तवाहिनियों की दीवारों में 
से बहने लगता है, मसूढ़े पिकपिले हो जाते हैं और सूज जाते हैं 
ओर उनमें से खून निकलने लगता है। त्वचा में जगह जगह खून 
के चकत्ते पड जाते हैं । ये स्कर्वी रोग के लक्षण हैं | 

४, उसकी फम्ती से अस्थियाँ, दाँत मज़बूत नहीं रहते । भॉतें दीक 
काम नहीं करतीं ओर रोग नाशक शक्ति घट जाती है। शिश्षु का 
शरीर छूने से दर्द करने छगता है और जोड सूज जाते हैं । 

यह खाद्योज कहाँ से प्राप्त होती है” 

यह खाद्योज लगभग संभी तरकारियो और फलों में पाई जाती 
है। साधारणतः चावल, गेहेँ, जा, मक्की इत्यादि बीजों में नहीं पाई 
जाती । परन्तु यदि ये बीज पानो में भिगोये जायें और उनसे कहे 
फूट निकले तथ यह खाद्योज उनमें बन जाती है । 


खाद्योन ६ इन चीज़ों में खूब पाई जाती है " 
करमकला, पालक, कहे फूटी हुई दालें, सटर और चना; नींबू 
और नारंगी के ताज़े रस में; टोमाटो, गाजर, लेद्स, शलजम के पत्ते, 
आलू, सेम, छोचिया, शकरकंद, आड़, अनन्नास, शरीफ़ा । 


इन चीज़ों में कम पाई जाती है ४ 


दूध, माखन निकला हुआ दूध, भढा, दही, जो, जई, कच्ची 
भकी, छुकंदर, पकाई ( उबाली ) हुईं करमकल्ला; कच्चो गाजर, उबली 
हुईं गोभी; प्याज़, पकाया हुआ आलू; तरबृज़; शलजम, सेव, नाद- 
पाती, केला । 


खाद्योज ३ व्‌ ३७ 





इन चीजों में बहुत कम या बिलकुल नहीं होती “ 
पतला ( चर्बी रहित ) गोइत, अंडे, सोया, सेस, जई, आटा, 
सेंदा, चोलस, रगी, सकी, वाजरा, सूखी सटर, सेस, दारू, चना, 
शकर, शहद, खसीर, वानस्पतिक तेल, जान्तविक वसा, सब प्रकार 
के सूखे फल, सब प्रकार की गिरियाँ; टीन में बिकनेवाले फल, डिब्बों 
का दूध; सुखाया हुआ दूध, शिक्षुओं के लिये डिब्बों में विकनेवाले 
भोजन । 


चिनत्न ३८ कला फूटी हुईं मटर और मसर 
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खाद्योज ३ के बनाने की विधि टः 


१, साबुत और बिना छिलका उत्तरी सटर, उडद, मूँग, ससूर 
चना या गेहूँ को एक बरतन में पानी में भिगो दो । ७५०९--६०” 
फहरनहाइट की उष्णता पर २४ घंटे ओर ५०९ फहरनहाइट को >ष्णता 
पर १२ घंटे भिगोना चाहिये। यदि आप चाहें तो थेले या बोरे सें 
भिगो कर रख सकते हैं परन्तु थेला बडा रखना चाहिये ताकि ये चीज्ञें 
फूलने पर बाहर न निकल आवें। 


१४८ 





खाद्योज ४ कहाँ से प्राप्त होती है १४९ 





२, २७४ या १२ घंटे पीछे पानी को फेंक दो। फिर उस भीगे 
हुए अनाज था दाल को तर कपड़े पर फेला दो और उसको एक भीगे 
कपड़े था दाद से ढक दो। अब २४-४८ घंटों में छोटे छोटे कछे फूट निक- 
लेंगे । जब तक कल्ले न फूर्ट कपड़े पर पानी छिडकते रहना चाहिये । 

३. जब कल फूट जावें तो या तो कच्चा ही खा लो यथा २ सिनट 
पका कर खा लो । कल फूटने के बाद बहुत देर न रख छोडना चाहिये 
क्योंकि फिर यह खाद्योज नष्ट हो जाती है । 

खाद्योन ४ ४ 


के गुण-- 

अस्थियों और दातों की सज़बूत के लिये इसका होना आवश्यक 
हे विशेष कर वर्धन काल में । इसके कम होने से शिक्षुओं को रिकेद्स 
और बडेों को विशेषकर स्त्रियों को “ओस्टियो सलेशिया”?* रोग 
हो जाते हैं। दोनों रोगों में अस्थियाँ कोमल हो जाती हैँ । रिकेट्स 
में शिशु चिडचिडा हो जाता है; नींद कम आती है; बाकक शीघ्र 
चलता फिरना नहीं सीखता; कब्ज़ रहता है, दाँत देर में निकलते 
हैं और पेरों की अस्थियाँ शरीर का बोझ न संभाछ सकने के कारण 
टेढ़ी हो जाती हैं ( चित्र ३५ ) चूने और स्फुर ( फोस्फोरस ) की कमी 
या फोस्फोरस की अधिकता जब कि चूने की कमी हो; खाद्योज ४ को 
कसी था अभाव--ये सब रिकेट्स के कारण हैं। भारतवर्ष से सूथ्य 
अकाह' की कमी नहीं है इस अकार रिकेट्स भी कस होता है । 


यह खाद्योज कहाँ से प्राप्त होती है ५८ 
दूध, घी, माखन और सछलियों के तेल में खूब पाई जाती है। 
सरसों, तिरादि वानस्पतिक तेलों में बिल्कुल नहीं पाई जाती | जब 


+ (050९0 #४7037« 


१७० स्वास्थ्य और रोग 





सूरर्थ का अ्रकाश हमारी त्वचा पर पडता है तो उप्तकी अल्ट्रावायों- 
लेट किरणों के प्रभाव से यद खाद्योज हमारी त्वचा में वन जाती है । 
यदि सरसों या तिलों के तेल को थोडी देर धूप में रखदे तो यह 
खाद्योज उनमे बन जाती है; इसी प्रकार तेलों को मसनुद “अल्ट्रा- 
वायोलेट””] किरणों में रखकर यह खाद्योज बना ली जाती हैं। शरीर 
को थोडी देर नंगा रखकर धृष खाना अर्थात्‌ सूर्य्य के प्रकाद में रखना 
अच्छा हैं। शिकज्ञुओं के शरीर पर तेल सरूकर उनकों थोडी देर 
धूप में लिटाना बहुत हितकारी है क्योकि इस विधि से खाद्योज ४ उन 
के शरीर में धन जाती है । 
खाद्योग ४४ 

इसके अभाव से स्री और पुरुष ठोनों से निष्फलता ( गर्भ न रहना) 
उत्पन्न होती हैं । 

कहाँ मिलती है--लेद्वल, गोब्त, अडे, जानवरो का गुदों; और 
यकृत; यालिम गेहूँ; गेहूँ का श्रण । 

दूध में कम रहती है । 

सारांश " 

१, सालिम गेहूँ का भाटा सदा की अपेक्षा हमारे स्वास्थ्य के लिये 
अधिक हितकारी हैं क्योंकि गेहें के घिलके मे ( चोकर ) उत्तम श्रेणी 
की प्रोटीन, खनिज पदार्थ, आर खाद्योज १ रहती हैं। मंदा में यह 
ववीज़े यहुत कम होती हैं, उप्तका अधिकांश इ्वेतसार से बनता है जो 
क्चल दाक्ति उत्पादक पदार्थ हैं । 

२. चावल वह उत्तम होता हैं ज्ञिप का बाहरी भाग अधिक भाष 
हारा या अधिक धोकर आर भशौोन हारा चमका कर अलग न कर 
लिया गया हो। उत्रेत चावल मे खाद्योज २ नहीं रहती । पकाते 

छान जल्द सि3)5 


सारांश ३१७१ 





समस्य चावक का सॉड न फेकना चाहिये ; इस मे न केत्रल इवेतसार 
ही रहता है श्रत्युत खाद्योज २ भो रहती है। 

३, साखन ( ओर नोनी घी )* से जब घी बनाया जावे तो उसे 
बंद बरतन में औटाना चाहिये | खुली हवा में देर तक गरस करने से 
खाद्योज १-नष्ट हो जाती है । 


४. ज़्यादा पकाने से खद्योज ३ नष्ट हो जातो है । इस 
कारण फलों को बिना उचाले था पकाये ही खाना अच्छा है| प्रति 
दिन ताज़े फल ओर हरे पत्ते वाछे साग, टोसाटो इत्यादि का प्रयोग 
होना चाहिये | यदि फल न सिले तो कभी-कभी पीछे लिखी विधि से 
चना इत्यादि को भसिगोकर खाना चाहिये। नारंगी, नींबू का सेवन 
बहुत हितकारी है। जो बालक किसी कारण से सा का दूध आप्त नहीं 
कर सकते और गाय या डिब्बे के दूध पर पाले जाते हैं उनको रोज़ 
नारंगी का रस देना चाहिये | 


७, प्रतिदिन थोड़ी देर तक नंगे बदन धूप में बेठना विशेष कर 
बच्चों और खियों के लिग्रे अत्यंत हितकारी है । जाड़े के दिनों भें 
तेल सलकर बैठना या लेदना और भी अच्छा है । 

६. उत्तस प्रकार के सछली के तेल में खाद्योज १, २, ४ अच्छी 
सात्रा में पाई जाती हैं। बच्चे! और कसज़ोर सलुष्यों के लिये यह 
एक अत्यंत हितकारी चस्तु है । 


७, तरकारियों के पत्ते अवश्य खाने चाहिय क्योंकि उनमें खाद्योज 
के अतिरिक्त फौस्फोरस, लोहा, चूना और क्लोरिन होती हैं । तरका- 
रियाँ उवालते ससय उनका पानी फेक देना ठोक नहीं क्योंकि इस 


+* अट्टा बिलोने से जैसा घी निकलता है । 


१७०२ स्वास्थ्य और रोग 





पानी में खाद्योज घुलो रहती है। सोडा इत्यादि ख़ार डालकर तर- 
कारियों न पकानी चाहिये क्योंकि खाद्योज नए हो जाती हैं ॥ 
चित्र 3० पलाकी । खायोज १, २, ३, खूब रहती हैं 
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८, खायोजों के अभाव से था थथा परिमाण तन सिलने से कई रोग 
होते हँ--- 

१, भोंति-भाति के कीटाणुजनक रोग, जुकाम, न्युमोनिया इत्यादि। 

२. वेरीबेरी; पेलाआ | 

३. सकर्वी । 

४. रिकेट्स | 

७, चंध्यता ( वॉकपन, निष्फलता )। 
इसलिये भोजन में इन चीज़ों का रहना परमावच्यक हैं । 


६ जल 


शरीर का लगभग ३४% भाग जल से बनता है; कोई जगह नहीं 
जहाँ जल न रहता हो। जल कुओ, चच्मा, दुरियाओं। से प्राप्त होता 
है | थोदा सा जल भोजनीय पदार्थों से चाहे थे सूखे ही दिखाई दें 
आप्त हुआ करता है। जरू द्वारा हमारे घरीर से सेल, पसीना 
मुत्र आर मर निकल जाता हैं । उसके घिना शरीर में पाचक रस भी 
नहीं बन सकते | 














चित्र ४७ गाजर । खाद्योज १,२ खूब रहती है 
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१७५७ 





अच्छे भोजन में उपरोक्त वस्तुएँ कितनी कितनों होनी चाहिये १७७ 





में सिलें। शारीरिक परिश्रस करनेवाले को शक्ति उत्पन्न करनेवाले भोजन 
की अधिक आवश्यकता है । वर्धन काल में सांस बनानेवाली और शक्ति 
उत्पन्न करनेवाली दोनों ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। 
अधिक इवेतसारीय और दकरा वाले भोजन से ओर अधिक चसा वाले 
भोजन से शरीर स्थूल हो जाता है और यकृत और क्लोस पर बहुत ज़ोर 
पडता है और मधुमेह रोग भी हो जाता है। अधिक प्रोटीन के 
सेवन से यकुत और बृक्कत पर बहुत ज़ोर पडता है और पेशाब सें 
अलब्युमेन या डिम्बज आने लगती है । 

साधारण भानसिक ओर द्यारीरिक परिश्रस करने वाले को जिन 
का शरीर भार १६ सन के लगभग हो इन चीज़ों की आवश्यकता इस 
अकार होती है--- 

प्रोटीन ७०-८५ झ्रास ( या साशे ) 

वसा ८५ 99 99 99 

कबॉज ३००-०३५० 

लवण ओर खाद्योज की सात्रा नहीं लिखी जा सकती, ये चीजें 
उपरोक्त चीज़ों के साथ साथ रहती हैं । सलुप्य के स्वास्थ्य को देख कर 
पता चलता है कि उस को थ्रे चीजें यथा परिसाण में सिलती हैं या 
नहीं । जल की भी सात्रा नहीं लिखी जा सकती । गरसी में अधिक 
और सर्दी में कम जल की आवश्यकता होती हे । 

जो मनुष्य खूब लम्बा चौडा है और चज़नी है ओर खूब परिश्रम 
करता है उस को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। ये सब 
चीज़ें जलने से उष्णता उत्पन्न करती हैं । जितनी ऊष्णता से १००० 
प्रास ( साशे ) जल का ताप एक दर्जा शर्तांश बढ जावे वह उष्णता 
का एक अंक कहलाता है । प्रयोगों से प्रोटीन, वसा, कबोज के उप्णांक 
मालूस किये गये हैं । एक आम वसा से ९५ उप्णांक प्राप्त होते हैं; एक 
प्रास ( साशा ) कर्बोज से ४ उच्णांक और एक आस ओठीन से ४ 
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उष्णांक प्राप्त होते हैं। शरीर में वसा और कर्वोज् एक दूसरे का काम 
दे सकते हैं; यदि भोजन में वसा कम हे तो उस को जगह कवॉज खाने 
से भी कास चल सकता है, इसी प्रकार यदि क्वोज कम है तो अधिक 
वसा खानी चाहिये। परन्तु बहुत दिनों तक ऐसा नहीं किया जा 
सकता क्योंकि वसा कवॉज के भुक्तावले मे मुश्किल से पचती हे। हम 
को उपरोक्त तीनों चीज़ों को इप् प्रकार और इश्त सात्ना से खाना 
घाहिये कि नर को २७००-३५०० उप्णांक प्राप्त हो जावे; नारी को 
इसका हू या २०००-२८०० तक | 

वह भोजन सब से अच्छा होता है कि जिस में खाद्य पदार्थ जान्त- 
विक और वानस्पतिक दोनों ही प्रकार के हों। ऐसे भोजन को सिश्रित 
भोजन कहते दें | वानस्पतिक पदार्थ भी विविध अकार के होने चाहियें 
सदा एक ही चीज़ खाना हितकारी नहीं होता । 


मिश्रित भोजन का नसूना ( २४ घरटे के लिये ) 


सालिस गेहूं का आटा | ६ छटॉक | 


दाल बडा 

दुग्ध ८ 7?! | प्रोटीन--८५ || उष्णांक 
घ्त ४ । वसा८"-१०० २८४० 
शकरा कर्वोज--३९० | १००४५ 
चावल । लव॒ण--काफी || करके 
शाक हरे पत्तों वाला | २-३ छठटॉ । खाद्योज--काफी।। २५७६ 
फल २-३ छटॉक । 

जल यथा इच्छा |] 





“सब चीजी का आचृपण नहीं हो पाता; १०% आम तौर से 
फ्‌जूल ही जाती हैं । 


अच्छे भोजन में उपरोक्त वस्तुएँ कितनी कितनी होनी चाहियें १७५ 





उपरोक्त भोजन हलका, सहज पचनशोल और सस्ता है। दिसागी 
मेहनत करने वालों के लिये उत्तम है। जो अधिक शारीरिक परिश्रस 
करते हैं वह चाचल या शकरा बढ़ा सकते हैं; घी की जगह तेल हो 
सकता है परन्तु वह इतना अच्छा नहीं । यदि इस उत्तम भोजन को 
निकृष्ट बनाना चाहों तो आटे की जगह सेदा कर दो; मेले रंग के 
चावल की जगह बर्सा का सुफेद चसकाया हुआ चावल कर दो; घी 
की जगह तेल कर दो; हरे सागों की जगह कंद था मूल जैसे आलू 
रखो; फल विलकुछ निकाक दो। ऐसा करने से उप्णांक करीब करीब 
उतने ही रहेंगे परन्तु खाद्योज और रूवण कस हो जावेंगे; गेहूँ के और 
चावल के बाहरी भाग में जो उत्तम श्रेणी को प्रोटीन रहती है वह भी 
नहीं मिलेगी; साग के पत्तों में जो काह्ठोज रहता है वह भी प्राप्त 
नहीं होगा और खाद्योज भी कस हो जावेगी । 


जौ लोग सांस खाते हैं था खाना चाहते हैं वे ऊपर के भोजन में 
चावरू की जगह था कुछ आटे की जगह थोडा सा सांस शासिल कर 
सकते हैं । 


पकाने की विधि से भी भोजन उत्तम या निरकृष्ट बनाया जा 
सकता है। शाक को अधिक देर कढ़ाई में भूनने से उस की खाद्योज 
कम हो जाती है। दूध को देर तक कढाई में पकाने से उस का 
सत्यानाश हो जाता है। चावल को बहुत देर ठक पानी में भिगो 
दीजिये और इस पानी को फेंक दीजिये ओर फिर उबारू कर सांड 
फेक दीजिये, उस की आधी ताकत जाती रहती है। बजाये ताजे 
फल खाने के डिब्बों में बंद किये हुए फल खाइये और आप को 
घाटा हुआ । 
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निकृष्ट मोजन का नमूना ४ 


सुफेद चमकदार ( वर्मा का ) चाह. १० छठटाँक 


दाल ३ छठोक 
तेल $ छटॉक 
आल्टू था घुद्यों २ छठटाँक 


इस भोजन में प्रोटीन और वसा कमर हैं ओर कर्बोज् अधिक है; 
ग़रीबों को ऐसा ही भोजन आप्त होता है; इस में खाद्योज बहुत कस 
होती है। यह भोजन दिसागी मेहनत करने वालों के लिये खराब है। 
यदि इस में आध सेर दूध सिल जावे और १० छटाँक चावरू की जगह 
७ छटॉक आटा और ७ छटॉक चावल हो जावे और आधे आल की 
जगह पालक, भैथी बधुआ था दोसाटो हो जावें तो भोजन निक्ृष्ट से 
उत्तम चन सकता है । 


खिचड़ी, कढ़ी, चावल ओर खीर, ये उमदा चीज़ें हैं ८ 


खिचड़ी “ 
प्घावल ३ छठाोंक 
नल । प्रोटीन ४० साझा बेर 
पल २ छ्टों 
कप ह के | बला जप, 
घृत ४ तोला कर्योज २१८ ,, १७२७ 
द्ही २ छटांक 
कही चावल 
चावल. ४ छटॉक 5 
भ है ओऑटीन ३६ साझा 
बंसन १३ छटॉक उष्णांक 
घत्त तल वसा कद 99 
ध्तं हि 
डे | | कर्बोज २३९ ,. 0333 


द्ही १ घ्टॉक 





अशभण का २/फ उप न्ग्ष्कि का 
न्ज्टाड तन नह... द्धााकवार- 


# त 


जब 
कक ज्ड 


दिन भर में के बार खाना चाहिये १६१ 





खीर ४ 
दूध १६ छा 
दूः ६्‌ कक । ओटीन ३७ साशा | की हक 
चावकू $ छठाँक + बसा दे 
शकर . ४ छटॉक / कर्बोज के | जम 


दूध सागूदाना ( बीमारों के लिये ) ४ 


दूध... १६ छठो' पेडीन.._ ३० साझा 
दू ९ छटाक | श्रीन ३० साश । कि 
सागूदाना $ छटाँक | वसा. ३२ साशा 
शंकर. २ छटॉक | करबोज २२१ भाशा | ४26. 


संयुक्त प्रान्त के क्रेदियों का मोजन “४ 


गेहूँ ( आटा ) ८ छटॉक 
चना ६ छटाक 
दाल १ छटाॉक | प्रोटीन १४२ उच्णांक 
तरकारी (विशेष कर साग) वसा २७ 2७०२२ 

४ छटाँक | कर्वोंज ७३६ | १०%४ कस करके 
तेल २ साशा | खाद्योज काफी ३१७० 


मित्ते, मसाला, अभ्नचूर नीवू 
रोज़ थोडा थोडा 


दिन भर में के बार खाना चाहिये कस 


आसतौर से दिसागी कास करने वालों को दिन भर सें तीन बार 
से अधिक खाना खाने की आवश्यकता नहीं है :--- 
प्रात:काल ७-८ बजे 
सध्यकार १२-१ बजे 
११ 
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सार्यकाल ६-७ बजे 
काम के अनुसार घंटे आध घंटे की अबेर सबेर हो सकती है । 


प्रातःकाल का भोजन ४ 


यह हलका परन्तुं पोष्टिफ होना चाहिये। इसमे शक्ति उत्पन्न 
करने वाली चीज़ें होनी चाहिये। अच्छे कलेवा का नमूना :---छोटी 
छोटी सठरियाँ या छोटी छोटी पूरियां; या नमक पारे; दूध; एक फल 
जैसे केला, था दांतरा था सेव । जो लोग चाहे वह अंडा खा सकते हैं । 
दूध में पका छुआ दुलिया भी जच्छा है । 





आटा १६ छटाक 
दूध. ३ सेर ह 
4 ..ह0ह उप्णक्क २३० 
शकर & घ्टॉक 
घी झ छटोक 





दोपहर का खाना भी बहुत भारो न होना चाहिये क्योंकि दोपहर 
के याद भी छोगों को काम करना पचत्ता है; यदि पेट बहुत भरा हो 
तो काम में तबियत नहीं लूमती । नींद आने छूगती है विश्ेप कर 
ओऔष्म ऋतु से 
आटा ४ ध्टॉक 
दाल १ छटॉक 
घत. ३ ज्टॉक । उंष्णक १०६७ 
शाक २ छटॉक 
फल २ छटॉक 
सायंकाल का भोजन । सबसे भारी भोजन इसी समय होना 
चाहिये क्योंकि आरास करने के लिये अब काफी समय है। पूरी-कचोरी 





भोजन बनाने की ग़रूतियाँ १६३ 


७७७८" आसकइइइइ३ हम 3 जल कक विककक नकद 


रोटी की अपेक्षा देर में पचती हैं इसलिये इन चीज़ों को शास को ही 
खाना चाहिये । 

हसने चाय, काफी, कोको इत्यादि का ज़िक्र नहीं किया कारण यह 
है कि इन चीज़ों की स्वास्थ्य के लिए आवध्यकता नहीं है । २५ वर्ष 
पहले भारतवर्ष में बहुत कस छोग चाय पीते थे; भारतवर्ष जैसे गर्भ 
देश में चाय पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाय, काफी में कोई 
पौष्टिक पदार्थ नहीं है; ये चीज़ें केवल उत्तेजक हैं और उत्तेजक चीज़ों 
का प्रयोग बिना आवश्यकता के जायज़ नहीं है । 


भोजन बनाने की ग्रलतियाँ ४ 


१. जिस जल में सबज्ञजियाँ उबाली जावें उस जल को फेंकना न 
चाहिये; झोवेंदार ( जूसवाली ) तरकारियाँ बना लेनी चाहियें। 
सवज्ियों को कढ़ाई में मून कर जला कर खाना ऐसा है जैसा कोयला 
खा लिया | चावक का सॉँड न फेकना चाहिये। चावरू पकाने को 
उत्तम विधि वह है कि चावक पक भी जावे ओर सॉड भीन 
निकालना पड़े । 

२. सालिस गेहूँ का आटा खाना चाहिये, मेंदा खाना छुरा है । 
विवाहों, संरकारों के अवसरों पर सेदा का प्रयोग बहुत बुरा है। जो 
चीज़ सेदा विना न वन सके उसको सास्थ्य के लिये हानिकारक समझ 
कर त्याग देना चाहिये। 

३, चावर--धान से चावल बनाने के वे तरीक़े जिन से न वेवल 
भूसी ही अलग होती है अत्युत चावछ का बाहरी भाग भी अरूग हो 
जाता है स्वास्थ्य के किये हानिकारक होने के कारण कास मे न लाने 
चाहियें। सैले रंग का चावक चिट्टे चसकदार चावल को अपेक्षा उत्तस 
और हितकारी होता है क्योकि उसमें खा० २ जो नाडियों को घुष्टि- 
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कारक है रहती है । चावल को बहुत देर तक पानी से भिगोना और 
धोना भी हानिकारक है क्योंकि खा० २ पानी में घुलनशील होने के 
कारण अलग हो जाती है | अधिक चावल का प्रयोग बझवरीर को पुष्ट 
नहीं बनाता | जो लोग ज़्यादातर चाचल ही खाते हैं वे सोटे और 
निर्बेल और कायर होते हैं । 

४, दाल--घ्लिके समेत खानी चाहिये | यदि दाल पीसकर फिर 
सामान बनाया जावे तो वह जलूदी हज़स होती है। चिल्ले, पकोडी, 
कढ़ी, मंगोची, यडियाॉँ इत्यादि दाल खाने के अच्छे तरीके हैं | दिन भर 
में दो छटोंक से अधिक दाल खाने की आवश्यकता नहीं--अधिक दाल 
हानि भी पहुँचाती है। कभी-कभी चना, सटर, मसूर इत्यादि को 
भिगो देना चाहिये ओर जब उन में कछे फूर्ट तव खाना चाहिये जैसा 
कि हिंदू स्रियाँ साल में एक दो बार करती हैं । दाल के लड्डू भी अच्छे 
होते हैं । तलो हुईं ओर भुनी हुईं दालों को खूब चचाना चाहिये क्यों 
कि थे देर में हज़स होती हैं। मूँग ओर अरहर की दालें अच्छी दाल 
हैं| दालों मे छोहा ओर स्फुर ( फोश्फोरस ) खूब होते हैं परुतु चूने,, 
सोडियस और क्लोरिन की कसी होती है । 


दूध (चित्र ४९) ४ 


१, दूध अकेला एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें ओटीन, 
दसा, कयोंज, रलूवण आर जल और खाद्योज सभी चीज़ें यथा परिमाण 
में शीघ्र पचने वाले रूप में इक्ट्टी पाई जाती हैं। बसे तो सब के 
लिये परन्तु विशेषकर शिक्षुओं और बालकों के लिये खच्छ दूध पूर्ण 
खाद्य पदार्थ है । 

२. दूध की अच्छाई और घुराई गाय के भोजन और रहन सहन 
पर बहुत्त कुछ निर्भर है। जो गाय जंगल मे सूर्य्य के भ्रकाश में हरी 


खित्न ४९. गाय, दूध 


ड प्रा ाई 9 0+ पानिन्दउ का का ओओता 
2:47; 7 4४452 "्यूद 
27%; ९४% १९८५ १ ८४,2३५, 
रु 20%) # (०/१५४ ७९६”, २८२०४ 
24 /4422 //2 6 
22, 


॥ $' 
[। ४६१, ्‌ हि 
पट (24 40९ 


न्‍ है र 
क 7/ । # 4") भर, है, १ 
ग. : 2 ५ (५0.६ 220 


/222/2% 


८] (6 | 


'दुरामभाानम मम यहा पका ९... इइभाझाएक 
है 672 बन ८ 





१६६ स्वास्थ्य अर रोग 





चित्र ४९ की व्याख्या 


साँड अच्छी नसल का होना चाहिये ताकि अच्छी गाय ( २ ) पैदा हो 

३. गाय को जगल में चरना चाहिये। सये के प्रकाश के प्रभाव से हरी 
घास में खाद्योत वनतो है| खुले भदान में हरी घास चरने वाली 
गाय के दूध में घरों में दूसों घास खाने वाली गाय की अपेक्षा अधिक 
खाधाज् रहता हू । 

४. साफ जगह गाय को वॉधथो। गोबर को तुरंत उठाने का प्रवन्ध 
करो । हवादार मकान होना चाहिये। मूत्र इकट्ठा न हो। सये का 
प्रकाश आवे । 

५ हाथ अच्छों तरह धोकर दूध निकाली । थर्नों को भी धोलेना चाहिये 

६. दूध वद बर्तन में रवखो जिस से माविसखियों ओर धूल से बचाव हो। 

७ एक उवाल देकर दूध पियो । 

८. स्वस्थ शिशु और ( ९५ ) स्वस्थ वालक 


१०. मरयल गाय ओर मुद्दों मुस मरा हुआ गाय का वच्चा 


घास चरती हैं उसका दूध उस गाय के दूध की अपेक्षा जो घर में बेंधी 
रहती है आर सूखी घास खाती है कहीं अच्छा होता है। पहली गाय 
के दूध में खाद्योज ५ खूब रहती है दूसरी से कम । ( चित्र ४९ ) 

३. दूध में खाद्योज ५ खूब पाई जाती है; खा० २,३,४ थोडी 
मात्रा मे रहती दँ | खाद्योज ३ उबालते समय नष्ट हो जाती है । दूध 
में चुना और फोस्फोरण यथा परिम्ाण में पाये जाते देँ | 

४. आजक्ल भारतवर्ष मे गाय की नसर खराब होंगयी है | 
अच्छे साँडो द्वारा नसऊ को दीक करना चाहिये। बडी-बडी चरागाहों 


द्ध १६७ 





का अबन्ध होना चाहिये। गायों की चिकित्सा का भी बन्दोबस्त 
आवच्यक है | जो गाय रोगी हो या जिपफके थनों में कोई रोग हो उस 
का दूध न पीना चाहिये । 

७. दूध निकालने से पहले गाय को साफ कर लेना चाहिये। 
जिस जगह गाय बाँधी जावे वह जगह भी ख्च्छ रखनी चाहिये। 

६. दूहने से पहले थन धो लेना चाहिये। दूध निकालने वाले 
को चाहिये कि वह अपने हाथ साडुन और गरम जल से धोकर खूब 
साफ़ करके थनों को छूवे । दूध दूहने वाले को कोई रोग भी न होना 
चाहिये विशेषकर क्षय रोग, पेचिद्द, इत्यादि | वह हाल में हेज़ा या 
टायफॉयड्‌ रोग से अच्छा भी न हुआ हो। जिस वरतन सें दूध 
निकाला जावे वह खच्छ होना चाहिये । ( चित्र ४९ ) 

* चित्र ५० 

थोंडी दर इवा में रहने पर दूध 


के ०७ ऑ 
दूध टाण नह ध्द ये 
शुद्ध दूः मेक ण॒ [ह मर कीटाणु आ गये 





७. दूहने के बाद दूध को खुले वरतन में न रखना चाहिये 
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क्योंकि उस से वायु द्वारा और धूल ढारा अनेक प्रकार के फीटाणु 
झाजाईंगे 

८. पीने से पहले दूध मे एक उबाल दे लेना चाहिये। सब से 
अच्छा त्तो यह है कि उसको विधि पूर्चक ६००९ शतांशा या १४० फहरन- 
हाइट के ताप पर २० सिनट से ३० सिनट तक गरस रखा जावे। फिर 
ओीघ्रता से उसको ढंउा कर लिया जाबे। इस विधि से क्षय, दाय- 
फायड, पेचिश, डिफथीरिया, छाल ज्वर, जुकास, सालठा ज्वर इत्यादि 
के रोगाणु भर जाते है । 

५९. गोशाला आर दुग्धशाला ( डेयरी ) सम्बन्धी ऐसे क़ानून 
होने चाहि+4 कि जिस से जनसंख्या को खस्थ गायों ही का परचितन्र 
दूध सिले। 

१०. प्रत्येक छोटे विद्यार्थी को कम से कम «चार छटाँक 
( ८ छटोक हो तो और भी अच्छा है ) दूध प्रति दिन सिलना जाव- 
इयक है | जो छोग अपना घन भन्दिरों, सलजिठों आर गिरजाओं द्वारा 
नष्ट करते हैं उनसे प्रार्थना हैं कि थे अपने नगर के अत्येक विद्यार्थी 
के लिये जिस के मॉ वाप गरीब हैं ह सर दूध रोज़ मिलने का अवन्ध 
क्रठ। 

१९, बड़ों को स्री यटि ८-१० छटॉक दूध रोज मिरक सके तो 
अच्छा है । 


केक. है ७ # ५ कर ढ ही ज 

दूध से बनी ओर चीज़ें“ 
१. माखन-दूध को सथ कर बनाया जाता हैं। बसा का 
अधिक भाग अछग हो जाता है। ( भारतवर्ष में नानी घी दूध को 


जाटाकर और जमाने के बाद सथकर निकाला जाता है ) साखन का 
गठन इल अकार होता है--- 


दूध से बनी और चीजें १६५ 





वसा ५०५८ लगभग 
जलड १० ५७ हे 
दुग्ध शकरा ०५८४ ,, 


दृधिज ( (४5८० ) ०"५% ,, 
साखन में खाद्योज $ खूब रहती है ज़रासी खा० ४ रहती है, खा० 
२, दे नहीं होती । 


२, साखन निकालने के वाद जो चीज़ बचतोी हे उसको अंगरोज़ी 
से “बटर सिल्क”, साखन निकाला हुआ दूध कहते हैं। हिंदुस्तानी 
तरीके से जो नेवी घी निकाला जाता है तो घी निकालने के बाद जो 
चीज़ रहती हे उसे 'सदा' कहते हैं। सठा और “बटर सिल्क””| से 
कुछ भेद है । 

३8. उपराए। या क्रीम ( (४८७77 ) 

यदि दूध फो कुछ देर के लिये एक वरतन सें रख दिया जावे तो 
कुछ देर पीछे ऊपर का भाग नीचे के भाग से गाढ़ा हो जावेगा; 
कारण यह है कि वसा हलरकी होने के कारण ऊपर घढ़ जाती है। यह 
ऊपर का चसापूर्ण भाग अछूग कर लिया जाता है और क्रीम” या 
उपराई कहलाता है। जितना ऊपर का भाग होगा उसमे उतनी 
ही अधिक वसा! होगी । 


४. उपराई निकालने के पश्चात्‌ जो दूध रहता है उसको “स्किमड 
न 89६६९७० आग: 
“हिन्दी में कीस के लिये कोई दाब्द नहीं है। हमने उपराई 


रक्‍्खा है । 
+एत्ताग्राढ0 ग्रशोर 


प्‌ ॥ #  ., 


६ 
कर 
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सिल्क” था साखन निकाला हुआ दूध कहते हैं । इस दूध का संगठन 
इस भकार होता हँ--- 


जल ८4“० % 
प्रोटीन ४७७० ? 
वा १९८ !! 
दुग्ध शकरा ७४ ?! 
लगण ०८ 95% 


७, क्रीस से भी साखन बनता है। क्रीम या उपराई को पहले 
थोडी ठेर ( १२-२४ घंटों ) के लिये गर्म स्थान में रख ठेते हैँ । फिर 
६०९ फहरनहाइट के ताप पर ३० मिनट तक मसथते हैं; साखन निकल 
आता है । 


६. दही--दृध को जमाने से बनता है। सालिम दुही में वह 
सब चीज़ें होती हैँ जो दूध में होती हैं; केवल उसकी प्रोटीन में कुछ 
तथदीली हो जाती है आर उसमे “लैक्टिक अम्लः”ः बन जाता हैं 
जिसके कारण उसकी भत्ति क्रिया अम्ल हो जाती है और स्वाद खद्दा 
हो जाता है | 


७, छाना जअल--गरस दूध को फिटकरी या नींबू के रस से या 
किसी और विधि से पहले फाइ लेते हैँ ओर फिर कपड़े में लटका 
कर छान लेते हैं। अब उस फटे दूध के दो भाग हो जाते हैं। एुक 


सुफेद ठोस चीज़ दूसरे पीछाहट लिये जल | जल भाग को 'छाना जल! 
या “ढही का तोड” कहते हैं । तोड का संगठन इस प्रकार है--- 


प्रोटीन ०९४ % 
चसा ०५९६ ,, 


द्घ से बनी ओर चीजे १७१ 


जाएए्नए्नणणणणण्णणणाभााभाभाभमएइअसकइ इसका. चलनु न लखन कब कल द कली 


शकर है आक 
लचण ०४८ ,, 
जल ९२१३३ ,, 


८. छाना जल था तोड निकालने के बाद जो पख्त चीज़ रह जाती. 
हे वह छाना या पनीर है। अनेक विधियों से पनीर को स्वादिष्ट 
बनाया जाता है । पनीर में ये चीज़ें रहती हैं-- 


ओटीन ३१९७० 
वसा २८७५ 
लचबण ४७ 
जल ३६० 


शिश्षुओं को पनीर न देना चाहिये क्योंकि वह दुपपच होता है । 
९. डिब्बों का दुध--गाढ़ा किया हुआ दूध । 


दूध को २१२० फहरनहाइट के ताप पर कुछ ससय रखकर रोगाणु 
रहित कर लेते हैं ओर खा ( ए४८एपा० ) में रखकर उसका जल 
भाग उच्चाकर कस कर दिया जाता है जिससे वह गाढ़ा हो जाता है। 
फिर उसमे शकरा सिला देते हैं । 


संगठन 
प्रोटीन वसा दुग्ध-दशर्करा सामूली शकर 
फीका गादा किया गया दूध. १२ १५ १६ ० 
सीठा ,, कि १२ १५६ १६ ४० 


जो बालक इन दूधों पर पाले जाते हैं वह सोटे, पिचपिचे होते हैं 
और उनमें रिकेद्स और स्कर्वी होने की संभावना रहती है और वे 
रोगों का मुक्ताबला भली प्रकार नहीं कर सकते । 


क्र 


स्वास्थ्य और रो 
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अध्याय ४० 
जल “ 

हमार शरीर का लग भग ७०५८४ भाग जरू से बनता हैं। जल 
दी में घुल कर भोजन हमारे शरीर से प्रवेश करत? है और जलू ही 
में घुछ कर सलिन पदार्थ हसारे शरीर से बाहर आते हैं। सामूली 
भोजन का है भाग जरू होता है। जल ही से हसारे अंगों मे कूचक 
उ5गती है; जरू ही द्वारा सब पोषक पदार्थ शरीर में एक स्थान से 
दूसरे स्थान को पहुँचते हैं । जल द्वारा शरीर की गर्सी सब जगह 
बेंट जाती है और इस प्रकार शरीर का ताप स्थिर रहता है। 
उस के द्वारा सब तर तर रहते हैं और अंगों में आपस में रगड़ 
नहीं रूगने पाती । 


प्रति दिन शरीर में कितना जल चाहिये ४ 


सासान्यतः: अत्तिदिन हम को २ सेर के लग भग जल चाहिये। 
इस मे से कुछ तो डोस भोजनीय पदाथों द्वारा प्राप्त होता है, कुछ 
तरल चीज़ों के रूप में या जल रूप में सिलता है। गर्सी की ऋतु में 
बरसात और सर्दी की ऋतु की अपेक्षा अधिक जल की आवद्यकता 
होती है । 
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जल कहाँ से प्राप्त होता है ४ 


भारत वर्ष में पहाडी स्थानों को छोड़कर जल झीलों, नदियों ओर 
कुओं से आाप्त होता है। पहाडों पर वर्षा का पानी और वरफ के 
पिघलने से जो पानी बनता है उस को जमा कर लेते हैं ओर पीने 
नहाने इत्यादि कामों में छाते हैँ; इस जल के अतिरिक्त क्षरनों का 
पानी काम में लाया जाता है। कुछ जल वर्षा द्वारा ही प्राप्त होता 
हैं और वर्षा का जल समुद्र से जाता है | समुद्ध का जल वाप्य द्वारा 
ऊपर आसमान को चला जाता है; वहाँ बादरू का रूप धारण करता 
है; फिर यह वर्षा द्वारा एृथिवी पर लोटता है | इसी जल से झरने 
बनते हैं, इसी से दरिया, इसी से कुएं और झील और तालाव | इसी 
जल से ओले बनते हैं और इसी से बरफ | 


वर्षा जल ४ 


यदि पीने के लिये वर्षा जल इकट्ठा करना हो तो वर्षा आरंभ 
होने के भोड़े दिन बाद करना चाहिये कारण यह कि जो पहला पानी 
पडता है उस में चायु की धूल मिट्टी और गंदगी रहती है। पानी को 
सीसे के चरतन में कभी भी न रखना चाहिये। वह पत्थर और 
लकडी की टंकी में रक्खा जा सकता है। लोहे, जस्ते इत्यादि धातों 
घर भी पानी का असर होता है। 


सतहीं जल ४ 


नदियों, चदशमों, झीलों आर तालाबों का पानी प्रथिवी के तर 
या सतह ( ऊपरी भाग ) पर रहने के कारण सतही जल कहराता है। 
सतही जल में वायु द्वारा धूल मिट्टी और अनेक अकार की गंदगियाँ 


भूमि जल १८७ 





पड जाती हैं । जहाँ तक हो सके इन का पानी बिना शुद्ध किये कास 
में न लाना चाहिये। 


हक 


नदियों में आस तौर से उस स्थान का चोडा ( मेला ) पच्ता है 
जहाँ से हो कर वे बहती हैं । इस कारण नदियों के पानी द्वारा चह 
ज़हरीका साहा जो एक मनुष्य के सरू मूत्र द्वारा निकलता हे दूसरे 
सजुष्य के शरीर में जल द्वारा सहज में पहुँच सकता है ( हैज़ा और 
टायफोयड अकसर इस भश्रकार फेले हैं )। 

झीलों का पानी आस तोर से कोमर होता है और उस में गंदगी 
भी कस होती है । यूरोप, असरीका के बड़े बड़े शहरों में अकसर 
झीलों से पानी प्राप्त किया जाता है। 


भूमि जल ईँ 


वह जल है जो भूमि के भीतर से निकलता है जेसे कुएँ का। 
भारत वर्ष में आम तौर से कुओं से ही पानी निकाला जाता है, भूमि 
जल बिना कुआँ खोदे भी प्राप्त किया जाता है जेसे ज़मीन में नल 
गाड कर पंप द्वारा । भूसि जलू बहुधा अच्छा होता है विशेषकर जब 
कि वह कुओऑ गहरा हो और उस में ऊपर से गंदगी न जाती हो। 

यह भूमि जल रेतीली था रेत ओर बजरी सिली हुईं ज़मीन से, 
था बजरीकी ज़मीन से या चूने की तह से निकलता है। रेतीली 
और रेत और बजरी मिली हुईं तह से जो पानी अप्त होता है वह , 
आस तौर से साफ होता है और उस में गंदगी भी नहीं होती; पथ- 
रीली या बजरीली ज़मीन का पानी भी अच्छा होता है । चूने की 
तह से जो पानी आता है वह हमेशा अच्छा नहीं होता क्योकि वह 
रेतीली ज़मीन की भांति छना हुआ नहीं होता | इस पानी में कभी 
कभी शंदुगियाँ रहती हैं । 
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जल की परीक्षा * 


१, गंध--अच्छे जल में किसी विदेष प्रकार की गंध न आनी 
चाहिये । सतही जलो में ( उथले छुऐूँ, तालाब ) गंध अकसर होती है; 
मुय्य कारण उस में अनेक प्रकार की छोटी छोटी वनस्पतियों का होना 
हैं । यदि गहरे कुओं के पानी में गंध आवबे तो कुओ को साफ कराना 
चाहिये; शायद कोई भपंधे पढ़ें हो था जानचर सर कर गिर गये हों । 

२. स्वाद--भच्छे जल में कोई विशेष स्वाद भी नहीं होता। 
वर्षा-जल फीका होता हैं। खाद का कारण आस तोर से बह खनिज 
लब॒ण होते हैं जो उस में घुले रहते हैं । कुछ समय एक जगह रहने के 
पश्चात्‌ मनुष्प उस जगह के जल के ज़ायके का आदी हो जाता है और 
उस को चही जल पसंद आता है । 

3. रंग--झुद्ध जल में कोई विशेष प्रकार का रंग भी नहीं होता 
कभी कभी जल का रंग हरा, भरा, पीला सा होता है । सतही जल मे 
सूखे पत्तो, छाल, जड, इत्यादि का रंग होता है। कृुओं का पानी 
आम तार से निरंगा होता है। यदि पानी निकालने के पश्चात्‌ रंगीला 
हो जावे अर्थात्‌ कुछ पीलाहट लिये भूरे रंग का हो जावे तो समझना 
पाहिये उस में लोहा है । 

७. मेलापन--पानी साफ आर पारदर्शक होना चाहिय्रे । मिद्दी 
होने से मेला और घुँघला हो जाता हैं । यदि थोडी देर रख दिया जावे 
तो बरतन की तली में मिट्टी ब्ैंढ जावेगी | नदियों का पानी आम तौर 
से गेंदला होता है। यदि पानी मे ३० ग्रेन ( २ माझें ) प्रति गेकन 
(७ सेर ) था इस से अधिक गाद हो तो वह पानी पीने थोग्य नहीं है । 

५, ठोस पदार्थ--पानी में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं । 
यदि पानी उचाला जाये यहाँ तक कि सब वाप्प बन कर उड जावे तो 


जल की परीक्षा ८७ 


जन 





बरतन की तली में कुछ तलछट रहेगी | इप तलछट में कुछ खनिज 
पदार्थ होता है ओर कुछ जाम्तविक | तलछट को जलाने से जान्तविक 
पदार्थ जल जावेगा, खनिज शेष रहेगा। ढोस पदार्थ किप्ती जल में कम 
होते हैं किसी में अधिक | यदि खनिज पदार्थ १०००००० भाग में 
७०० भी हे! तो भी अधिक हैं । 

८६. कठोरपन और कोमरूपन--यदि जल में साबुन से शीघ्र 
झाग न उठे अर्थात्‌ अधिक साबुन खर्चे करना पड़े तो यह पानी कठोर 
कहा जाता है; जिस जल में ज्ञाग शीघ्र उठते हैं चह कोमल है। 
कठोर पाती में भोजन विशेष कर दाछें शीघ्र नहीं पकर्ती । त्वचा पर 
भी उप्च का प्रभाव अच्छा नही पडत्ता। वरतनों में जिस में यह पानी 
उबाला जाता है ( जेसे अस्पतालों के औज़ार उवालने वाले बरतन ) 
मिट्टी की तहें जम जाती हैं। कथोरपन केलशियस ( खठिक ) और 
सगनेशियम के लवणें के घुले रहने से उत्पन्न होती है। थदि पानी 
को उबालने से कझोरपन जाता रहे तो कहा जाता है कि कोरपन 
अनस्थायी है; यदि न जाये तो वह स्थायी है। अनस्थायी कठोरपन 
का कारण उप्त जल में कर्बनद्विओषिद्‌ ( कओ+३ ) का होना है । कओ+३ 
और घूने ( और सगनिशियमस ) के थोग से चूने ओर सगनिशिवस 
के घुलनशील लऊ्वण बन जाते हैं। जब उस पानी को जिप्न में इस 
अ्रकार के घुलनशील लत्रण हैं उबालते हैं तो कुछ कओ+३ निकल जाती 
है; घुलनशील लवणों में से कओ३ के एथक हो जाने से घूने ओर 
सगनिशियम के अनघुल लवब्रृण बन जाते हैं; ये लूवग पानी मे नीचे 
बैठ जाते हैं; पानी कोसरू हो जाता है ।“ 


" कैलशशियस बाइ कार्वोनिट घुलनशीऊर रूवण है | उस में से यदि 
कुछ कर्बन द्विओपिदू निकल जावे तो उप्त से केलशिशत्रस कार्बोनेद्ठ बन 
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स्थायी कठोरपन कलशियम और सगनिशियम के छोराइड्स 
जार सलफेट्स के कारण होता है। उद्यालने से ये लवण ज्यों के त्यों 
रहते हैं । अनम्थधायी कठोरपन जल में घुआ हुआ चूना मिलाने से भी 
कस हो जाता हैं। घुकनशील केछशियम बाइकायनिट में से थोंडी 
क्ओो३ चुप्े हुए चुने से मिल जादी है आर दोनों के योग से अनघुल 
क्लशियम का्बनिट बन जाता है; घुलनद्वील वाइकार्थोनेट में से कुछ 
कओ ३ के निक्‍ल जाने से अनघुल केलशियम कार्बोनेट वन जाता 
है । स्थायी कठोरपन जो क्कशियसम और सगनेशियम के सलफेट्स के 
काग्ण होती है पानी में सोडियम काबरॉनिट के मिलाने से कम हो 
जाती हैं । 


७, घतिक्रिया--तरहुत से जलों की प्रतिक्रिया कुछ क्षारीय होती 
है । जहाँ कोयले की खाने है वहाँ जल की अतिक्रिया अकसर अम्ल 


होती है । 


८, अन्य रूचरण--जल में सोडियम छोराइड्‌ ( प्राधारण नमक ) 
रहता है कलशियम और सगनेशियम छलोराइड्स भी अकसर रहते हैं । 
इनका अधिक होना पानी का दृषित होना बतलाता है; यह गदगी 
ज्यादातर पेशाब द्वारा आती है । सभी जलों में थोडा मा लोहा होता 
है यदि १०००००० भाग में ०*५ भाग से अधिक हो तो पानी अच्छा 
नहीं हैं। सीसे का पानी में होना दीक नहीं; यदि १०००००० भाग 
मे ०१ भाग से अधिक हो तो पानी त्याज्य है| 





जावेगा; यह अनघुल है और यह पानी में नीचे ब्रढ जाता है और वर- 
तनों पर जम भी जाता है| कलशियम कार्वोनेट के दप लाख भाग में 
१३ भाग और सगनेशियम कावॉनेट के १०६ भाग ठडे पाने में घुल 
सकते हैं । 


जल शोधने की कुछ विधियाँ पृ ८९. 


९. ज्ञान्तनविक माहा--यह पोधों ओर प्राणियों द्वारा पानी में 
सिलता है । इस अकार के पदार्थ में नन्नजन ( नोपजन ) अवश्य रहती 
है । परीक्षा से यदि जल में अधिक नन्नजन पाई जावे तो पानी अच्छा 
नहीं है । पानी में असोनिया और नन्नजन वाके और लचण जैसे 
नोषित ( नाइट्राइट्स ) का होना भी ढीक नहीं क्योंकि वे इस बात 
को बतलाते हैं कि पानी में जान्तविक साहा--जैसे सकू, मूत्र ओर 
कीटाणु मिले हैं। 


१०, अणवीक्षण द्वारा देखने से जल में भाँति भाँति के कीटाणु 
भी पाये जाते हैँ । एक घन सेन्‍्दी सीटर जल में ( १७ बूंद ) में १०० 
से अधिक न होने चाहिये । पानी में ““कोलन बेसिलस”” ” ( यह एक 
प्रकार के शलाकाणु हैं जो आँतों में पाये जाते हैं ओर सल में रहते हैं ) 
का द्ोना अत्यंत बुरा हे; उन का न होना पानी की पवित्रता को 
दर्शाता है जहाँ तक कि कीटाणुओं का सम्बन्ध है । जब पानी में यह 
कीटाणु न हों तो उस में दायफोयड्‌, पेचिश इत्यादि के रोगाणुओं के 
होने की अधिक संभावना नहीं है । 


जल शोधने की कुछ विधियाँ ४ 


१. गंदलापन दूर करना | पानी को थोड़ी देर बरतन में रखने 
से गादु नोचे बेठ जाती है; फिर उस को निथारने से ऊपर का पानी 
साफ निकलता है । पानी को साफ कपडे में छानने से भी गाद कम 
हो जाती है। मेले कपड़े ( जैसे धोती ) ओर नाक पोंडने वाले रूसालू 
और पसीने पोंछने वाले अंगोछे में पानी को छानने से वह और भी 
दूषित हो जाता है । 
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कक 


२. कई भअकार के घरेलू छनने भी वने हैँ । चेज्ञानिकों का ख़याल 
टै कि साधारण मनुष्य इन से ठीक कास नहीं ले रकते ओर धोखा 
होने का डर रहता है | इन छत्नों के साथ जो हिदायत आधे उन पर 
अमल करना चाहिये । 

३. सब से सहल विधि पानी को झुद्ध करने को उस को उद्याल 
कर पीना हैं । पहले निथार कर था कपडे में छान कर धूल सिट्टी 
निकाल दो । फिर पानी को उवाल कर रख ठों। गर्मियों में घड़ों से 
रख कर अंडा करो । ऐसे जल मे रोगाणु नहीं रहने पाते । 

४, उबारूना कडिन हो तो “क्लोरीन”? $: हारा पानी को शुद्ध 
करो । आज कल “ह-सी 7,(2/”, “छोरोद्क (:॥070०/ ६?” क्लोरोजन 
(20]070०8००” नामक कोरीन पेदा करने की कई चीजे बिकती हैं । 
कुछ बेदी के पानी में सिलाने से पानी रोगाण रहित हो जाता हे । 
ब्लीचिंग पाडर ( 8८8 ?0०४0०० ) हारा पानी यों पवित्र 
क्या जाता है;--- 

(१ ) ब्लीचिंग पडर आध चम्मच चाय का ( २ भाझोे ) 

जल १ पाइंट ( १० छटॉक ) 

( २ ) उपरोक्त घोर की ३६ दूँढु १ गेलन पानी में था ९ दूँद दो 
पाइंट ( १६ सेर ) पानी में डालो । १७ सिनट पश्चात्‌ पानी झुछ्ध हो 
जावेगा और पिया जा यकता है । 

बड़े बड़े शहरों में जहाँ नर छगे हैं वहाँ पानी रेत और बजरी के 
बडे बड़े छननों में छाना जाता है ओर फिर उस में छोरिन गैस बडे 
चेग के साथ अचैश की जाती है ! दस छाख गैलन पानी केवल ८३ 
पोड कलोरिन से झोघा जा सकता है या यह कक्‍हों कि एक भाग 
कझोरिन १० राख भाग जल के लिग्रे काफी है । 


+ (7)077792 


खुदा हुआ कुओं १०९ १ 





७, पोटाश पर संगनेट भी पानी को शोधने के लिये अच्छी चीज़ 
है। $ भाग से ३ छाख भाग पानी के ९८% कोटाणु सर जाते हैं | 
६. फिटकरी द्वारा भी पानी साफ़ हो जाता है | प्रति गैलन ( ७५ 
]सेर ) $ से तीन ग्रेन फिटकरी काफ़ी है। पानी कुछ देर के लिये 
आस तौर से कुछ घन्ठों के लिये रख दिया जाता है | सब कदूरत 
( गाद ) जिस में कीटाणु भी रहते हैं नीचे बेढ जाती है। पानी को 
“निथारने की आवच्यकता है । है 


्डछ 


कुआ 
कुए दो अ्रकार के होते हैं-- 
१, जो खोदे जाते हैं और रस्सी द्वारा वरतनों से पानी ऊपर 
निकाला जाता है । 


२. नल ज़सीन में गाढ़ दिया जाता है और परप द्वारा पानी 
ऊपर खींचा जाता है । 


खुदा हुआ कुओं की 

१, जिस कुए से पानी पीने के लिये लिया जावे उस को पक्का 
अर्थात्‌ ईंट, चूने, पत्थर और कंकरीट से बनवाना चाहिये। ऊपर का 
क्रीव ६ फुट का भाग हो सके तो कंकरीट का होना चाहिये ताकि 
ऊपर से संतही मेले की गंदगी उस में न पहुँचने पावे । 

२. कुएँ के पास नालो और पाख़ाना न होना चाहिये । पेशाब, 
पाख़ाने की नाली कुए से ५० फुट से कस दूर न होनी चाहिये १०० 
फुट दो तो अच्छा है। यदि किसी कारण नाली कुए से दूर न बनायी 
जा सके तो उस को ईंट और सीमेट ओर कंकरीद से बनाना चाहिये 
ताकि उस में से रिस कर ज़मीन में सोख कर पानी और गंदगी कु 
में न पहुँचे । 
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३, कुएँ का छ्लेटफार्म था चोकों ज़मीन से दो फुट ऊँची होनी 
चाहिये ओर फिर कुए की में कम से कम $ फुट ऊंची रहनी चाहिये 
ताकि ऊपर से पानी की छींटे उस के अन्दर न जा सके । 


चित्र ५१५ ख़राब कुओं 





यद कुआँ सातापुर में है; सड़क की धूल मिट्टी इस में गिरती है; 

पास ही एक नाल है; ऊपर छतरी नही।; एक वढ़ा वृक्ष उसके पास हैं 

४, कुऐँ के पाप पीपछ, वरगढ, यथा और किसी अकार के वृक्ष 
न रूगाने चाहिये । द्क्षों के पत्ते पानी में गिरते &ँ और वहॉ सइ कर 
पानी को ख़राब करते हैं । ( चित्र ७१ ) 

७, कुऐँ के ऊपर सायवान या छत्रो अवव्य होनी चाहिये जिस पे 
ऊपर से गिरने वाली चीज़ों का बचाव रहे | ( चित्र ५३ ) 
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तें अच्छी हैं। ऊँची चोकी, मेंढ, : 
उतरी, पानी खींचने के लिए गरारो ( विड्डी ): नददने 
है, पार्न 


एं के नीचे 
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६. पानी खींचने के लिये छोहे या लकडी की घिड्डी होनी 
चाहिये | ( चित्र ५२ ) 

७. कुए के छ्लेटफ़ार्स या चबृतरे पर कोई नहाने न पावे। नीचे 
उतर कर नहाना चाहिये या पानी एक नाँदु या होज या टंकी में भरा 
हो जिस में एक नल लगा हो । नर खोलने से नहाने के लिये पानी 
मिल जावेगा । ( चित्र ७२ ) 

८. सेले कुचैले या सिद्दी से सॉझे हुए वरतनों को कुए से न 
फॉसना चाहिये । ु 

९, कुएँ में मच्छर न पेंदा होने पावें | सच्छर के लहरवों की शकल 
के लिये देखो अध्याय ११ । यदि पेदा हो जाचे तो पेट्रोल डाल कर उन 
को सारना चाहिये ओर फिर पानी निकलवा कर कुएँ को साफ़ करा 
लेना चाहिये । 

१०, यदि पानी में किसी अ्रकार की गंध आवबे तो उसको उंधवा 
ठेना चाहिये। 

११, 'कस से कस सहीने में एक बार आधी छटॉक पोटाश पर संरा- 
नेट कुए में डाल देना चाहिये। हैज़े की मोसस मे तो पंद्रहयें दिन 
डालना उचित है | चौबीस धन्‍न्टे बाद पानी पिया जा सकता है; हरूका 
गुरावी पानी पीने में कोई हानि नहीं । 


नल या पम्प वाला कुआँ ४ 
यह दो प्रकार का हों सकता है--- 
(१ ) नल ज़मीन में गाडा जाता है और पम्प द्वारा पानी ऊपर 
निकाला जाता है ( चित्र ७३ ) 
(२ ) पहले कुँआ खोदा जावे फिर उसमें नल लगा दिया जाने 


१९७ 
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द्वारा पानी आसानी से खिँचता है ( चित्र ७४ ) 


ओर बजाय रस्सी 
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पहला तरीका भर्थात्‌ ज़मीन में नल गडवाकर पानी निकालना 
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सामूली कुएँ की अपेक्षा बहुत सस्ता पडता है । पानी के दूषित होने 
का अन्देशा भी नहीं रहता । दर एक व्यक्ति अपने घर में नरक गदइवा 
सकता है | 


जब बहुत आदमियों को पानी चाहिये तो दूसरा तरीक्ता अच्छा 
है। झइुआ खुदाया जावे ओर पक्का बनाया जावे; फिर उसमें दो या 
तीन यथा चार नल रूगा दिये जावे ओर कुँआ ऊपर से पाट दिया 
जाने । एक समय में कई आदसी पानी निकाल सकते हैं आर ऊपर 
से पानी के खराब होने की कोई संभावना भी नहीं रहती । यदि 
आवश्यकता हो तो थोडे से खर्च से कुँआ शोप्र साफ़ हो सकता है | 
रखी आर वरतनों के कुऐँं में बार वार फाँसने से जो गंदगी पानी से 
पडती है वह नहीं पहने याती । 


डी 


बम्बा या नल 


बड़े बड़े नगरों में जन संख्या को घर बेठे नल द्वारा पानी पहुँचाने 
का वन्दोवस्त ग्युनिसिपलदी की ओर से होता है; यह संस्था प्रति 
मास कुछ टेक्‍्स पानी लेनेवालों से वसूल कर लेती है। पानी किसी 
दरिया से, या झील से या बड़े बड़े छुओं से लिया जाता है 
आर बडे बड़े होज़ों में भरा जाता है और अनेक विधियों से साफ 
किया जाता है; जैसे बालू ओर वजरी के छत्नों से से छानकर उसमें 
छोरिन गैस अवेश करायी जाती है; फिर ऊँचे होज़ों में चढाया 
जाता है और वहाँ से बड़े बढ़े नरों द्वारा आवश्यकतानुसार शहर 
में पहुँचाया जाता हैं। घर पैठे बिना कुएँ, और रस्सी डोल के 
जब चाहे पानी ले लीजिये। कुएँ से पानी खींचनेवाले की भी 
ज़रूरत नहीं । 
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नलों के दोष “ 


१. पराधोनता | जब अवन्ध में ग़डबड होती-है तो बडी परे- 
शानी उठानी पडती है। जिसके द्वाथ में प्रबन्ध है वह जब चाहे 
नगर निवासियों को नाकों चने चवा दे । 

२. थदि असावधानी से होज़ का पानी दूषित हो जावे जो एक 
कठिन था असंभव बात नहीं हे तो टायफ्रोयड इत्यादि रोग शहर सें 
आसानी से फेल सकते हैं ( और फेले हैं ) । 

३. नल से गरभसियों में गरस और जाडों सें ठंडा पानी निकलता 
है। रूषनऊ, आगरा, अलाहाबाद इत्यादि शहरों में गरसियों में विना 
वरफ डाले पानी पीना असंभव है। बरफ का भ्रयोग अच्छी वात 
नहीं है; उसमें खर्च भी होता है। गरभियों में शास के वक्त तो 
जलता हुआ पानी निकलता है, नहाने से न प्रातःकारू तवियत खुश 
होती हे न सार्थकाल । नहाने के लिये घडोों या सथ्कों में भरकर पानी 
ठंडा करना एक बड़े कुटुम्व वाले के लिये कठिन कास है। जाडों में जब 
गरस पानी की आवश्यकता होती है पानी ठंडा निकलता है, जिससे 
बहुत से मनुष्यों को नहाने में तकलीफ साल्स होती है। छुऐएँ का 
पानी ऐसा होता है कि नहाना बुरा नहीं साल्स होता। नल के 
पानी को गरस करने की आवश्यकता है। गरस पानी मसहेँगा पढने 
के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिये भी अच्छा नहीं । 


४. भारतवर्प में विशेषकर संयुक्त आ्रान्त में जहाँ जहाँ नल लगे 
हैं वहाँ पानी कम भिलने को शिकायतें अक्सर रहती हैं। जिस 
सौसम में ( अर्थात्‌ गरमसियों में ) पानी खूब सिलना चाहिये डसी 
मौसस सें कम सिलता है। कस पानी सिलने से जन संख्या को 


र्ट 


बेहद्‌ कष्ट उठाना पडता है; कुएँ बंद कर दिये जाते हैं, इस कारण लोग 
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बेवबसी की हालत में हो जाते हैं; कुछ बनाये नहीं बनता | नालियाँ 
आर पाखचाने गंदे रहते हैं जिस ओर देखिये गंदगी ही गंदगी दिखाई 
देती है। इसलिये नलों से वजाय लाभ के हानि होती है। गरमियों 
में ही आग भी ज़्यादा छगमा करती हैं; आग छुआने को भी कभी 
कभी पानी नहीं सिलता। रेखनऊ में मेरे घर में १९३१ में आाग 
लग गई; कस्बे में दूँढठ भर भी पानी न निकला; धर में कुंआ था, 
पानी खींचकर फोरन आग छुआदी गयी; थदि वम्बे के सहारे रहता 
या आग चुआनेवाले अंजन का इन्तज़ार करता तो पेसे भर का भी 
साल न वचता | जिस शहर मे नर द्वारा पानी देने का विचार हो तो 
वहाँ सव कुऐँ बंद न करने चाहिये, भारतवर्ष गरम देश है यहाँ सब 
बातें वेसी ही नहीं हो सकती जैसी उंडे देशों मे, यहाँ अधिक पानी 
की आवश्यकता है; केवल यम्बे से ही काम नहीं चल सकता | 

७, कुऐँ से पानी खींचना एक अकार का व्यायाम है; अपने 
सुख के लिये कोई परिश्रस का कास करने सें शरस नहीं होनी 
चाहिये | कुओ से बहुत से मजुप्यों को कास सिलता है; अर्थात्‌, 
नगर से वेकारी कम होती हे । नलों द्वारा पानो पहुँचाने 
के लिये मशीनों की आवश्यकता है जो भारतवर्ष में नहीं बनतीं। 
जो लोग पहले कछुओं से पानी खींचकर अपना निर्वाह करते 
थे चह लोग आज कल खास्थ्य को विगाइने वाले पेशे अखत्यार करते हैं; 
जितने चाट, खोंचे ओर सलाह का बरक, पएन, तम्बाकू, सिम्नेट 
बेचने वाले हैं उन में से अकसर कहार लोग हैं ५ चाट और मलाई का 
वबरफ, पान तम्वाकू इत्यादि खास्थ्य विगाडने वाली चीजें हैं । 

नलों के फ्रायदे ' 

१, यदि अ्वन्ध अच्छा है और पानी काफी है ओर पानी को साफ 

करने में कोई कसर नहीं राखी जाती ओर नहों का अबन्ध का भार 


नलों और कुओं के विपय में हमारी सम्सतति १९५ 





हसारे ऊपर ही है अर्थात्‌ हम उनके कारण पराधीन नहीं हूँ तो वे रोग 
जो आस ताोर से पानी द्वारा फेलते हैं न फैलेगे । यदि खर्च का ख्याल 
न किया जाबे तो ऐसा वन्दोवस्त किया जा सकता है ( नलों के चारों 
ओर उचष्णता का कुचालक लगाने से ) कि न गरमियों में नल का 
पानी अधिक गरस हो और न सरदियों मे अधिक सर्द । इससे 
अधिक गरम ओर अधिक उंडे होने का दोप जाता रहेगा । 

२. जब आग लग जाती है और नलों का अवन्ध ढीक है अर्थात्‌ 
पानी की कसी नहीं ओर हर समय पानी मिलता है तो आग बुझाने 
में आसानी होती है । 

३. थदि पानी काफ़ी है तो सडकों पर पानी छिडकने और नालियों 
और नालों को धोने में बडी आसानी रहती है। जहाँ नल हैं वहा 
अपने आप घुलने वाले पाख़ाने भी बनाये जा सकते हैं जिससे मेहतरों 
के नखरे कस हो जाते हैं. जब मेहतरों के लिये काम ही न रहेगा तो 
अछूतों की संख्या अपने आप कस हो जावेगी । 


नलों और कुओं के विषय में हमारी सम्मति ४ 


१, जहाँ धन की कसी न हो वहाँ नलों का बन्दोबस्त करना 
चाहिये परन्तु नलों के अछावा शहर में कुछ बड़े बड़े कुए भी रहने 
चाहिये 'और इन कुओं को साफ रखने का प्रवन्ध भो रहना चाहिये 
( देखो कुओं सम्बन्धी नियस ) ताकि जब जरूरत हो इन कुओं का 
पानी कास से आवे; जो लोग चाहे इनका पानी रोज कास में छावें । 
इनके अलावा कुछ नर वाले कुएं भी रहने चाहिये। केवल नलों का 
ही होना अच्छा नहीं है इससे अत्यन्त हानि होती है । 

२, जहाँ नल न हो, वहाँ हर एक मुहले में बड़े बड़े कुए 
होने चाहिये; ये कुए म्लुसिकन हो तो ऊपर से पाट दिये जावें और 


हो 
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उनमे नह छगा दिये जावे ( हैंड पम्प )। हर एुक घर में कुए 
रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कुँआ आस तौर से पाखाने 
से काफी दूरी पर नहीं हो सकता और पानी कम खिचने के कारण 
हमेशा साफ़ नहीं रकखा जा सकता । यदि आवश्यकता हो तो घरों में 
हँढड पम्प लगाया जा सकता है । 

संक्षेप---सच्र से अच्छा वन्द्ोयम्त इस प्रकार है--- 

१, जो लोग चाहें वे अपने घरों मे गाइने चाले नरू ( हँड पम्प ) 
लगाच । 

२, चाराहों ओर सोहलों मे बड़े बड़े कुएं होने चाहिये। ये कुऐँ 
चाहे खुले हों और चाहे पटे हों ओर उन में नल रूगा दिये जायें । 

३. म्युनिसिपलछटी की ओर से नल लगे हों । 

सिश्चित बन्‍्टोवम्त से ही भारतवर्ष जेसे गर्म देश की आवश्यकता 
दूर हो सकती है। इस विधि से पराधीनता भी नहीं रहती ; बरफ 
का खर्चा भी कस होगा । 


भोजन ओर जल के अतिरिक्त खाने पीने की ओर चीज़ें 


इस संसार के दुःखों ओर कष्टों को थोडी देर के लिये भूल जाने के 
लिये मजुधष्य सदा से ऐसी चीज़ों का अयोग करता रहा है कि जिनका 
उसके मस्तिष्क घर ऐसा प्रभाव पड़े कि या तो उसको नींद आावे, था 
वह उत्तेजित हो, या दर्द कम मालत्म हो, या चह कष्ट और दु.ख को 
भूल जावे या ऐसा मातम हो कि उसकी थकान कम हो गई है 
इत्यादि 
जिन चोज़ो का प्रयोग आस तोर से आज कल होता है थे ये हँ--- 

सठिरा, ताटी, भंग और ३'ग से बनी हुई चीज़ें ( गॉजा, चरस ), 
अफीस, कोकीन, तम्बाकू, कहवा, कोको, चाय । 
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भो लोरश उत्त जीओों का प्रयोग करते है 
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अंधे गाँठ के पूरे ऐसे दं कि वे उन के ज्ुक्सान को मानने को तैयार 
ही नहीं उन को इन चोज़ों में फायदा ही नज़र आता है; झुक्- 
सान कम । 


चित्र ५६ दारू ( मदिरा ) की वदौलत 


#प्श 





अलकोहल के विषय में वैज्ञानिकों की राय २०३ 


मद्रि ४ 


में ख़ास चीज़ होती हे 'अलूकोहल, ( #४८०४० ) । मदिरा अनेक 
चीज़ों से बनाई जाती है। सहुवा, गन्ना, अंगूर, जो ये चार चीज़ें 
आस तौर से कास में आती हैं। ये चीज़ें सडाई जाती हैं फिर भपके 
द्वारा उन से शराब खींची जाती है । 


अलकोहल के विषय से वेज्ञानिकों की राय कक 
२४ घन्टे में सनुप्य १६ ओस से अधिक अलकोहल नहीं 
पचा सकता ( यह जब कि वह पानी द्वारा खूब हलका करके दिया 
जावे )। इस से अधिक उस को कभी न कभी हानि अवधच्य पहुँचा- 
वेगा। प्रोफ़ेसर रोज़ेनों ( 2/04. 7005272० ) उस के विषय में यों 
लिखते हैं--- 
“अलकेाहल उन चीज़ों में से हे कि जिन की आदत पड जाया 
करती है। उस के प्रयोग से हमारी रोगनाशक शक्ति घटती है ओर 


* रेक्टी फाइड सएट्समे.. ९० % अलकोहल होता है 


न्रांडी 27 छ०-०७० रे 
रस ११ ७०-७४ 7! १9 
जिन 93 २०-०० 93 99 
विस्की ११ ७०-७४ ?? 95 
पोर्ट ११9 १७-२७ है 99 
दघरी 99 १७०२० 99 99 
कझलारेट, शोम्पेन ? ९०-१२ ?? हा ध 
बीअर, स्टोट ?? छू- ९ ?! है 


हलकी बीअर १? २- ७ ?! ५ 








कोको, कोफ़ी, चाय २०७ 


न्क्क 





आयु कस होती है । वंह हमारे सासथ्य का घटाता है और दरिद्रता 
को बढ़ाता है। उस के द्वारा छू (अपराध ) बढते हैं और आक- 
स्मिक चोटों की संख्या ज़्यादा होती है। अलकूकाहल कास, फ्राध, 
लोभादि का बढ़ाता है और खावलम्ब को घटाता है । उस के प्रयोग 
से दुर्वासनायं अधिक होती हैं। वह ज़नाकारी ( वेब्यागसन ) से 
होने वाले रोगों का एक बडा भारी सहायक कारण है। अलकोहल 
समाज की उन्नति में बाधक होता है और फ़ज़ूल ख़र्ची को बढ़ाता है । 
बजाय उत्तेजक होने के वह वास्तव में सुस्ती छाता है । उस की पोषक 
शक्ति भी बहुत नहीं है। परश्रिस करने में सहायता देने के लिये उस 
का प्रयोग करना अंगव्यवहार विद्या के बिस्द्ध हे। वह वात तंठ 
( दिमाग़ ) पर ज़हरोछा असर डारूता है । थोंडी सात्ना से भी विचार 
शक्ति मंद हो जाती है, इच्छा, बल घठता हे ओर हमारी सहनशीलता 
कम हो जाती है, अर्थात्‌ मन की ऊंची क्रियाएं सब मंद हो जाती 
हैं।” इंसाई देशों में अछकोहल पागरूपन का एक मुख्य कारण हे 
भंग, अफ्रीस, कोकीन, तम्बाकू 

ये सब चीज़ें स्वास्थ्य को बिगाढ़ने वाली हैं और इसलिये सर्वथा 
त्याज्य हैं| भारतवर्ष में भंग पागरूपन का एक झुख्य कारण है । भंग 
और तम्बाकू इष्टि को ख़राब करते हैं। तस्वाकू के धुए में एक बडा 
भयानक घिप होता है जिसे निकोटीन कहते हैं । इस का कुछ न कुछ 
अंश शरीर में अवव्य पहुँचता है और हानि पहुंचाता है । 


कोको, कोफ़ी, चाय “ 


ये सब उत्तेजक हैं । हसारी राय में इन का अयोग केवल ओपधि 
के तौर पर जायज़ है। स्वस्थ मभलुष्य को इन के पीने की आवश्यकता 
नहीं । भारतवर्ष में तो इत चीज़ों के पीने की किसी सोसस में भी 
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आवश्यकता नहीं है। यदि कभी किसी कारण बहुत मेहनत करना 
ज़रूरी हो तो इन चीज़ों का आरज़ी अयोग किया जा सकता है | कुछ 
वेज्ञानिकों का संत है कि ईसाई सम्यता (यूरोप, अमरीका ) वालों में 
जो आहार पथ का 'कैन्सर! नामक घातक रोग होता है उसका सहायक 
कारण इन चीज़ों का अयोग है । ये चोज़ हमेशा ख़ब गर्म पी जाती हैं 
और अधिक गर्सी आहारपथ की इलेप्मिक कछा को हानि पहुँचाती है 
ओर इस हानि पहुँचे स्थान पर केन्सर अपना क़जज़ा जमाता है। 
काफी” के अधिक प्रयोग से चंध्यता भी उत्पन्न होती है अर्थात 


सनन्‍्तान कम उत्पन्न होती हैं ( गर्भ नहीं ठहरता ) । 


चाय बनाने की ठीक विधि ४ 


भारतवासी चाय का उचित विधि से पीना नहीं जानते । यहुत से 
पश्चिमी छोग भी नहीं जानते । चाय में एक चीज़ होती है जिसे कहते 
हैं “टदेनिन एमए यह क़़ाचिज़ होती है और पाचन श्वक्ति को 
हानि पहुँचाती है। जितनी देर चाय पानी में पकाईं जावेगी उतनी ही 
अधिक टेनिन पानी में घुलेगी | ठीक तरीक्रा चाय बनाने फा यह है--- 
भानी उवालो, फिर उस में चाय भिगों दों। दो मिनट बाद उस को 
छान लो | जितनी उम्दा चीज़ हैं वे पानी में घुल जावेंगी; हानिकारक 
चीज़े दो सिनट में पत्तों में सेन घुलने पावेंगी। अब इस धोल में 
ज़रा सा दूध मिलाओ । दूध से जो कुछ टेनिन है वह नीचे बैठ जावेगी 
केतली में जो पत्ते बचे उनको फेंक दो। छालच सें आकर उनको 
लोग दूसरी वार उबालते हैं । रे पर जो हिन्दू या मुसलमान चाय 
वाले फिरते हैँ या वाज़ार में जो एक पेस में एक या दो प्याली बेचते 


हैं चह चाय हरगरिज्ञ पीने क्राथिल नहीं | 


*' [६ ऊॉल्तीटशं 77053, उशकाप्ट्फ्रट! 25, 929 9286 249 
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ससाले 

थोडी मात्रा सें ( अर्थात्‌ जिससे मुंह न जले ओर बार बार पानी 
पीने को जी न चाहे था गछे में खराद' न हो जावे; और खाँसी न 
उठे ) ससालों का सेवन अच्छा हे । उनमें कई प्रकार के ते होते हैँ 
जो रुचि को बढ़ाते हैं; भोजन सुगंधित और खादिष्ट हो जाता है; 
आँतों की हरकत अच्छी रहती है और ये ते रोगाणु नाशक भी होते 
हैं इस कारण आँतों में सद्ाव कस होने पाता है । 

अधिक ससाले पाचक शक्ति को विगाडते हैं ओर उनके अधिक 
सेवन से गला हमेशा खराब रहता है ओर हाज़सा बिगड जाता है । 


भोजन और जल का रोगों से सम्बन्ध ४ 

निम्न-लिखित रोगों का भोजन से सम्बंध हे अर्थात्‌ वे भोजन द्वारा 
होते हैं या हो सकते हैं;--- 

हेज़ा 

पेचिश 

टायफोयड 

बद्हज़मी 

कृसि रोग 

ज़हरीला असर ओर रूत्यु 

रिकेट्स, स्कवीं, बेरीवेरी इत्यादि रोग 

कई अकार के नाडी रोग ( सीसे और संखिया और अलकोहल 
द्वारा ) 
दूध का इन रोगों से सम्बन्ध है;--- 

क्षय रोग 

टायफोयड 
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लाल ज्वर ह 
डिफ़थीरिया 
शल प्रदाह 
सालटा ज्वर 
पेचिद 
बच्चों का चात रोग 
वद॒हजसी 
जल का इन रोगों से सम्बन्ध है;-- 
घेघा 
हैज़ा 
टायफायड 
पेचिद 
दस्त ( भतिसार या प्रवाहिका ) 
सीसे का ज़हर 
कृमि रोग 
एक अकार का पीलिया ( यकों ) 
गोशत का इन रोगों से सम्बन्ध है;--- 
कृसि रोग:--- 
गो पद्चिका 
आकर पशथ्टिका 
मत्स्य पट्टिका 
ट्रिकिनोसिस रोग 
कुककुर पदट्टिका 
ज़हरीला असर और रूत्यु 
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अध्याय ५ 
घरेलू मकक्‍खी (चित्र ५८ ) रॉ 


जॉन्च पडता और श्योगों से यह वात सिद्ध हो गयी है 
घरेलू, सबखी का हसारे स्वास्थ्य से घनिष्ट सम्बन्ध है। इस आई 
की सहायता से सलुष्य जाति में वहुत से रोग फैलते हैं जेसे--- 
हैज़ा 
/ पेचिश 
टायफौयूड ज्वर 
क्षय रोग 
बच्चों के दस्त ५५ 
आँख आना 
कुष्ठ (१) 
क्सि रोग (? ) 
इनके अतिरिक्ति संभव है चेचक, सुर्खबादा ( 47एअं9४५४)$ के 
(69र्व९े॥ अन्थेक्स (8790४8%) इल्यादि रोग भी उसके ६ 


|] 
फैलते हैँ र्‌ 
फलते हैं । का उकोर न्‍ 
है] खीर न्यू बा ञ्ध श्ही तर क्र कसा 
$ हि है. है >- | #र्ही ढ है नस 
बन हि र् 
ना थीं ं हि ह हा हा हि न + न +- 
$ रे ड़ ह। हैक 
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४ 


मक्खी की आदतें 


4, मजुष्य का सल ( त्रिष्टा ) मक्खी को अत्यंत प्यारा होता है। 
मर में अनेक प्रकार के रोगाणु रहते हैं । जब मकक्‍्खो सर को खाती 
है तो ये रोगाणु भी उसके पेट में चले जाते ह आर फिर उसकी 
विष्टा में निकलते हैं। जहाँ सकक्‍्खी विष्ठा करेगी वहीं वे रोगा शु जिनसे 
में अधिकतर जीवित होते हैं पहुँच जावेंगे । 

चित्र ५८ घरेल मक्खी ( वास्तविक परिमाण से वहुत बडी ) 
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२, पाख़ाना खाने के पश्चात्‌ या पाख़ाने पर बैठने के पश्चात्‌ सकक्‍्खी 
बहुधा सलुष्य के भोजन जैसे रोटी, दूध, मिठाई पर जा बैठती है। 
उसकी डाँगों और परों मे अनेक रोगाणु रूंग्रे रहते हैं। थे भोजन में 
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मिल जाते हैं। खाते खाते सकक्‍खी विष्ठा भी त्यागती है, उसकी विष्ठा 
द्वारा रोगाणु भोजन में मिल जाते हैं। वह भोजन को अपने थूक 
में घोल कर चूसा करती है ; इस थूक में भी अनेक रोगाण रहते हैं 
और उसके द्वारा भोजन में पहुँच जाते हैं । सक्‍्खी द्वारा एक सलुप्य 
का पाख़ाना दूसरे मनुष्य के भोजन मे मिल जाता है । यदि कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणों फो कोई अकान्थकुब्ज पविन्नता से बना भोजन खिलाना चाहे 
तो वे कभी न खादवेंगे । यदि उनको सहस्नों सक्खियो का गू सिलो हुईं 
बाज़ार की सिदाई जो अत्यन्त अपविन्नता से बनाई जाती है खाने को 
दी जावे तो तुरन्त हडप कर जावेंगे। अज्ञानता ! तेरा सत्यानाझ' हो ! 
हेज़ा, पेचिश, टायफोयूड इत्यादि रोग पाखाना था वसन (क्र) के 
खाने से होते हैं । चाहे थे चीज़ें थाडी खाई जावें चाहे वहुत ; इससे 
केाई फर्क्न नहीं पडता । 

सकक्‍खी के परों ओर टॉगों पर ७७० से ४४००० कीटाणु और 
उसकी आँतों में १६००० से २८०००००० कोटाणु तक पाये जाते हें । 
५५ ३, आँखों पर बैठने से सक्‍खी द्वारा अक्षिकला का भ्रदाह एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विशेष कर बारकों को लग जाता है। 

४. सक्‍्खी ज़खमो पर बेठ कर सवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान 
को पहुँचा देती है। चेचक के दानों से चेचकाणु, कुष्ठ के ज़खसों से 
कुछागु, सुर्खबादा से सुर्खबादोशु, क्षयी के बलग़म से, क्षयाणु दूसरों की 
ल्वचा, ज़ख्स और भोजन में मिला देती है । 


मक्खी की जीवनी ( चित्र ५९, ६०, ६१, ६२ ) ःः 


हि गा १, सक्‍खी अंडे देती हे (चित्र ६१ ) एक ससय में ७५०--३०० 
॥ -$५० अंडे तक दे सकती है। अंडे की रूम्वाई ३४ ईंच के लगभग होती 


हे पं हे, उसका रंग सुफ़ेद होता है । अंडे की आयु ६-१२ घंटे तक होती है । 


. ५) 


२१२ स्वास्थ्य और रोग 





. ३, ६-१२ घंटे में ( कमी कभी २४ घंटों से ३ दिन तक ) अंडे 
से एक कीडा निकलता हैं जिसे “लह॒वा”” कहते हैं । लहवें की आयु 


चित्र ७७, मक्खी का कुप्पा 
( वास्तविक पररिमाण से बढ़ा ) 


| 


|, ॥/| रपै 77 ॥ 





खित्र ६० मक्खी का लद्दवों ( वास्तविक परिमाण से बड़ा ) 


है ।क्‍ , ! १ ब्य का 
है! ४७ ४ 
॥. 7 &/ ६ ॥7॥0 47 .। 


हे 
22/९%/ /१(८/९/ ) 


| | ह। हि 





अ<लहवें का पिछला भाग--यहाँ स्वास लेने के लिये छिद्र हू । 
छए एश्चाएआ5ध05 06 घी 705:८७ फ्रतध >िडटएण ६0% ु॥ल लत्घलीए! 
७-६ दिन होती है । इस आयु में वह तीन घचोलियाँ बदलता है । 
लह्वें का अगरा सिरा नोकीझा और पिछला मोटा होता है। पिछले 


सक्खी कहाँ कहाँ अंडे देती है २९३ 


सिरे पर इवास पथ के दो छिद्र होते हैं। लहर्वा खूब रेंगता है और 
खूब खाता है | ( चिन्र ६०, ६२ ) 

३, ५-६ दिन पीछे लहर्या से 'कुप्पा! बन जाता है। कृप्पा 
स्थिर अवस्था है और उसका रंग भूरा होता है। कुप्पे की आयु 
३-७ दिन | ( चितन्न ७९ ) 

४. कुप्पे से ५-६ दिन में मक्‍खी निकलती है। कुप्पा आगे से फट 
जाता है और नयी सक्खी, जिसे इस अवस्था में डिंभ सकक्‍्खी कहते हैं, 
बाहर आ जाती है । मक्‍खी जितनी बडी निकलती हे वह उतनी ही 
बडी हमेशा रहती है। आस तौर से छोटी सकक्‍्खी को लोग सक्‍खी का 
घच्चा समझा करते हैं ; वास्तव में चह जाति ही और होती है, वह 
सवखी पेदायशी ही छोटी होती है । 

ओष्स ऋतु में सक्‍खी के बनने में ७-८ दिन छगते हैं ( ऑसत 
4०-१२ दिन का समझना चाहिये ) | यदि भोजन खूब मिलता हे 
तो समय कस लगता है ; भोजन की कसी होती हे या सर्दी अधिक 
पडती है त्ञो समय भी अधिक छूगता है । 

सबखी की आयु ३१ दिन के लगभग होती है। -अपने जीवन में 
७-६ बार अंडे' जन सकती है। एक सकखी २००० तक जैँडे दे सकती 
है । इससे यह ससझना कफटिन नहीं कि गरसी की सोंसस से सक्खियों 
क्यों शीघ्र बढ़ जाती हैं। २८८० सक्खियों का भार $ छटॉक के लगभग 
होता है। सकक्‍खी से ४० दिन में १४० पोंड सविखयाँ वन जाती हैं 
यदि उनमें से केवल आधी ही जीवित रहें। एक नारी सक्‍खी को 
सारना २००० सक्खियों को कस करने के वरावर है । 

(थ, च्छ ३+ ० हे २27 
मक्खी कहाँ कहाँ अंडे देती है 


सकक्‍्खी इन स्थानों ओर चीज़ों पर अंडे' देती है--- 


पा 
२१४ स्वास्थ्य ओर रोग 





१, घोड़े की लोद पर । 
२, रसोई घर के कूदे पर, विशेषकर तरकारियों के हुकई या 
छोलन पर । 

३, मलुध्य के पाखाने पर । 

४. जहाँ शराब खींची जाती है वहाँ के कूड़े पर ( यहाँ महुवा, 
अंगूर इत्यादि चीजें रहती हैं ) । 

सूलखी राख पर कभी नहीं ब्याहती । 
लहवें के पलने के लिये तीन बातो की ज़रूरत है-- 

१, जहाँ वह हो वहाँ अधिक गरमी न हो ! 

२. वहाँ तरी होनी चाहिये। 

३, वहाँ रोशनी न हो अर्थात्‌ उसे अंधेरा पसंद है । । 

खाद, कूडा करकट के ढेरों में छहवें ऊपर की तह में नहीं रहते 
क्योक्ति वहाँ उपरोक्त तीनों चीज नहीं मिरूतीं; ढेर के भीतर भी नहीं 
रहते क्योंकि चहाँ सटाव के कारण गर्मी अधिक हो जाती है। वे 
ऊपर की तह के नीचे रहते हैं । 


मक्खी रोग केसे फेलाती है रण 


१, घरेलू मकक्‍्खी को मलजुपष्य के पाख़ाने, घलगम इत्यादि से अत्यंत 
प्रेम हैं यह सभो जानते हैं । 

२, पाज़ाने और बलगम मे रोगो के रोगाणु रहते हैं । 

३. मकक्‍्खी को मजुप्य के भोजन--सिछाई, दूध, शकर, रोटी इत्यादि 
भी बहुत अच्छा लगता है । 

४. जब्र सक्‍खी थूक, बलग़म और पाख़ाने को खाती है तो इन 
रोगाशुओं को भी खा लेती है । ये रोगागु और कृमियों के अंडे उसके 
पायाने में अक्सर जिन्दा पाए जाने हैं । 








हा 
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चित्र ६३ मक्‍खों की टाँग ( देखो नन्‍हें नन्‍्हें वाल ) 

५, जहाँ सकती बेठती है वहाँ का सर उस के परों 
ओर टॉगों में भी चिपट जाता है। और जहाँ वह हगती 
है चहाँ सलू द्वारा निकलेहुए रोगायु भोजन इत्यादि में 
मिल जाते हैं । 

उस की टॉगों पर नन्‍्हें नन्‍्हें वाल होते हैं । इन बालों 
में हज़ारों रोगाणु गे रहते हैं। जब वह भोजन पर 
बैठती है तो रोगाणु भोजन में सिल जाते हैं । 

६. सक्‍खी केवल तररू पदाथों' को ही अहण कर 
सकती है । जब वह ठोस चोज़ों पर बैठती है जैसे मिश्री, 
सिठाई तो वह अपना थूक निकाल कर उस पदार्थ का घोल बना छेती 
है और फिर उस घोल को चूस जाती है। थूक का छुलबुछा आप ने 
अकसर देखा होगा । थूक द्वारा छुछ रोगाणु भोजन में मिल जाते हैं । 
( चित्र ६४ में $ ) 





जिन्न ६४ मत्खी की जीवनी 





(१) मक्खी थूक का बुलबुला निकाल रही है 
छए €०प्र7घ०७०३ 0६ एएर्ण उैज्ञाए्काणी ० एप्राँणहं 
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मक्खी से फ़ायदे" 


यदि सक्‍खी सनुष्य को दिक्तक न करती और रोगों के फलाने में 
विशेष भाग न छेती तो में उस तुच्छ जानवर के विपय में इतने पक्ो 
रंग कर अपना ओर अपने पाठकों का समय कदापि नष्ट न करता । 
वह सर खोर है इस में कोई सन्‍्देह नहीं परन्तु चह मलुष्य के भोजन 
को भी दूषित करती है; हमारे आँख नाक, कान, पर सिनभिनाती है 
बडों और बच्चों के आराम में खलल डालती है। कहते हैं कि वे परमात्सा 
के भेजे हुए मेहतर हैं । माना यह सच है । मेहतर मेहतर सब वरावबर। 
क्या आप अपने पाखाना उठाने वाले मेहतरों फो अपने चाके में, 
अपनी कुरसी पर अपनी खटिया पर और अपने पढ़ने लिखने के कमरे 
में बिठा लेते हं। हरगिज्ञ नहीं ? समाज सुधारक कहें कि हस ऐसा 
करने को तेयार हैँ, तो भी वे बिना हाथ पैर धुलाग्रे, नह॒लाये 
ओर साफ़ कपड़ा पहनाये हरगिज़ न करेंगे ( यदि करेंगे तो घिक्कार 
इन सुधारकों पर ! ) जब आप इन भमहुप्य मेहतरों से अलूग रहते 
हैं ( और ऐसा करना उचित है ) तो सकक्‍्खी को, जिस के कारण आप 
के नन्हे नन्हे बच्चे हज़ारों को तादाद में इस संसार से बिना इस 
जीवन के सुख दुग्व सहे प्रति दिन आप को रुछा कर थिदा होते हैं, 
तो अचबइुय दूर रखना चाहिये । 


क्या मक्खी जान वृक् कर मनुष्य ” 
को दिक्त करती है 


नहीं । चह जो कुछ करती है आत्म रक्षा और मक्‍्खी जाति की रक्षा 
के लिये करती है। उसका कर्तेच्य है कि जहाँ से भोजन सिले---चाहे 
मेहतर के टोकरे से, चाहे राजा के दरतरखज्यान से, चाहे अछा सियोँ 
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को खुश करने के लिये की गयी कुर्बानी से, चाहे शिवजी के ऊपर 
चढाये हुए दूध और शकर से,--उसकों प्राप्त करे । यही नहीं उसका 
यह भी कर्त्तव्य है कि थोड़े से थोड़े समय में अधिक से अधिक सन्तान 
उत्पन्न करे जिस से उसकी जाति की उन्नति हो। जहाँ उसकी होने 
वाली सनन्‍्तान को ऐश्नो अशरत के सब सासान सिलेरे वहीं वह अंडे 
देगी । लीदु को वह खूब पसंद करती है । 

यदि आप अपने रहने के स्थान के आस पास धोडा बाँघेंगे और 
लीद को साफ कराने का प्रबंन्ध न करंगे तो वहाँ सक्‍खी अवध्य 
आवेगी और अंडे देगी । यदि आप जगह जगह खाने पीने की चीजों 
को फँलावेंगे ओर जगह जगह थूकेंगे, छिनकेंगे, तो वहाँ सकक्‍खी अवत्य 
आवेगी । उसे अपने काम से कास, उसकी बला से उसके कामों से 
आप के बच्चों की आँखें दुखें, उनको दस्त आचें, हैजा फेले, टायफायड्‌ 
फैले था क्षय रोग फेले। चोर का कास चोरी करना, आप का 
काम अयपने साल की रखवाली करना । याद रक्खों यहाँ झुकावला 
है एक तुच्छ प्राणि का एक बड़े आ्राणि से । मूर्ख यह कह कर हट जाते 
हैं कि ये परमात्सा के भेजे हुए मेहतर हैं; बुद्धमान उनसे बचने और 
उनकी बढ़ोत को रोकने का उपाय करते हैं । 


क्‍या मकखी को सारना पाप है ट 


हसारी राय सें पाप वह कास है जो आत्स रक्षा और स्वजाति 
रक्षा करने में बाधा डाले। सक्‍खी को अपने पास भिनकने देना, 
उनकी बढ़ोत को न रोकना, उनको न सारना इन कामों सें वाधा 
डालते हैं इस कारण ये कास पाप हैं; उसको सारना, और उसको 
बढ़ीत को कम करने का यत्न करना और उसको सार डालना पाप 
नहीं । साफ़ वात तो यह है कि यदि आप भमक्‍्खी को न सारेंगे तो 
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चह आय को अवज्य भारेगी। गाय, बकरा, सुअर, मछली, झुग 
इत्यादि बड़े बडे प्राणियों को तो आप मार कर हज़स कर जावें, फिर 
भी मक्खी को सारना पाप समभझे। क्‍या इन हजरत इन्सान से भी 
अधिक कपदी और वेवक्तफ कोई जार जानवर है 


मकखी कितनी दर उड़ कर जा सकती है ४ 


ज़रूरत पडने पर, जैसे भोजन की तलाश में, सकक्‍्खी एक दिलत में 
4 भी तक उड कर जा सकती है। पुक मील तो उसके लिये 
मामूली बात है | आस तार से चह ६००--०७०० गज चली जाती है। 
इस से यह स्पष्ट है कि चह स्थान जहाँ कूडा इकट्ठा किया जावे आबादी 
से बहुत नज़दीक न होना चाहिये, अर्थात्‌ आबादी से कम से कम 
एक सोल हो । 


मकखी से बचने की तरकीबें 


१, जहाँ तक हो सके अस्तवल घर से दूर बनाने चाहियें। जहाँ 
आप रहे वहीं घोडा वेधे यह दीक नहीं । अस्तवल के किवाड जाली 
द्वार होने चाहिये ताकि उस से हर ससथ सक्‍खी न घुस सके । अस्त- 
बल को साक रखना चाहिये | जैसे ही घोडा छोद करे, लीद को उठा 
कर तुरंत ढकनेदार बरदन में रख देना चाहिये। सूर्य्य उदय होने से 
पहले लीद इक्ट्टी कर लेनी चाहिये क्योकि सक्खियाँ रात को सोती 
रहती हैं; सुबह होते ही थे लीद पर आ बैठती हैं। 

२, रसोई घर ओर जहाँ शराब यने वहाँ का कूदा बंद ढकनेदार 
कूई के दीनों से रदना चाहिये | 

३, लीद और कूडा वस्तियों से कम से कम $ सील की दरी पर 
जमा करना चादिये | यदि जलाना हो तों जहा दिया जावे । खाद 
बनानी हो तो ढेर लगाये जायें | 


लहवों को सारने की और विधि २१५९ 





४. जब लीद का ढेर लगा दिया जाता है तो उसके सइने 
( ए८८77८०८४८०॥ ) से गरमी उत्पन्न होती है। यह गर्सी ढेर 
के भीतर होती है, सतह पर नहीं | इस गर्मी के कारण सक्खी के 
लहतें ढेर के भीतर जीवित नहीं रह सकते। सतह के नीचे तरी 
भी रहती है, ओर गर्मी भी अधिक नहीं होती; इस कारण रहें 
वहीं रहते हैं। इस ज्ञान से हमको लहवों फो सारने में सहायता 
मिलती हे---इस प्रकार-- 

(अ ) खाद्य के ढेर को ऊपर से खूब पीटो जिससे ढेर ढीछा न 
रहे । उसकी बाहर की सतह इस प्रकार चिकनी सी हो जावेगी । 
उसके पहलू ढालू बनाओ। ऐसे ढेर में लहवे भीतर ही रहेंगे आर 
सडाव की गरसी से सर जावेंगे । 

( आ ) ढेर सामूली तौर पर बनाओ और उसको पीटो नहीं 
अर्थात्‌ ढीला ही रहने दो। केवल उसकी ऊपर की सतह को प्रति- 
दिन उलट पलट दिया करो भर्थात्‌ जो आज ऊपर है वह कल ५-६ 
इंच नीचे रहे। जो लहतें आज ऊपर हैं कल ५-६ इंच नीचे दृवकर 
वहाँ फी गर्सी से मर जावेंगे । 

(इ ) जब नया ढेर छगाओ तो उसके ऊपर एक पुराना टढाट 
जिससे कोई छिद्व न हो तेल में सिगोकर ढक दो । इस ढेर में सकक्‍खो 
अंडे ही न दे पाघेगी । 

(ई ) जहाँ अंडे दिखाई दें उस भाग को हटाकर जला दो। 
लहवें बनने ही न पावचेंगे । 


लहवों' को मारने की ओर विधि ध 


७ सेर सोहागा ४९७ सेर पानी में घोलो (५५०४ घोल बनाओ ) 
इस घोल में से ५ सेर एक वर्ग गज़ क्षेत्र पर छिडको । जो लहरें ऊपर 


कथा 
€ न्ब न 
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आवेगे वे सर जायेंगे और इस कारण उनसे कुप्पे न वन पादवेंगे। 
बजाये सोहागे के घोल के ५५ छ्वियोसोलू ( (7००5०! ) का घोल 
भी वही कास देगा | 


मक्‍खी पकड़ने और मारने की विधि ४ 


मकखी-पकड़ काराज़--- 

यह काराज़ बना बनाया बाज़ार में सिकता है। १३६-२ भाने के 
दो तखते सिलते हैं। इस पर मक्‍्खी खूब चिपकती हैँ । एक काग़ज़ 
भर १००० सविखयें का बेठ जाना कोई वडी बात नहीं। यदि 
कागज़ एक महराब बनाकर रखा जावे तो सक्खियाँ बहुत्त आती हैं | 


खिन्न द मकदखी-पकढड़ कामज़ (#छ88 ४0००: 2०9९7) 


0९-2९ *, 


डा हे चश्मे 
डी 224 


282 &:# 43 #£ 
8292 // है 


अयाआ- ह+ ् 
7० # ८०%... २९ ९घप * # 49८2९ 





| 


देखा कितनी मविखयाँ चिपटी है ? 


जो ससाका इस कागज पर छगा रहता है वह आप इस प्रकार बना 
सकते हैं-.- 


घरेलू सक्‍खी के अतिरिक्त और मक्खियाँ २२१ 





(१ ) रेडी का तेछल ५ भाग 


राल ८ भाग 
या ( २) अलसो का तेल ५ भाग 
राल १२ भाग 


राल को तेल में डाल कर पका छो । फिर इस ससाछे को काग़ज़ पर | 
था डोरी पर या तार पर लगालको | 


मक्खी मारने का पंखा 
तार और तार की जाली के पंखे बाज़ार में बिकते हैं । जहाँ सक्खी 
बैठे सावधानी से उस को इस पंखे से भारो । एक रूकडी पर एक पान 
की शकल का चमड़े का टुकडा जडवा लो था रूकडी पर सिलवा लो । 
इस से सखी ख़ब सरती हैं | चौहरी भी बढ़िया चीज़ है । 
ओर तरकीवें 
२३ औंस फ़ौसेंलिन ( प0:7727 ) १०० ऑस पानी सें घोलो । 
इस घोल को एक उथली ' तउ्तरी में रख दो । सक्‍खी इस पानी को 
पीती है और कुछ दूरी पर जा कर सर कर गिर पडती है। 
फ्लिट ( 9] ) यदि फुच्वारे से सक्खियों पर छिडका जावे तो 
सक्खियाँ बेहोश हो जाती हैं यदि फिर झाड से भारी जावें तो बहुत 
सी सक्खियाँ सर जाती हैं। यह एक क्तीसती चीज़ हे; मच्छर खूब 
भरते हैं परन्तु सर्विखयों के मारने के लिये हमार तुजुर्वे में बुत कारामद 


नहीं निकली ॥।॥ |“ ॉँ 


धरेल मक्खी के अतिरिक्त ओर मक्खियाँ 


कई मक्खियाँ जिनकी वंनावट घरेलू मकक्‍्खी जेसी होती है 
परन्तु आकार और रंगमें भेद होता है सनुपष्य को तंग करती हैं । ये 
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सुर्दाखोर सक्खियाँ हैं, मुर्दे के पास आती हैं और उस पर अंडे देती 
हैं; ये सक्खियाँ ज़खसो पर बेढ जाती हैं तो वहाँ भी व्याहती हैं; जंडों 
चित्र ६६ सुर्दा खार और जखमों और मुद्दे में कीड़ा डालने चाली एक मक्खो 
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से लहव निकलते हैं जो भमज्॒प्य के तंतुओं को खा जाते हैं । जख़सों में 
जो कीड़े पद जाते हैं वे इन्हीं सक्खियों के लहयें होते हैं। जखमों और 
मुर्दे के अतिरिक्त ये सक्खियाँ फलों, जेसे आस, पर भी अंडे देती हैं । 
इस प्रकार की मुर्दाखोर मक्खियाँ घरेलू मकक्‍खी से लगभग दुशनी 





पलक, पर. 


(्‌ 


घरेलू सकक्‍खी के अतिरिक्त और सक्खियाँ २२३. 
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सोना मक्खी की करामात॑ 


४० 


स्तष्क का 
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नाक, ताल, भाँख और म 
खा गये और यद्द दुभोगी मर गया 


कीड़े 


» नाक की अस्थियाँ खाई 
नाक में छिद्र हो गया; नाक षेठ गयी 
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अध्याय ६ ४ 
दूसरों के मल विष्ठा खाने से होने वाले रोग ८ 


( १ ) हैज़ा ( विषूचिका ) 

भारतवर्प में भ्रति वर्ष हज़ारों सनुष्य हैज़े से भरते हैं | संयुक्त भांत 
में ही प्रति वर्ष ५० हज़ार झत्यु इस रोग से होती है। वहुत से स्थान 
तो ऐसे हैं कि वहाँ हैज़ा थोडा बहुत हमेशा बना रहता है जैसे हरिद्वार, 
कलकत्ता, गठचाल |. 

हैजे का कारण ४ 

मूल कारण इस रोग का एक अकार का कीठाणु है जो ह्वितोया- 
चन्द्राकार होता है (चित्र ३६ मे १२ )। हैज़े के रोगी की चसन, सरल 
ओर मृत्र में असंख्य चिषूचिकाणु होते हैं । यदि चसन, सर या मृन्न का 
कुछ अंश जल, भोजन था अंगुली द्वारा ( छूत द्वारा ) हमारे शरीर में 
अवेश कर जावे ओर हसारा स्वास्थ्य उस ससय किसी कारण अच्छा 
न हो तो हम को हैज़ा हो जावेगा । साफ दाब्दों में यह फहना चाहिये 
कि यह रोग किसी दूसरे व्यक्ति के वमन, सरल या मूत्र के खाने से 
( अंश सात्र ही क्यों न हो ) होता है । 


२२७८ 
१५ 
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जब रोगी हैज़े के रोग से अच्छा हो जाता है तब भी बहुत दिनों 
तक उस के सल, मूत्र इत्यादि में वियुचिकाशु निकला करते हैं। यद्यपि 
रोगक्षमता प्राध्ति के कारण ये कीटाणु उस विद्येप व्यक्ति को हानि नहीं 
पहुँचाते, दूसरे व्यक्ति के लिये ये अत्यंत हानिकारक हैं। मेले के दिनों 
में ( जैसे कुम्स का अवसर ) हैज्ञा इसी अकार आरंभ होता है । नहाने 
के लिये बहुत से ऐसे मनुष्य भी आते हैं जिन को कभी हैज़ा हो चुका 
है और चह हैज्ञे से अच्छे हो चुके है। गंदी आदतों के कारण ये छोग 
दूसरे लोगों का जल था भोजन अपने सल या मूत्र से अपवित्र या दूषित 
कर देते हैं । ये रोगाणु दूसरे सजुष्य के शरीर में पहुँच कर हैज़ा पैदा 
कर देते हैं । एक रोगी चबा फेलाने के छिये काफी है । यदि सावधानी 
न की जावे तो कुओं का और त्ताढावो का जल ( विशेषकर दुर्भिक्ष या 
फ़द्दत के दिनों में ) दूषित हो जाता है और जितने व्यक्ति उस दूषित 
जल को पीते हैं उन सब को हैज़ा होने की संभावना रहती है। - 

सकखी हैज़ा फेलाने में बहुत सहायता देती है। अपनी गंदी आदत 
से छाचार हो कर यह हैज्े की क्र, दुस्तों पर बैठ कर फिर दूध, सिठाई, 
फल या तरकारियों पर जा वैठती है और वहाँ अपने थूक द्वारा, या 
सल द्वारा और स्पर्दा हारा ( टॉगों और परो में अनेक कीयाणु छगे 
रहते हैं ) अनेक विषुचिकाणु पहुँचा देती है। 

जब फे ओर याखाने की छींटे बरतनों या डोल या वाल्टी पर 
पडती हैं और उन्हीं वरतनों से पानी कुए से निकाका जाता है तो 
रोगाणु छुएँ के पानी में मिल जाते हैं । 


मुख्य लक्षण ४ 


एक दस क्र, दुस्तों का आरंभ होना। पहले क्र और दस्तों में 
पचा और अधपचा भोजन निकलता है; परन्तु शीघ्र ही को और दस्तों 
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का रंग पतले सॉड जेसा हो जाता है । जो कुछ रोगी पीता है तुरंत 
के कर डालता है । अधिक क्ले और दस्तों के कारण बदन में से जल 
कस हो जाता है, खून गाढ़ा पड जाता है, ठंडा पसीना आता है, 
आँखें बेड जाती हैं, आवाज़ खोखली ( भूत जैसी ) हो जाती है। 
टाँगों में ओर हाथों में वॉवटे आते हैं अर्थात्‌ पेशियाँ ( पुद्े ) बडी 
ज्ञोर से सिकुडती हैं इतनी कि दर्द होने रगता है। नव्ज़ पहुँचे पर 
से गायब हो जाती है, पेशाब बंद हो जाता है और यदि चिकित्सा न 
हो तो रोगी शीघ्र बेकंठ की सडक लेता है । 


चिकित्सा ८ 


१. प्यास संत रोको । वरफ चूसने को दो। उबला हुआ पानी 
ठंडा करके दो । सेर भर पानी में २ ग्रेन ( १ रत्ती ) पोटाश' परमंग- 
नेट घोलो ओर रोगी के पास रख दो वह जितना चाहे पी जावे । 

२, तुरंत अच्छे चिकित्सक को घुलाओं था रोगी को अस्पताल में 
पहुँचा दो । 

३, जब तक कोई बन्दोवस्त न हो सके किसी अंगरेज़ी दुवाखाने 
से बढ्या केओलीन (7४०४ ) पाव भर खरीद छाओ ॥ सर्क 
( (०४८८ ) के कारखाने की यह ओऔपधि उत्तम होती है। उत्तम 
केओलीन सुफेद, हलकी छूने में मुठायम ओर चिकनी होती है । डली- 
दार मेले रंग की खडिया सिट्टी फी तरह भारी चीज़ अच्छी नहीं होती। 
यह चीज़ महगी चीज़ नहीं है । एक छटॉक केओलीन को एक गिलास 
पानी में चछाकर मिला लो। उस को पिलाओ, जितना चाहे रोगी 
पी सकता है; कुछ पर्वाह नहीं यदि के होती रहें । 

४, केओलीन न सिले तो दवाखाने से हैज़े का “इसेन्शलू ओयल 
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मिक्सचर”” ( 855८४४४ ० ॥(7%६०४८ ) जिस में कई तेल होते 
हैं ले आओ। ३० वूँदु फोरन ओर फिर तीस तीस दूँदु आध आध घन्टे 
बाद दो । ( इतने मे डाक्टर आ जावेगा ) 

७, नव्ज़ गायब होने के लिये शिरा भेद कर के नमक फा घोल 
रक्त में पहुँचाया जाता है । 

६. पेशाब उतारने के लिये गुदों पर चोकर की पोटली का सेंक 


करो । ह 
हेज़े के रोकने का प्रबन्ध ४ 


यह रोग आनन फानन में सज्ुष्य को थमराज के हवाले करता है; 
इस कारण हर एक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि उस्च से बचने ओर बचाने 
का अवन्ध करे--- 

१, रोगी को अछूग रक्खो । 

२, उस की क़्ने ओर दुस्तों की छींटे बरतनों पर न पडने दो । क्र 
ओर दस्‍्तों पर राख डालो और उस को घास फूँस था रही काग़ज़ से 
रख कर जला दो या दो फुट गहरा गढ़ा खोद कर घर से दूर गाड दो । 

३. थदि हो सके तो के के लिये ओर पाखाने के लिये वरतन 
रकखो और उस वरतन में कार्वोछिक या लाइसोल यथा फिनाइलू का 
घोल रखो ताकि रोगाणु तुरंत सर जावे । 


“ जूनिपर का तेल ५ दूँद 


काजूपट का तेल ५ दूँद खूराक ३० बूँद १ या दो तोले 
सॉफ का तेल ५ वबूँद, पानी में मिला कर 
आरोमेटिक सत्फ्यूरिकअम्ल १५ कूँद॒ 


स्पिरिट ईथर सत्फ़यूरिक ३० बूँद 
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४७. स्युनिसिपलटी के दुफूतर में रोगी की सूचना दो थदि आप 
के चिकित्सक ने नहीं दी है । 

५, मुहले के कुँए में (यदि घर में कुऑ हो तो वहाँ भी ) 
आधी छटॉक पोटाश परसंगनेट डाल दो । 

६, कोई चीज़ कच्ची न खाओ। उवालने से रोगाणु मर जाते हैं। 
कच्चे ओर घड़े फल वद॒हज़मी पेदा करते हैं और जब वद्हज़मी होती है 
तो रोगाणु शीघ्र असर करते हैं। इस कारण हैज़े के दिनों में ककडी, 
फूट, खीरा, अमरूद, बेर, भुद्दा, जामुन इत्यादि त्याज्य हैं। सड़े अंगूर, 
अमरूद और आस जिन पर सक्खियाँ भिनकती हैं न खाने चाहिये 

७, लहसुन और प्याज़ का अयोग हैज़े के दिनों में भच्छा है । 

८. प्रात.काल कुछ खाये बिना कास पर न जाओ । आमाशय 
में जब कुछ तेज़ाब रहता है तो रोगाणु असर नहीं कर सकते | 

९. बरफ़, सलाई का बरफ़, आछ फचालू, चाट ओर वाज़ार को 
सिठाइयों को न खाओ। ; 

१०, इतना परिश्रम भी न करो कि जिससे बहुत थकान हो 
जाचे । किसी फारण स्वास्थ्य बिगड गया हो तो उचित प्रबन्ध करके 
उसको डीक करो और रोग नाशकद्षक्ति बढ़ाओ | 

११, डर और वहस को पास न फटकने दो । 


( २ ) पेचिश € मुर्रा, आमातिसार ) ४ 


जब पाखाना बार-बार और दु्द के साथ आवे ओर उसके साथ 
आस ( आँव ) या खून था दोनों चीज़ें निकल या केवल आँव खून ही 
आवे तो रोग पेचिश' कहलाता है । कभी दिन भर में पचासों दस्त आ 
जाते हैं। पेट में और गुदा में एंडन होती है | थोडा बहुत बुखार भी 
अक्सर आ जाता है | जब पेचिश पुरानी हो जाती है तो खून नहीं 
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आता, केवल ज़रा सी ऑच आती है या केवल पतले दस्त जाते हैं; 
बीच-बीच में कभी-कभी खून भी आ जाता है । 

पेचिंश कई अकार के रोगाणुओ से होती है । सुख्यतः रोगाशु 
ये हैं--- 

( $ ) एक विशेष अमीवा । इस प्रकार की पेचिश में यकृत में ओर 
कभी-कभी फुप्फुस या मस्तिष्क में फोडा भी बन जाता है| इस पेचिश 
के लिये कुर्ची की छाल और उस से बनाई हुई ओपषधियाोँ और 
“इमेटीनः?”ः नामक औषधि अत्यंत उपयोगी बल्कि असोधोषधियाँ हैं। 
इसफग़ोल भी बहुत फायदा करता है । 

(२) दूसरे अकार की पेचिश एक प्रकार के शलाकाणु द्वारा 
होती है । इस रोग में इमेटीन फायदा नहीं करते । इसफगोल, सोफ 
इत्यादि फायदा करते हैं । 

सहायक कारण | पेचिश अकसर खराब दुष्पच था कृुपच भोजन 
के खाने से हो जाती है विशेष कर जब कि पेट को ढंढ कम जावे | 


पेचिश में क्‍या होता है *“ 

पेचिश से वडी आऑत की दीवार में अन्दर की ओर ( इलैेप्सिक 
कला में ) ज़खम हो जाते हैं । इन्हीं ज़खूमों से खून और आम जाती 
है। कभी-कभी रोग अल्यंत भयानक होता है और समस्त आँत का 
भ्रदाह हो जाता है ओर शीघ्र झरूत्यु हो जाती है विशेष कर छोटे 
बच्चों की । ज़लूस यदि बड़े हों या ठेर तक रहें या पेचिश पुरानी हो 
जाबे तो ऑत ज़खूमो के स्थान पर सिकुड कर तंग हो जाती है और 
ऐसे व्यक्तियों को अकसर क्ठ्ज़ रहने लगता है या अंत्रशूछ का दौरा 
पडने लगता है; कभी-कभी आँतों का बनन्‍्ध पढ जाता है। शलाका- 
णुजनक पेचिश बच्चों के लिये बहुत घातक होती है । 


.. है७.. >#के 


पक | अचछू +. « है८ ४०४ 


के य 
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बचने के उपाय “४ 


१, सडा छुआ या रकक्‍्खा हुआ और बाज़ार में खुले बरतनों में 
रक्‍्खा हुआ भोजन जिस पर सेकडों सव्खियाँ दूसरों का पाखाना छा 
कर रखती हैं सत खाओ | 

२. पेचिश के पाखाने पर राख डाल दो था जिस बरतन में 
पाखाना पडे उसमें रोगाणु नाशक ओषधियों के घोल रखो । पेचिश 
के पाल्ाने पर सक्‍्खी हरगिज्ञ न बेठने दो। 

३. अधिक लाऊक सि््॑नें, अधिक खटाई बडी आँत को हाति 
पहुँचाती है और यहीं पेचिश होती है । 


पेचिश के समय रोगी का भोजन ५" 


१२ घंटे या एक दिन कुछ न खाया जावे तो अच्छा है । 

रोदी दाल जुक्तसान करती है । खिचड़ी, दही खिचड़ी, खूब पका 
चावल और दुही, दूध सागुदाना, केवल दुही, थोडा-थोडा दूध--सये 
चीज़ें दी जा सकती हैं। तरकारियाँ विशेष कर साग हानि पहुँचाती 
हैं । सौंफ ( कच्ची पक्की ) और सिश्री छाभदायक है । 


ओर अहतियात ४“ 


जिन छोगों को एक बार पेचिश' हो चुकी है उनको सावधानी से 
रहना चाहिये | पेट को विशेष कर बरसात और गर्सी मे ठंढ से बचाना 
चाहिये | पेट पर एक कपडा रखकर स्रोना चाहिये। ५ंखे के नीचे 
कदापि न सोना चाहिये । 


३, टायफीयद ( मोतीकरा ) 


भारतवर्ष में यह रोग द्नि-प-द्नि बढ़ता जाता है। इस रोग का 
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कारण एक प्रकार के शलाकाणु हैं ( चित्र ३१ में ११) । इस रोग सें 
क्षुद्रांत्र (छोटी आाँत चित्र ३४ ) में ज़खस हो जाते हँ। जो छोग खान पान 
के सम्बन्ध में उचित खच्छता नहीं वरतते उन्हीं को थह रोग आस तार 
से होता है । कट्टर हिन्दू की अपेक्षा आज़ाद ( कम छूत-छात सानने 
वाले ) हिन्दुओं में अधिक होता है । जो लोग चौके की बनी रोटी 
खाने के सिचा बाज़ार की बनी कोई भी चीज़ नहीं खाते उनको इस 
रोग के होने की संभावना कम होती है यदि ये लोग सकक्‍्खी से भी 
परहेज़ करें | जब तक बालक केवल साँ का दूध गीता है उस वक्त्‌ 
तक यह रोग उसको नहीं होता ( कगय भग १३ वर्ष की आयु तक ); 
इस आयु के पश्चात्‌ जब तक वह चोके में वेढ कर न खाने ऊंगे अर्थात्‌ 
७-८ वर्ष तक, यह रोग अकसर होता है । इस आयु में कट्टर ब्राह्मणों 
में भी बालक वाज्ञार की धनी चीज़ खा छेते हैं और छूत छात 
नहीं सानी जाती ; «-१० वर्ष के बाद जब केवल चौके की बनी ही 
चीज़ खाई जाती है रोग कम होने छगता है। २०-२५ वर्ष पहले यूरो- 
पियन डाक्टर इस बात को नहीं समझ सकते थे कि भारतवर्ष से जवानों 
में यह रोग इतना क्यों नहीं होता जितना ओर देशो में होता है। 
इसका कारण यही है जो मैंने ऊपर बतलाया है। बडों सें इस कारण 
कस दिखाई देता था कि इस आयु में छूत छात ज़्यादा मानी जाती 
थी ; वालकपन में इस कारण अधिक होता था कि छूत छात नहीं 
सानी जाती थी । वचपन में रोग होने से रोगक्षसता मिल 
जाती थी। आज करू असली छूत छात जैसी कि पहले कट्टर 
हिन्दुओं में होती थी नहीं रही, नकली छूत छात है , इस फारण 
रोग सभी आयु में दिखाई देता है। चौके की वनी दीज़ों में किसी 
प्रकार के रोगाणु रह ही नहीं सकते यदि भोजन गरस खाया जावे 
ओर बनाने वाला गन्दी आदत का नहो और सक्खियाँ न आती 


टायफौयड्‌ ( सोतीक्षरा ) २३३ 





हों--दाल, तरकारियाँ, रोटी सभी तो गरस होती हैं। बाजार की 
डबल रोटी ढंढी होती है ओर उस में अनेक प्रकार के रोगाणु रहते 
हैं। हसने डबल रोटी बनाने वालों के घर देखे हैं, वहाँ पर अव्वल दर्जे 
की गंदगी रहती है; कभी भी बच्चों को बाज़ार की डबल रोटी न 
खिलाओ । विलायत में डबल रोटी मशीन द्वारा बनती हे ओर सखच्छ 
रहती है | यदि डबल रोटी खानी हो तो किसी बढ़िया फारखाने की 
बनी लो ५ थदि उसका टोस्ट बना कर खाया जावे ( आग पर सेंक कर 
कुरकुरी बना कर ) तो रोगाणु मर जाते हैं । 

यह रोग गोइत खाने वालों को भी अधिक होता है; विशेष 
कर उन छोगों में जिनको ताज़ा गोइत नहीं मिलता जैसे यूरोप वालों 
में ( इनका गोइत हज़ारों सीलों से आता है ओर आते आते १५-२०- 
३० दिन पुराना हो जाता है ) | 

टायफोयड एक मियादी ज्वर है . एक वार होने के वाद आस 
तौर से दूसरी बार नहीं होता ।* आस तौर से ज्वर धीरे धीरे बढ़ता 
है। अर्थात्‌ पहले रोगी चलता फिरता रहता है, हरूकी सी हरारत रहती 
है $ ज़रा सा सर दर्द होता है और तबियत गिरी रहती है । 

सुबह शास के ज्वर में थोडा सा फर्फ रहता है ; सुबह ९५१ है 
तो शास को १००१ हो जाता है फिर छुखार तेज़ होने रूगता है 
२४ घण्टे बुखार रहता है ; सुबह शास में २-३ दर्जे का फक्न हो जाता 
है और बुखार किसी ससय भी उतरता नहीं । कुछ दिनों ठहर 
कर जब सुबह शाप्त क़रीब क़रीब एक सा ही ज्वर रहता है ( १०४- 


“ चार आकर के रोगाणु हैं जो एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न 
करते हैं। यह हो सकता है कि एक बार एक अकार के रोगाणु 
रोग उत्पन्न करें और फिर दूसरे प्रकार के और फिर तीसरे अकार के । 
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१०५ ) । ज्वर धीरे धीरे उतरने रूगता है और आस तौर से २३-२८ 
दिन सें उतर जाता है । 

कभी कभी ज्वर एक दूस आरंभ होता है; पहले ही रोज़ 
१०२९--१०३० हो जाता है । 

इस रोग की सामूली सियाद ४ सप्ताह हे । परन्तु कभी कभी 
७५,६,७,८,१० सप्ताह में भी उत्तरता है। थोडी सी खाँसी भी आती 
है, कभी कभी न्युमोनिया हो जाता है। कभी कभी छुखार बहुत 
तेज़ हो जाता है ; छुछ्वार में रोगी वकने लगता है था बेहोश हो 
जाता है। आँतों में ज़ख़स होने के कारण पेट में हल्का हल्का दुे 
होता है; वायु रुकने से पेट फूल और तन जाता है। 
कभी दस्त आने लगते हैं । 

इस रोग में खास वात यह होती है कि नब॒ज की रफ्तार ज्वर 
के सुक्ताबले में कम रहती है । भर्थात्‌ नव॒ज सुस्त रहती है । आम तौर 
से और ज्वरों में यदि ज्वर एक दर्जा बढ़ जावे तो नब्ज़ की संख्या 
८ अधिक हो जावेगी , ज्वर तीन दर्ज बढ़ जावे तो नठज़ २४ बढ़ 
जावेगी । सानों ज्वर ९८'४ फ" से १००० हो गया हे तो नचज़ 
७२ से ८४-८५ हो जावेगी ; रोग १०८७ है तो नव्ज़ १२०--१३० 
के लगभग हो जावेगी । ठायफोयूड में १०७० ज्वर पर भी नठज़ १०० 
-११० से अधिक न हो। जब हृदय कमज़ोर होने लगता है तो 
नठज़ तेज़ होने लगती है । 

कुडइनीन का इस ज्वर पर कोई असर नहीं होता। थ्वर का 
धीरे धीरे बढना; पेट में हल्का सा दुर्दे था भारीपन होना; दाहनी 
ओर ज॑ंघा से ऊपर पेट को दवाने से बेचेनी का सारलूस होना; सिर 
में ददं; बेहद सुस्ती; जिह्ला का सेला रहना; जिहा की फूग और 
किनारों का सुख़े रहना; नठज़ की सन्‍्द चाल; कुइनीन फा ज्वर पर 
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कोई असर न होना; दिन रात ज्वर का बना रहना--ये ऐसे लक्षण 
हैं फि जिनसे टायफोयड्‌ ज्वर शीघ्र पहचाना जाता है । 

यदि रोग सीधी चाल चले तो बिना किसी औपधि के अपने आप 
तीन चार सप्ताह में उत्तर जाता हे; जिस अकार एक दो दर्ज रोज़ 
बढ़ता हे, उसी प्रकार अपना ससय लेकर एक दो दर्ज रोज़ घट कर 
उतरता है। केवल खाने पीने की अहतियात चाहिये। अधिकतर 
रोगी को दूध ही देते हैं वह भी पानी सिला कर हलका करके। 
थोडा थोड़ा दूध कई बार दिया जाता हे ( २-३ छटॉँक जल सिश्चित 
दूध २६ घंटे के अंतर से ); जवान सलुष्य को एक दफे में ३ 
छटांक से अधिक न देना चाहिये। पानी की कोइ रोक न होनी 
चाहिये; जितना पी जावे अच्छा हे। पानी को एक उबाल देकर 
( रोगाग़ु रहित करने के लिये ) ठंढा कर लेना चाहिये । यदि दूध 
भी न पचे, पेट अफरे या पेट में दुदे हो, तो दूध को फाड कर दूध 
का पानी जिसे तोड़ कहते हैं देना चाहिये । 

इस रोग में कभी दस्त आते हैं कभी फब्ज़ रहता है । अधिक दस्त 
आना बुरा है | कब्ज़ वाऊे रोगी आसानी से अच्छे होते हैं । 

जब यह रोग टेढ़ी चाल चलता है या यह कहो कि रोगाणु बली 
हैं और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अनेक प्रकार के संकट रहते हैं । 
अधिक पेट के फूलने से साँस लेने में तकलीफ़ होती है ओर दिल पर 
भी असर पडता है; दिल कमज़ोर भो हो जाता है। आँतों के ज़खूसों 
से पाखाने में खून आता है या कोई रक्तवाहिनी फट जाती है ओर 
खून फा दुस्त आ जाता है; कभी कभी थणोंत में छिद्र हो जाता है 
जिसके कारण उद्रकला का प्रदाह हो जाता हे । ऐसी दशा में ज्वर 
एक दस फस हो जाता है और नव्ज़ तेज़ हो जाती है, रोगी का चेहरा 
एक दस उतर जाता है। रोगी की जान संकट में रहती है, यसराज 
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मोत का पेग़ास लिये सासने खड़े नज़र आते हैँ | न्यूमोनिया हो जाता 
है या सस्तिष्कवेष्ठप्रदाह हो जाता है; कान बहने छगता है; फोड़े वन 
जाते हैं ओर हड्डियों या उनकी झिल्लियों पर चरम आ जाता है; 
नाडिश्रदाह भी हो जाता है। व्याही औरतों में २०-३० वर्ष की 
आयु में और गर्भित ओरतों में यह रोग और भी संकटसय होता है। 
इस ज्वर में अकसर ( ओर ज्वरों में भी जब त्वचा गंदी रहती है 
और पसीना आता है ) नन्‍हें नन्‍हें सोती जैसे दाने निकलते हैं; पहले 
गरदन पर फिर शेप स्थानों पर | भारतवासियों के ख्याल में दानों 
का नीचे अर्थात्‌ पेट और पेरों की ओर फो पहुँचना अच्छा है; जब 
दाने नासि से नीचे उत्तरें तव रोग घटने के दिन आते हैं। हसारे 
तजुवें में ये मोती जैसे दाने हर एक ढेर त्तक रहने वाके चुखार में जब 
त्वचा सेली रहती है तव ही निकलते हैं; जब रोज़ बदन तौलिये से 
धोया जाता है ये दाने दिखाई नहीं देते । 

टायफौयड्‌ के जो विशेष दाने होते हूँ वे ला रंग के छोटे धब्बे 
या दाफड होते हैं जेसे कि पिस्सू के काटने से पड जाते हैं; ये ज्वर 
के दूसरे सप्ताह में पेट की त्वचा पर निकलते हैं; कुछ दिन ठहर कर 
जाते रहते हें। भारतवासियों की काली त्वचा पर ये दाने भली 
अकार दिखाई नहीं देते; गोरी ल्वचा पर अच्छी तरह दिखाई 
देते हैं । 


टायफोयड से बचने के उपाय “ 


१. एक दीका+ इंजाद हुआ है; यह दवा पिचकारी द्वारा ल्वचा 
में पहुँचाई जाती है। इसके असर से साल भर के लिये रोगक्षमता 


+ [७0०९० ४४०७ ३8४०४३४६ ॥97एछ5०४ं 
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प्राप्त हो जाती है। एक ओपधि ऐसी भी बनी है कि जिसके खाने से 
साल भर के लिये रोगक्षमता प्राप्त हो जाती है । 

२. ऐसे होटलों में खाना न खाओ जहाँ भोजन को खानसासा 
हाथों से छूता है या जहाँ पकने के बाद मक्खियाँ खाने पर बेठ्ती हैं । 
बाज़ार में जो डबल रोटी खोंचे वाले गलियों में बेचते हैं वह खाने 
फ़ाबिल नहीं होती । 

३. मक्खी से डरो; उसको भोजन पर हरगिज्ञ न बैठने दो । 

४, देखो कि तुम्हारी रसोई बनाने चाले ओर खाना परोसने वाले 
ओर पानी छाने वाले नोकर पाखाने जाने के बाद अपने हाथों फो खूब 
साफ़ करते हैं । 

७, दूध को उबाल कर पिओ। 

६. हर एक जगह का पानी बिना सोचे समझे न पिओ । जिसके 
घर सें दायफौयडू का रोगी हो या हाल ही में रोगी अच्छा हुआ हो 
उस घर का खाना और पानी अहण न करो । बाज़ार का मराई का 
बरफ भी अच्छा नहीं होता । / 

५ 


टायफीयड के रोगी को क्‍या करना चाहिये 


१, रोगी को अछग कमरे में रखो और वहाँ घर के और 
आदसियों को विशेष कर बच्चों को न जाने दो । 
२. जो तीमारदारी करे वह रोगी को छूने के बाद अपने हाथ 
साबुन इत्यादि से धोचे । 
३, रोगी के मल, मूत्र, पसीने में रोगाणु रहते हैं। मर, मूत्र 
जिस बरतन में रहे उस में रोगाणु नाशक घोल रक्‍खो | कुछ न बन 
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सके तो राख डाल दो। यदि आपका हाथ मल मूत्र में लग गया हो 
तो फोरन साफ करो । पाखाने और पेशाव को रही कागज़ या धास 
फूस में डाल कर जला देना चाहिये । 

४. रोगी के कपडों को उबाल कर साफ करो | जब तक एक वार 
न उवल जावे धोबी के यहाँ न डालो । छोटे कम फ्ीसत बाले कपडों 
को जला दो तो अच्छा है । 


अध्याय 9५ 
क्रमि रोग 


१, अकुषा (चित्र ६८) 
यह कीडा कोई ३ या ३ इंच रूस्बा और पेचक के धागे के बराबर 
मोटा होता है । उस का अगलछा सिरा झ्ुढडा रहता है इसी कारण चह 
अंकुषा कहलाता है | नर नारी से छोटा होता है । 
मनुष्य-शरीर में कहाँ रहता हे 
वह आँतों में विशेषकर क्षुद्रांत्र और द्वादशांयुलांन्र में रहता है । 
ये कीढे इलेष्सिक कला फो अपने मुँह से पकड़े रहते हैं और चहाँ फा 
खून पीते हैँ और करा को ज़ख़्सी करते हैं। इस के अतिरिक्त उन 
का ज़हर खून में पहुँचकर मजुष्प को अत्यंत हानि पहुँचाता हे ओर 
स्वास्थ्य को बिगाबत्ता है | 
जीवनी 
आँतों में नारी बहुत से अंडे देती है । ये अंडे पाखाने में लाखों 
की संख्या में निकला करते हैं । जब तक दारीर से बाहर निकलने का 
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खित्र ६५. अंकुपा की जीवनी 
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ल्ल्गडा 
१,२८-अर्तों में रहने वाली अवस्था 
शन्‍्नचार भाग वाली अवस्था जो पाखाने में दिखाई देती है 
४)५--केंभी कभी यह अवस्था भी पाखाने में देख पढती है 
६,७,८,९,१०प-ये अवस्थाएं शरीर के बाहर भूमि में रहती हैं 
११--अंडे से लद्॒र्वा मिकल रहा है 
कोने में १,२०-अकुपा वास्तविक परिमाण 


॥| 


है. 
“27५ 


६ ६८ 
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| 


रोग के मुख्य लक्षण २७१ 


समय आता है। प्रत्येक अंडे की सेल के चार भाग हो जाते हैं; कभी 
कभी दो ही भाग होने पाते हैं; कमी आठ और सोलह भाग तक हो 
जाते हैं। इसी प्रकार अण बढ़ता है ( चित्र ६५९ में १, २, ३, ४, ५ )। 
शरीर से बाहर आ कर २४ घंटे मे अंडे से एक लहर्वा निकलता है। 
यह लहवाँ पाखाने ओर सि्टी में रहता है | दो चोली बदलने के बाद 
यह लहरवाँ इस योग्य हो जाता है कि सौक़ा सिले तो मनुष्य की त्वचा 
को भेद्‌ कर उस के शरीर में घुस जावे । 

सानो लहवों त्वचा भे घुस गया। त्वचा में हो कर वह रक्त- 
वाहिनियों द्वारा हृदय मे पहुँचता है ओर वहाँ से फुप्फुस में जाता है । 
फुप्फुस से श्रास॒ अनालियों में होता हुआ ऊपर को खबर यंत्र में पहुँ- 
चता है। वहाँ से रेंगता हुआ अज्न गनाली में घुसता है और फिर 
यहाँ से आमाशय ओर छुद्रांत्र में पहुँचता है । क्षद्वांत्र में जाकर बस 
जाता है | यहाँ नर नारियों का विवाह होता है और उन की सनन्‍्तान 
( अंडे ) विष्ठा द्वारा बाहरी जगत में पहुँचती है । 


रोग के मुख्य लक्षण 

एक लहवें से एक ही जवान कीडा बनता है । अंडों से आँत के 
अन्दर कीढ़े नहीं बनते। कीड़े बनने के लिये यह आवश्यक हे कि 
अंडे पहले शरीर से बाहर निकल कर भूमि पर रहें। इस से यह 
स्पष्ट है कि जितने लहरें शरीर मे घुसते हैं उतने ही कीड़े वहाँ बनते 
हैं। ५० कीडों से कम से मजुष्प को कोई हानि नहीं पहुँचती। १०० से 
अधिक फीड़े अवश्य अपना असर दिखाते हैं। जहाँ लहर्वा या लहवें 
खाल में घुसते है वहाँ थोडी सी खुजली होती है और ज़खरूस भी बन 
जाता है। जब कीड़े ७० से अधिक, अर्थात्‌ १००-७०००३००० 
इत्यादि होते हैं तो निम्नलिखित वातें साहूस होती हैं:-- 

पद 
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चित्र ७० अकुषा आँत की हछैष्मिक कला में चिपंटे हुए ह 


श्जाँ-ज, अन्‍न्‍क बी 
का, कफ +आ 
8 7 23% 
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(१ ) यदि रोगी छोटा बच्चा है, तो उस का वर्धन रुक जाता 
है। बालक कमज़ोर और शक्तिहीन व्खिई उेता है | पढ़ने लिखने 
ओर खेल कूद में मन नहीं लगता । वह और बच्चों से सभी कामों से 
पीछे रहता है । 


बचने के उपाय २४३ 





(२ ) थदि रोगी बडा है तो कसज़ोरी और शक्तिहीनता के 
अतिरिक्त, हाथों पेरों पर वरस; त्वचा का रंग फीका, परिश्रम 
करने को जी न चाहना, वबदहज़मो, कब्ज़, सर में दर्द, चक्कर 
आना, शीघ्र थक्‌र जाना। रक्तहीनता के कारण खियों का सासिक- 
धर्म बंद हो जाता है । 


कीड़े शरीर में केसे पहुँचते हैं 


जैसा कि हम पहले लिख चुके है लहवें त्वचा में होकर घुसते हैं । 
यदि सका पानी ( लछहवें वाला ) पिया जावे या भोजन में पाखाना 
सिल जावे तो भी लहवें शरीर में पहुँच जाते हैं । 


बचने के उपाय 

4. खेतों में या जहाँ छोग हगते हों कभी भी नंगे पेर न जाओ 
यह रोग अधिकतर गैंवारों को ही होता है जो नंगे पेर फिरा करते हैं । 

२. जहाँ चाहे हग देना बहुत बुरा है। खेतो में हगना हो तो 
वहाँ खंदकें या नालियाँ खुद वा लेनी चाहिये और पाखाने पर सिद्दी 
डाल देनी चाहिये। न हर जगह पाखाना पडा रहेगा न पाखाने से 
पैर सनेंगे ओर न लहतवे पेर में घुस पावेंगे । 

३. पानी ओर भोजन को पाखाने से बचाओ); गंदे ताहाब 
में न नहाओ। 

४, जब यह सालूस हो कि अम्ुक व्यक्ति के पाखाने में अंडे 
निकलते हैं तो उस पाखाने को जलाना चाहिये क्योंकि पाखाने पर 
सिद्दी डाल देना काफ़ी नहीं हे | लहवें ४ फुट सिद्दी में से रेंग कर 
उपर चले आते हूँ परन्तु वह इधर उधर अधिक नहीं रँंगते | 

७, हर एक रोगी का इलाज करना चाहिये ताकि उस के पाखाने 
से औरों को हानि न पहुँचे और वह खुद मेहनत करके अपना पेट 


जम 
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भर सके और पराश्रयी न रहें | कार्बन टेट्राक्षेराइड, चीनोपोडियस का 
तेल; अजवायन का सत, इस के लिये असोघ ओऔपधियाँ हैं । 


२. गो पह्टिका (चित्र ७१) 


नर नारी का कोई सेद नहीं होता | पूरे कीडे की रूम्घाई ३-४ 
गज होती है; नापने वाला कपड़े के फीते की तरह पतला और चपटा 
होने के कारण इसका नाम पट्टिका रक्खा गया है। इसकी चोडाई 
अधिक से अधिक $ इंच होती है। उसके बहुत से हुकड़े होते हैं जो 
एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पूरे कीड़े मे कोई १००० टुकड़े होते हैं । 
पाखाने में यही टुकड़े निकला करते हैं । इनका रंग, रूस्बाई, चौडाई 
लौकी कदू के बीजों से मिलता जलता है, इस कारण ये टुकड़े कद्दू- 
दाने कहलाते हैं। ज्यों ज्यों शिर के निकट पहुँचते जाते हैं; टुकडे 
छोटे होते जाते हैं; जितना सिर से दूर चलिये उतने ही टुकडे बडे 
दिखाई देंगे । 

कीड़ा कहाँ रहता है 

ओऔढ़ कीडा मनुष्य की क्षुद्वांत्र मे रहता है। पाखाने में इसके टुकडे 
निकला करते हैं। टुकडो में अंडे होते हैं। पावाने में अंडे भी निक- 
लते हैं । 

कीड़े को दूसरी अक्स्था 

मनुष्य को अंडे खाने से कोई हानि नहीं पहुँचती । यदि मनुष्य 
अंडे खा भी जावे ( दूसरे के पाखाने द्वारा ) तो ये अंडे पेट में जाकर 
सर जाते हैं। परन्तु यदि अंडों को सवेशी ( गाय, बेल ) खा जावें 
तो उनके पेट में जाकर अंडे से लहवाँ बन जाता है । यह रुूहवा धीरे धीरे 
मवेशी की पेशियो ( गोह्त ) मे पहुँच जाता है और वहाँ पहुंचकर उससे 
एक कोप वन जाता है। यदि सलुष्य इस कोप वाछे मवेशी के गोइ्त 


ब_्भ्हु 


कीड़े की दूसरी अवस्था २४७ 





चित्र ७१ गो पद्चिका 


शिर 
जिसमें 

चार 
चुधानेयाँ 





4६०67 889705 
को बिना अच्छी तरह पकाए खाले तो उसकी आँतों में इस कोष से फिर 
एक लहरवा मिकक आवेगा और वह बढ़कर कीडा बन जावेगा । विना 
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कोषावस्था वाले लहवें के खाये जो कि सवेशी के गोच्त में रहता 
है यह कोडा सलुप्य को आँतों में नहीं वन सकता, इससे यह स्पष्ट 
हे कि जो छोग गाय का गोइत नहीं खाते उनमें यह कीडा नहीं 
होता । यह कीडा सुसकमान, ईसाई था चसारादि हिन्दुओं में जो 
गाय का गोवउ्त खानेवाले हैं होता है । 


बचने के उपाय 


१, गाय का गोउत न खाओ या इतना पकाकर जाओ कि जिससे 
यदि पटष्टिका कोप हों तो मर जाचें। 

२. जिस व्यक्ति को यह रोग हो उसको सीठे कदूदू के बीज खिला 
कर या “एक्सट्रेक्ट आब मेल फर्न ( ए5८ब८६ ० (०6० फछ्या ) 
खिलाकर अच्छा करो । 

४३. रोगी घास पर न हगे क्योंकि यदि गाय उसका पाखाना 
खाचेगी तो उसके गोउत्त में लव बन जावेंगे ! 


३, शूकर पट्टिका (चित्र ७२) 


नर नारी का कोई भेद नहीं होता । यह भी गोपटिका की तरह 
से होता है भेद यह है कि इसके सिर पर कॉटे होते हैं जो गो पट्टिका 
के सिर पर नहीं रहते | सिर पर चार घूपनियाँ होती हैं जिनके द्वारा 
वह आँत में चिप रहता है | रूम्बाई २-३ गज़; टुकडो की लम्बाई 
है इंच चोडाई है इंच | 


कृमि क्षुद्रांत्र में रहता है ! पाखाने में टुकड़े और अंडे निकलते हैं। 


नयी, न 


शक 


हु 


झूकर पद्टिका 


खित्र ७२ शुक़र पट्टिका 


॥/ध ड़ (४ || ॥/॥/॥॥ न ) 
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कृमि का शुकर ( सुअर ) से सम्बन्ध 
यदि सुअर मनुष्य के पाखाने को जिससें कृमि के ठुकडे और अंडे 
हों खाले तो अंडे से उसको आँत में लहवाँ वन जावेगा ओर यह्‌ 
लहर्वा उसके गोइत में पहुँचकर कोष बन जावेगा । अब यदि मनुष्य 
सुअर के इस कोपवाले गोह्त को बिना अच्छी तरह ओर डचित 
समय तक पकाये खा लेठा है तो इस कोप से उसकी आँत के अन्दर 
कृसि वन जावेगा। कीड़े की दो अवस्थाएं हुई--एक मनुष्य में 
रहनेवाली, दूसरी आकर में रहनेवाली । 
यदि मनुष्य अंडे खाले तो कया होगा 
गो पद्टिका के अंडे सनुष्य के पेट में जाकर सर जाते हैं और उनके 


खाने से कीडा नहीं बन सकता । परन्तु झूकर पट्टिका के अंडे खाने 
से उसके शरीर में झकर पश्कि कोष बन जावेंगे। 
मनुष्य अंडे केसे खा सकता है 

अपना या दूसरे सजुप्य का पाखाना खाकर। पाखाना भोजन 
और जल द्वारा था खेतों से आयी हुईं दरकारियों हारा खाया जाता 
हे | जो व्यक्ति आवदस लेने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह 
साफ नहीं करते, उनके हाथों पर विशेषकर नाखूनों के नोचे विष्ठा 
का कुछ अंश जिसमें अंडे होते हैं लगा रह जाता है। जब यह 
गंदा मनुष्य अपनी अंगुली अपने मुँह में देता है तो अपना पाखाना 
अपने आप खाता है। 


४. कुक्क्र पद्टिका 
नर नारी का कोई भेद नहीं होता। यह कीडा बहुत छोटा 
होता है। प्रोढ़ कीडे को रूम्बाई & इंच होती है।शिर को 


सजु॒ष्य में कोन अवस्था रहती है २४५९ 





छोड कर केवल ३ था ४ टुकड़े होते हैं । शिर पर २८-७० काँटे 
होते हैं । 


कहाँ पाया जाता है 


१, प्रोौढ़ कीडा कुत्ते, गीदड, सेडिये और कभी कमी छोसडी 
ओर बिल्ली को छोटी आँतों में रहता है । 

२. इन जानवरों के पाखाने में कीड़े ओर कीडो के अंडे पाए जाते 
हैं। अंढों को खाने से मजुप्य, गाय, बैल, भेड, घोड़े और सुअर को 
रोग उत्पन्न होता है । 

३, इस अंडे के खाने से खाने वालों में एक लहवा बनता है जो 
कोषावस्था में रहता है। ये कोष घासखोरों के ( विशेष कर सेड, 
ढोर और घोडों के ) वेसे तो प्रत्येक अंग में परन्तु विशेष कर यकृत 
में पाये जाते हैं । थेली में एक तरल रहता है । एक कोष से अनेक कोष 
बन जाते हैं। ज्यों ज्यों कोषा की संख्या बढती है वह अंग जिस 
में वे कोष हैं बड़े होते जाते हैं। ये कोष बड़े भयानक होते हैं । सब से 
बडा कोष बच्चे के सर के वराबार बडा हो सकता है। 

कोषों के अन्दर तरल में इस कीड़े के सहस्नों सिर रहते हैं । प्रत्येक 
सिर से एक कोडा बन सकता हे । इस कोड़े की उत्पत्ति बडी विचित्र 
है । एक अंडे से एक लहर्वा जिससे एक कोष बनता हे; फिर एक 
कोष से अनेक कोष और ग्त्येक कोष को दीवार से अनेक सिर बनते 
हैं; एक अंडे से लाखों सिर बन जाते हैं; फिर प्रत्येक सिर से एक 
कीडा बन जाता हैे। 


मनुष्य में कोन अवस्था रहती है 
मनुष्य में येली वाली अवस्था रहती है। थैली का वही असर 


२०० स्वास्थ्य ओर रोग 





होता है जैसे किसी रसोली का । थेली किसी ही अंग में वन सकती है, 
यकृत में, सस्तिष्क में, छ्रीहा में, फुप्फुस मे इत्यादि । 


सनुष्य ( ओर गाय ) को रोग केसे होता है 


जिन जानवर्श के पेट में श्ोढ कीडा रहता है उनका पाखाना खाते 
से। कुत्ता, गीदुड, छोसडी इत्यादि चरागाह में पाखाना फिर 
देते हैं; गाय, घोडा यहा चरते हैं; यदि पाखाने में कीड़े के अंडे हैं 
तो अंडे शरीर में पहुँच कर कोप बनाते हैं । 

कुत्ता खेतों में पाखाना फिरता है, वहाँ हरी तरकारियाँ रहती हें; 
पाखाना तरकारिय/! में लग सकता है और यदि ये तरकारियाँ विना 
उचाले मनुष्य खाले तो उसको रोग हो सकता है । भल्ञुष्य छुत्त 
को प्यार भी करता है; उसका हाथ कुत्ते के सरद्वार पर भी रूगता 
है; यदि वहाँ पाखाना रगा हो तो कुत्ते का पाखाना सलुप्य के हाथ 
&रा मनुष्य के मुह सें पहुँच सकता है; कुत्ता अपनी जीभ से अपने 
सलद्वार को भी चाटा करता है; अपने मलद्वार को चाट वह 
अपने सालिक के हाथ को भो चाट छेता है; कभी कभी उसका 
सालिक उसका मुँह भी चाट लेता है ( आपने अंगरेज़ों को इस प्रकार 
प्यार करते देखा होगा ) और इस अकार उसका पाखाना भी चाट 
लेता है । 


५. केचवा 
यह कीडा वरसाती केंचवे की तरह से होता है परन्तु रंग में 
घूसर इवेत या सेला इच्रेत होता है । नर की लरूब्चाई १० इंच सोटाई 
ह इंच होती है; नर का पिछछा सिरा नोकीला और मुडा रहता है। 
नारी की लम्बाई १२-१४ इंच ओर सोठाई ह॥ इं० होती है; पिछला 
सलिरा सीधा होता है ओर नोकीका भी नहीं होता । 


२०१ 





पिछला सिरा 
सुड़ा हुआ 


45६८९ एंह.0, (ई०णा 26267 
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कहाँ रहता है 

( $ ) यह कीडा भजुष्य की आंतों में रहता है। कभी कभी 
सुअर, भेड और ढोरों में भो पाया जाता है आम तौर से छुद्रांन्र में 
रहता है; परन्तु यह कोडा ,खूब असगण करने वाला है; इस कारण 
यह बृह्त्‌ अंच्र, आसाद्यय और टेटवे में भी पहुँच जाता है। दस्त 
और क्े ( अर्थात्‌ सलद्वार और सुँह ) दोनों के रास्ते निकलता है । 

(२ ) पाखाने में कीडे के अंडे निकला करते हैं। इस अंडे को 
खाने से कीडा नहीं वन सकता । 

(३ ) कुछ दिन शरीर से वाहर रहने के पठचात्‌ अंडे में लहवों 
बनता है। यदि अंडा भव खाया जाबे तो वह शरोर में यहुँच कर 
बढ़ सकेगा ओर उससे कीडा बनेगा । 

एक नारी केंचवे के शरोर में २७००००० अंडे होते हैं ओर वह 
२००००० अंडे रोज़ देती है ! 


मनुष्य में कीड़ा केसे बनता है 


यदि पाखाने से निकलते हो अंडे खा लिग्रे जाचें तो वे पेट मे जा 
कर मर जावेंगे। वे बढ न पावेंगे। 

दरीर से वाहर आने के छुछ सप्ताह पीछे अडे के अन्दर लहर्वा 
बनता है । यदि अब अर्थात्‌ लहर्वा बन जानेपर ये अंडे पेट में पहुँच जायें 
तो शरीर में पहुँचने के कुछ दिनों बाद कृमि वन जावेंगे । यह लहचे 
वाले अंडे दूध, मिठाई, तरकारियों और जल द्वारा पेट में पहुँचते हैं । 
दरीर में पहुँच कर लहवां एक वार समस्त शरीर की यात्रा करता है; 
लोट कर आँतो में रहने लगता है। यहीं नर नारी संथुन करते हैं 
और नारी अंडे देती है । 
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कीड़े से क्या क्‍या विकार उत्पन्न होते हैं 


कीड़े चुप चाप एक जगह नहीं रहते, घूमा करते हैं। इसी 
कारण पाखाने में निकलने के अतिरिक्त कभी कभी मुंह से के द्वारा 
ओर कभी कभी नाक से निकलते हैं। पित्त अनालो में घुस जाते हैं 
जिसके कारण (पित्त रुकने से ) पीलिया हो जाता है; कभी कभी 
उपांत्र में घुस कर उपांत्र भ्रदाह पेदा करते हैं। अकसर बालकों 
के पेट में दर्द होता है; कभी कभी मंदाग्नि रहती है; भूक नहीं लगती; 
फ़ब्ज़ रहता है। कभी कभी बहुत से कीड़े एक स्थान में इकट्ठे हो 
जाते हैं और पाखाने का बंध पड जाता है । 

जब लरहर्वा यात्रा करता है तो शिश्ञुओं मे न्‍्यूसोनिया के आसार 


नमूदार होते हैं ( जब लहवें फुप्फुस में पहुँचते हैं ) । 


चिकित्सा 


'सेन्टोनीन ( $97६00777 ) असोधोषधि हे । 
बचने के उपाय 


खेतों में जहाँ तरकारियाँ उगती हों पाखान। न फिरना चाहिये । 
तालाबों का पानी जहाँ आबद॒स्त लिया जाता हो हरगिज्ञ न पिओ। 
सुअर से भी परहेज़ करों क्योंकि उसके पेट में भी यह कीडा पाया 
जाता है और उस के पाखाने में भी अंडे हो सकते हैं | सकक्‍खी भिनकी 
हुईं चीज़ें न खाओ | 


६. चुनने ( चुस्ने ) 
ये कोडे पेचक के धागे जेसे वारीक होते हैं। नर ह॥ इंच 
लम्बा होता है; उस का पिछला लिरा सुडा होता है; नारी ३ इंच 
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लम्धी होती है और उसका पिछला समिरा (या पूछ ) सीधा और नोकोला 
होता है । 
+ केक 
कहाँ रहते हैं 
जवान कीडे क्षुद्रांत्र में रहते हैं । नर नारी को गर्भित करके शीघ्र 


मर जाता है। गर्भित नारियों नोचे उतर कर बृहत्‌ अंन्न से पहुंचती 
हैं और सऊएएय से रहती है । 
कीड़े क्या करते हैं 

नारी आतो के अंदर अंडे नहीं देतों। वह गुदा से निकककर 
गुदा के पास को त्ववा पर अछे देतो है और फिर रेंग कर भीतर 
घुस जातो है। उसके घाहर आने जोर फिर अंदर घुसने से एक 
विद्योप प्रकार को खुजली होती है। आस तौर से नारी रात्रि के 
समय वाहर निकलती है। अंडे त्वचा पर चिपक जाते हैं और 
ख़ुजाते समय नाखून के नीचे घुस जाते हैं । निकलने के ३६ घंटे बाद 
अंडे मे लहरबा चन जाता हे । यदि इस समथ उसको खा जावें तो 
अंडे से कीडा वन जावेगा । 

अंडे हमारे शरीर में कैसे पहुँचते हें 

गंदी आदुत द्वारा ; अपना पाखाना अपने आप खाने से या दूसरों 
को खिलाने से । इस कोडे से गुदा के पास बेहद खुजली होती है । 
बच्चा खुजाए विना नहीं रह सकता; बड़े भो शुद्ा को खुजाते रहते 
हैं । यदि कपडे में से खुजाया जावे और अँगुलों गुदा के भीतर न 
घुसे तब तो कोई हमे नहीं; अकसर अँगुलो बिना कपड़े के गुदा के पास 
और उसके अंदर भो दी जाती है। कोड़े के अंडे ओर फरमी-कभी 
ज़रा सा सकल भी नाखूनों के नीचे जसा हो जाते हैं । वच्चों को अपनी 


चिकित्सा २७५७० 





अंगुली मुंह में ठालने का शोक्त भो होता हे; जाता पिता भो अपनी 
अंगुली अपने मुंह में देने के अतिरिक्त अपने बच्चों के 2£ह में दे देते हैं । 
इस प्रकार बच्चा न केवल अंडे अपनो अँगुलियो द्वारा ग्रहण करता है 
बल्कि अपने साता पिता से भी; यही नहीं जब बच्चा रात्रि को 
चिल्लाता है वो सादा पिता उप्तकी गुदा को खुजा देते हैं और अपने 
नाखूनों के नीवे उसका सरल जमा करते हैं । 

साठापिता के अछावा नौकर चाकर महा गंदे होते हैं ओर उनके 
नाखूनों में तो अकप्रर सछ भरा रहता है । ये छोग कभी-कभी बच्चो 
के मुह में अँगुलो दे देते हैं। सकखो द्वारा भी अंडे, सिठाई ओर दूध 


द्वारा पहुँच सकते है । 
चिकित्सा 


नाखून काट कर छोटे रक्खो दाकि उनके नीचे अंडे न जमा हाने 
पावें और अच्छा होने के पीछे फिर नये कीड़े न बनें | आवदस्त लेने 
के बाद हाथ खूब साबुन से सर कर साफ़ करो । समलद्वार पर डाक्टर से 
पूछ कर पारे की सरहस लरगाओ ताकि खुजली कस रहे । और वहाँ 
आये हुए रुन्‍ने सर जावें। बच्चो को नंगा सत चुलाओ, जॉगिया 
पहनाओ ताकि यदि खुजावें तो कपडे में से खुजावें । 

नमक का घोर और कुआशिया का पानी कोडों को निकाल 
देता है। हर रोज़ रात को ११ तोछा खाने के नसक को १३ पाव 
पानी से घोर कर पाख़ाने के रारते पिचकारी द्वारा चढ़ाओ; एक दो 
सघाह प्रीछे कीड़े सब निकल जावेंगे । यदि कप्तर रह जावे तो 
कुआशिया ( (9७४६४० ) के पानी का असल दो । 

आँतों में उपरोक्त ६ कीड़ों के अतिरिक्त और भी कई कोड़े रहते हैं उनका 
वृत्तात, यदि इच्छा हो, तो किसो बड़े ग्रन्थ में पढ़िये। 
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७ नाहरवा 


नर और नारी दोनों होते हैं। नर केवल $ इंच रूम्बा होता है; 
परुतु नारी की लम्बाई ४० इंच तक होती है। नारी को गर्भित 
करने के पश्चात्‌ नर शीघ्र सर जाता है इसलिये नारी कोड़े ही देखने 
मे आते हैं। यह कृमि त्वचा के नोथे विशेषकर पेर, टखना था टॉग 
में पाया जाता है। पहले एक छाला सा पड जाता है, यह फूट जाता 
है ओर इस ज़ख्म में से सुफेद सुफेद एक चीज़ दिखाई देने लगती 
है यह नारी नाहरवा का गर्भाशय है। इस स्थान से जो पानी 
निकलता है उस में छोटे छोटे कीड़े होते हैं; ये नाहरवा के 
लहवें हैं (चित्र ७४७) । ( नदी और तालाब में ) चलते फिरते 
ये लहवें पानी में पहुँच जाते हैं ओर वहाँ साइज्लोप्स (0ए7८०७७) 
नासक एक नन्‍हें कीडे (चित्र ७५ में ३) के पेट भें चले जाते 
है। वहां ये लहवें कुछ दिनो रहते हैं। जब भजुष्य इस पानी 
द्वारा साइक्रोप्प को निगल जाता है तो आसाशयिक रस के 
अभाव से साइछोप्स सर जाता है और उसका शरीर पच जाता 
है और लहवें उसके शरीर से बाहर निकऊ आते है। सल्ञुप्य के पेट 
से ये लहरें फिर और स्थानों मे पहुँचते हैं; नारी को गर्भित करने के 
पश्चात्‌ नर सर जाता है; नारी ऐसे स्थान में पहुँचती है जो पानी से 
अकसर भीगतः हे जैसे टॉगें। सिद्चितयों मे जो पानी की सद्यक पीठ पर 
लादु कर चलते हैं और जिन की पी5 अकसर भीगती है यह कीडा 
पीठ पर भी निकल आता है! 


बचने के उपाय 


जिन देशो में यह मर्ज होता हो ( पंजाब मे, पेशावर की तरफ, 








जाएरुचसार 


दच्यिष्य ०2 
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१ 5 नाहरवा, २ ८ ल्हवा, ३ > साइझ्लोप्स नामक कीड़ा जो गठे पानी 
में रहता हैं | 
राजपूताने में ) वहाँ नदी, नाले, तालाब का पानी बिना उचाछे न 
प्रिय । 


अध्याथ ८ 
वायु 


खाद्य ओर जरू से भी अधिक आवश्यक हमारे जीवन के लिये वायु 
है। वायु एथिवी के चारों ओर है और वायु मंडल की गहराई रूगभग 
५० सील है । नोषजन ( ७०४०० था नन्नजन ), ओपजन 
( 05ए8०7 ), कबनह्विओषिदू ( (:87907 670506 ) और जलीय 
वाष्प वायु के मुख्य अवयव हैं। इनके अतिरिक्त और कई गेसें रहती 
हैं और थोडी सी धूछ ओर फीटाणु भी पाये जाते हैं । 
वायु के मुख्य अवयब प्रति १०० भाग 
ओषजन---२०*९३ 
नोपजन-- ७ ८१० 
आगेन--- ०*९४ 
कब्रंनद्विओषिदू---०* ०३ 
जल वाष्प, धूल, फीटाणु थोडी सी 
स्वांस लेने से वायु के संगठन में परिवर्तन 
जब हम स्वांस लेते हैं तो वायु में से हमारे रक्त कण ओषजन ले 
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लेते हैं और रक्त को कर्वबनद्विओपिदू वायु में चली जाती है। 
इस अकार-- 





ओपजन | नोपजन" कर्वेनद्धिओपिदू| वाष्प 











उच्छवास वाद २०५९३ | ७९५०४ ०० कस 
कि प्िक्क 
(अंदर जाने वाली बायु) | अधिक 
प्रव्चास चायु ब७. | छह 8 , 
(बाहर आने वाली चायु ) | 


शरीर मे हर समय कओ+ग वनती रहती है ओर ओपजन का 
व्यय होता रहता है इस लिये ओपजन का पहुँचना और कओ., का 
बाहर निकलना स्पास्थ्य के किए परमावध्यक है । उवास द्वारा शरीर 
से और दूषित पदार्थ भी निकला करते हैं । 

कबनद्विओषिद्‌ 

वायु अच्छी है या बुरी; शुद्ध है या जशुरू--इसकी जॉच कओ 
की अधिकता या न्यूनता से की जाती है । बायु से प्रति दुप्त हजार 
साग ३ भाग कओ ., केहोते हैं या यह कहो कओो, *०३५४ होती है। 
प्राणिये। के स्वास द्वारा निकलने के अतिरिक्त कभओ, जाम्तविक पदार्थ 
के सड्ले, भूसि मे अनेक अकार की रासायनिक क्रियाओं के होने से, 
आर सब धीज़े के जलने से हर समय बनती रहती है, चच्सों से भी 
निकलती रहती है । छुए मे ७०, श्रियेटर और सिनेसा घरों 'मे जहाँ 
बहुत आादसी इकट्ठे होते हैं ४२-०२, कारखानों में ३२-५६ और वोयर 
निष्कर्ष शाला ( जहाँ वोयर खीची जाती है ) ७०० प्रति १०००० 
भाग पाई जाती है । जहाँ एक ओर वह बनती है, दूसरी ओर उस्रका 


* आर्गन भी दशासिल है प कर्बनद्विभोपिद्‌ का संकेत 
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व्यय भी होता है। पोधे वायु से कर्बनद्विओषिदू ले छेते हैं और 
उसके कब्रेन से अपना द्वारीर बनाते हैं । 

एक पुरुष ०*६ घन फुट, एक स्त्री ०४ घन फुट प्रति घंटा 
निकालती है । अधिक मेहनत करने से अधिक कओ., निकलती है । 
वायु मे श्रति दुस हज़ार भाग १० भाग से अधिक कओ३ न होनी 
चाहिये । २% से स्वांस तेज़ हो जाता है; ५% से हँपनी आ जाती 
है; ७-८% से स्वांस लेने में कष्ट होने लगता है, सिर में दर्द होता है, 
मतली होती है; सर्दी रमने छगती है; २०% से मनुष्य बेहोश हो 
जाता है और फिर सर जाता है। 


ताज़ी हवा 


स्थिर वायु स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । जब हवा चलती रहती 
है तो हम को हर समय ताज़ी हवा मिलती हे; गंदी हवा एक स्थान 
से दूसरे स्थान को चली जाती है और हवा का ताप भी दीक रहता 
है । जो वायु हम प्रश्वास द्वारा निकालते हैं वह अंदर जाने वाली वायु 
की अपेक्षा गरस होती है; यदि हवा न चले तो कसरे की हवा इतनी 
गरम हो जाती है कि चित्त परेशपन हो जावेगा। पंखे से हवा की 
अदला बदली हो जाती है । जब हवा एक सील फी घंटे की चाल से 
चलती है तो सालू्स भी नहीं होती; २ सील की चाल से चले 
तो सालूस होने छूगती है; २ सीऊ से अधिक चले तो झोंका रगने 
लगता है । 


वायु की गरमी और तरी का स्वास्थ्य पर असर 
वायु में जलू वाष्प रहती है। सूर्य और प्रथिवी की गरसी से वायु 
गरस हो जाती है । वायु में कितनी गरसी ससा सकती है यह उसकी 
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तरी और उसमें रहने वाली धूलछ मिट्टी पर नि र है । जब हवा तर होती 
है अर्थात्‌ जब उसमे जलवाष्प अधिक होती है तब गरसी ओर सर्दी 
ढोनों ही खुडक वायु की अपेक्षा अधिक मास होती हैं । 

तर वायु निर्वल करती है ओर उस से तवियत गिरी रहती है। 
खुडक वायु ताक़त देती है और उत्तेजक होती है | ढंडी चायु भी ताक्रत 
ठेती है ओर उस के प्रभाव से शरीर की सब क्रियाएँ तेज़ हो जाती है । 
गरस वायु कमजोर करती है और उस से सब डछियाएँ मंद हो 
जाती हैं । 

ग्रस तर वायु 

ऐसी वायु में शरीर गरस हो जाता है। अधिक उपणता वात 
संस्थान ( ठिमाग ) ओर रक्त वाहक संस्थान ( दि ) पर बुरा अभाव 
डालती है । परिश्रम करने को जी नहीं चाहता । तवियत गिरी रहती 
है | भूख कम हो जाती है । यदि वायु तर रहे और उस का ताप ८८ 
फहरनहाइट से अधिक हो जावे तो लू लगने का डर रहता है । गरम 
आर तर वायु में हकके कपड़े पहनने चाहिये; टांगो ओर हाथों को 
नंगा रखना चाहिये ( निकर, ओर आधो आस्तीन का कसीज़ पहनना 
अच्छा है ) ताकि पसोना आकर और सूख कर द्ारीर से उप्ण्ठा निकल 
जाबे। ५ 

सद तर वायु 

गरसी शीघ्र निकल जाने के कारण शरीर ठंडा हो जाता है | यदि 
व्यक्ति कम कपडा पहने ओर उस को भोजन भी कस सिले तो उस का 
स्वास्थ्य ठीक न रहेगा। ऐसी वायु वच्चों ओर बृढ़ों के लिये हानि कारक 
हे क्योंकि इन के शरीर मे उष्णता शीघ्र नहीं बन पाती | ऐसी चायु 
वक्त ( ग्रुढ ) के रोग वालो के लिये भी अच्छी नहीं; वाई वालों को भी 
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हानि पहुँचाती है। श्वासपथ के रोग आर नाडी झूल होने का भी डर 
रहता है ढंढी तर वायु में अधिक कपडा पहनने की आवश्यकता है, 
खूब शारीरिक परिश्रस करना चाहिये और पौष्टिक, उच्णता उत्पन्न 
करने वाला भोजन खाना चाहिये । 


गरस खुशक वायु 

ऐसी वायु श्रीष्म ऋतु मे, भट्टी के पास, अंजन के पास होती है। 
पसीना अधिक आने के कारण शारीरिक तरल गादे हो जाते हैं | सनुण्य 
शरीर में कोई ५८५५४ जल होता है; यदि जर केवल २१ %४ रह जावे 
तो रूत्यु हो जाती है । ऐसी वायु में प्यास खूब छगती है और उस को 
ससय ससत्र पर ठंढा जल पीकर बुआते रहना चाहिये । गरस खुब्क 
वायु श्वास पथ की उलैप्सिक कछा को हानि पहुंचाती है | यदि कमरे 
की वायु बहुत गरस ओर खुब्क है तो कमरे में पानी से भीगे कपड़े 
लथ्काने चाहिये; फूलों और पौधों के गमले रक्‍खे जा सकते हैं; इन में 
पानी भरा रहना चाहिये; वरतनों में पानी भर कर रकक्‍्खा जा सकता 
है | पानी पंखे के पास रक्‍्खा जावे तो वायु शोघ्र थोडी बहुत तर हो 
जाती है | हि 

सद्‌ खुश्क वायु 

स्वास्थ्य के लिये अच्छी होती है | शरीर फुरतीला रहता है | स्वांस 
गहरा आता है; रक्त संचार खूब होता है; पाचन शक्ति बढ़ जाती है; 
शरीर की सब क्रियाएँ तेज़ हो जाती हैं। ऐसी हवा पहाडों पर सिलती 
है। 

ताज्ञी हवा-ख़राब हवा 

रहने वाले कसरे की वायु खुले सदन की वायु की अपेक्षा गंदी 

या दूषित होती है । जब हम स्वांस लेते हैं तो स्वांस द्वारा कबनद्विओो- 
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पिदू, जलीय वाप्प और कई प्रकार के उड्नशीऊ पदार्थ हमारे शरीर से 
बाहर निकल कर वायु में सिल जाते हैं | यदि वायु स्थिर हो तो वह 
शीघ्र गरस हो जाती है और हम को चुरी मालूम होने रूगती है । 
काम करने को जी नहीं चाहता; ध्यान नहीं रगता, आँखों में और , 
सिर में दर्द होने छगता है; जी चाहता है कि वहाँ से हट कर खुली 
हवा में चले जावे | 

थदि कमरे से एक से अधिक सलुप्य हो अर्थात्‌ वहाँ भीड हो जेसे 
कि खराब थियेटर और सिनेसा घरों में होती है तो ऊपर लिखी बातें 
और भी जल्दी पेदा होती हैं । 

जब हस उस कमरे से बाहर खुली हवा में आ जाते हैं तो हमारा 
चित्त एक दम असन्न हो जाता है। पहली हवा अर्थात्‌ कमरे की हवा 
जिस से हसारी तवियत खराब हुईं थी दूषित वायु या खराब हवा 
कहलाती है; दूसरी खुले मेदान की वायु जिस से चित्त सन हो गया 
था अच्छी या ताज़ी हवा कहलाती है। पहली हवा गरम थी, दूसरी 
ढंढी; पहली में जल वाष्प, कर्वनद्विओपिद अधिक है दूसरी 
में कम; पहली में शरीर में से वायु द्वारा निकले हुए दूषित पदार्थ 
अधिक हैं दूसरी मे कस; पहली वायु स्थिर थी दूसरी चलती हुई । 

यदि कमरे से पंखा चलता होता तो वहाँ यदि भीड़ भी होती तो 
भी घुरा न सालूम होता | क्या कारण ? पंखे द्वारा वायु की गरमसी कस 
हो जाती हे आर दृषित पदार्थ हमारे शरीर के पास से अलग हो 
जाते ह | 

स्थिर ओर दूषित वायु में रहना अत्यंत हानिकारक है। जो छोग 
ऐसी वायु से रहते हैं उब को रक्तहीनता, कमज़ोरी, वद॒हज़मी रहती 
है आर रोगों के म्रुकावला करने की शक्ति कम हो जाती है | ऐसे 
लोगो को क्षय रोग, न्युमोनिया, ज़ुकान, फोडे फुन्सी होने की अधिक 
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संभावना रहती है | ये छोग कभी भी वेसे कास नहीं कर सकते जैसे 
कि खुली हवा में रहने वाले कर सकते हैं । 

वेसे तो साँस छेने में थोडी बहुत सांस द्वारा वाहर निकली हुई 
वायु हसारे फुप्फुसों में फिर चली जाती है, सु ह ढँक कर सोना या 
इस अकार कपड़े ओढ कर सोना जिस से बाहर निकली हुईं वायु को 
शरीर से अलग जाने का सौका न सिले अत्यंत हानि कारक है। 


वायु के दूषित होने के कारण 

धुओआँ, धूल, श्वास वायु को दूषित करते हैं | घुआँ श्वाल पथ को 
हानि पहुँचाता है। घूछ अनेक प्रकार की होती है । उस में जान्तविक 
और अजान्तविक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं| जान्तविक पदार्थ 
प्राणियों और पौधों के शरीरों से आते हें; सेलों के डुकड़े, फीडों के 
अंश, इ्वेतसार, सवाद की सेले, बालों के अंश, पर, रुई, फूलों के 
अंश इत्यादि चीज़ें धूल में रहती हैं । अजान्तविक घूछ अनेक अकार के 
लवणों, सिद्दी, कोयला, बालू, से वनती है। धूल में अनेक अकार के 
कीटाणु जिन में से बहुत से रोगोत्पादक होते हैं रहते हैं । सासूली धूल 
से अधिक हानि नहीं होती; परन्तु जब घूछ अधिक हो था उस में रोगाणु 
हों तो श्वास पथ की कला ( उ्लैव्सिक कला ) को हानि पहुँचती है 
और क्षय, जुकास, न्युसोनिया, इश्पूलऐन्ज़ा 'जैले रोगों के होने की 
संभावना रहती है । 

घर की धूल बाहर को धूल से अधिक हानि कारक होती है 
क्योंकि उस में अधिक रोगागुओं के रहने की संभावना है; बाहर की 
धूल के रोगाणु सूर्य के प्रकाश से सर जाते हैं। घर में जो धूल होती 
है उस का विशेष भाग बाहर से उड कर आता है; शेप भाग पेरों 
और जूतों हारा आता है। जहाँ तक हो घके जब आप बाहर से घर 
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में घुसे तो जूते उन कसरों में जहाँ सोना था खाना पीना हो, या जहाँ 
भोजन बनता हो न के जाओ। वासव में सब से उरदा दरीक्ता तो 
यह है कि घर में पहनने का जूता अछग हो ओर बाहर पहनने का 
अलग | इसी प्रकार जो जूता पाखाने से जावे उसको और स्थानों में 
न ले जाना चाहिये। 

धूल उड़ाने की तरकीब 

झाड, से धूल खूब उडती है। झाडन फथ्कारने से भी धूछ उच्छी 
है। मैंने वडे बड़े धनी और पढ़े लिखे आर वडे बडे खिताव वाले 
हिन्दुस्तानियो के घरो में झाड, और झाडन द्वारा धूल उडाते देखा है; 
सोने और बैठने के कमरे मे कभो फ्भी इतनी धूल उचती देखी है कि 
कमरे के एक कोने मे खडे होकर दूसरी तरफ के आदंसी का चेहरा 
साफ नज़र नहीं आता । यदि ऐसे घरों में बच्चे ओर बालक खां खों 
करते नज़र आवचें या गले में खरादश् हो, या आंखें दुखें तो कान अचसे 
की वात है | मेज़ छुसियां किताबों को झाडन से फटकारना उनको 
साफ करने की अनुचित विधि है । 

कमरे से धूल बाहर निकालने की ठीक विधि 

१. फ़श ऐसे बनाओ कि जो घोये जा सके। 

२. यदि पक्के फशों को धोने का प्रवन्ध न हो सके तो उनकों 
गीले कपडे या झाडन से पोछो । 

३. पक्त फ़शो पर आह की जगह छुरुश करना चाहिये। चुरुश 
करने वारा वेठ कर चुरश करे और उस को बतला डेना चाहिये कि 
धूछ फर्श से ८ इंच मे अधिक ऊँची न उठने पावे। यदि कोई चाहे 
तो झाइ भो ऐसी छूमाई जा सकती है कि धूल अधिक ऊेँची न उड़े; 
परन्तु यह मेहनत का कास है ओर आजकल नौकर लोग आम तौर 
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से हरासखोर होते हैं और उन के आफ़ा धन ओर विद्या होते हुए 
भी अक्ानी होते हैं। 

४. दरियाँ ओर क़ाछोन इतने हरूम्बे चोड़े न होने चाहिये कि 
जिन को उठाना ओर झाड़ना कठिन हो। ज़रूरत हो तो एक की 
जगह दो था तीन विछाये जा सकते हैं। समय श्मय पर दरी और 
क्तालीन को कसरे से बाहर ले जा कर झाडना चाहिये । 

७, जिन के पास घन है थे धूल खींचने वाले यंत्र ( ए४८०८पण 
८]९४7०८४ ) का अयोग करे । धूल नहीं उड्ती; वह सब यंत्र के भीतर 
चली जाती है । 

६. सडक के पास के सकाने में सोने ओर बैठने के कसर ऐसी 
जगह बनाने चाहिये कि उन से फस से कम धूल आचे। 

७, झाड़ू छगाने की उत्तम विधि--णथदि बहुत कूडा करकट न 
पडा हो तो पक्के फशो पर क्ाहू लगाने की आवच्यकता नहीं। उन को 
गीले कपड़े से पोंछना चाहिये था घुरूतवरा देना चाहिये। कच्चे फशों 
पर ज़रा सा पानी छिड़क कछेना चाहिये था रही कागज़ के टुकडे 
पानी से भिगोकर डाल देने चाहिये, अब थदि सहज सहज झाह 
रूगाई जावे तो धूल न उड़ेगी । सूखे फर्श पर झाडू लगाने से घूछ 
खूब उडती है और वह कमर से बाहर नहीं जाती है; ज़मीन से उड 
कर ऊपर सेज़, कुरसी, किताब, चारपाई, टेंगे हुए कपडे, टोपी, 
भोजन, नाक, मुँह इत्यादि पर जा बेठती है; वह केवल अपना स्थान 
बदल देती है। झाई लगाकर दुर्वाज़े और खिडकियाँ खोल ढेनी 
चाहियें ताकि उडी हुई धूल हवा द्वारा बाहर निकल जाये । 
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हैं आर गलियों आर सडकों के पास के घरो में उस धूल को पहुँचाते 
हैं तो इस निन्‍दुनोय कास के उत्तर दाता ओर सज़ावार उस छुरे बन्दो- 
बस्त वाली म्युनिसिपद्टी के मेम्बर और चेयरमेन हैं। पब्लिक को 
चाहिये कि आगासी चुनाव में ऐसे निकम्से सलुष्यों कोन चुनें। 
सडकों पर पहले छिडकाव होना चाहिये, फिर झाट्ट रगनी चाहिये 
ओर झाड़ू छगने के बादु फिर छिडकाव होना चाहिये । यदि काफी 
पानी नहीं सिर सकता या म्युनिसिपत्टी कंगारू है तो सुबह शास 
दोनों समय झाड़ू कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है; केवल प्रातःकाल 
दूकाने खुलने से पहले सड़क की सफाई होनी चाहिये | दिन भर 
केवक गोबर और लीदू और सोटा कूड़ा करकट उठाने के लिये मेह- 
तरों का बन्दोबस्त हो | जहाँ सडकों पर तारकोऊहू छगा हो उन को 
रात्रि के समय घुरूवा देना चाहिये। गलियों ओर सडक की सफाई 
में धन अवश्य खर्चे होगा परन्तु जब स्वास्थ्य सुधघरेगा तो सल्लुप्प धन 
भी अधिक कसा सकेगा। इस संसार में कोई चीज़ म्लुफत नहीं 
सिलूती । इस हाथ दे उस हाथ छे यही होता है । स्वास्थ्य भी खरीदा 
ही जाता है। 


धूल मैं रोगाणु 

कोई स्थान नहीं जहाँ वायु में कीटाणु न हों । ज्यों ज्यों ऊपर 
चढ़ते जाते हैं ( जैसे पहाडों पर ) वायु में फीटाशु कस होते चले 
जाते हैं । शहरों की वायु में ख़ुछे मेदान की वायु की अपेक्षा अधिक 
कीटाणु रहते हैं । पहाड़ों और समुद्र की वायु में कम होते हैं; आँघी 
में अधिक रहते हैं; घर की वायु में घर से बाहर की वायु की अपेक्षा 
अधिक होते हैं; तर वायु में अधिक और खुइक वायु में कस होते हैं। 
वर्षा से पहले अधिक वर्षा के वाद कम होते हैं | जिन घरों में वायु 
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आने जाने का अवन्ध ठोक नहीं ओर जहाँ धूछ ख़ब 
वहाँ की वायु में कोटाणु अधिक होते हैं । 

दूपित वायु में अनेक प्रकार के रोगाणु पाये ज 
रिया, छाल ज्वर, कुकुर खॉसी, खसरा, न्युमोनि 
जुकास, क्षय, छेग, चेचक इत्यादि के । 

आर । ५ ० ओर केसे 

बायु में रोगाणु कहाँ से ओर केसे 

4. जब क्षयरोगी, न्युसोनिया वाहा या सामूहर 
वाला या कुकर खांसी वाला खॉँसता है तो उस ४ 
आर थूक के वहुत छोटे छोटे अंश फुध्वारे के रूप में 
मिल जाते है) अत्येक अंद में सेकडों रोगाणु रहते हैं 

२. दायफीोयडू._ इत्यादि रोग । इन रोगों मे 
पसीने में रोगाणु रहते हैं| कपड़े पर पाखाना रू 
सूख गया, क्पडा आडा गया, सूखे पाखाने को धृ 
गयी । धूल में सेकडो रोगागु रहते हैं । 

इसी तरह क्षयी ने फर्ण पर थूका, वराम सूखा, 
धूल उडी और चायु में सिल्ल गयी । सूखे थूक और बढ 
रोगाणु वायु मे सिल गग्रे | 


सकान का वायु से सम्बन्ध 

यदि हिसाव लमाया जावे तो हमारी भायु का 
भाग मकान के भीतर ही गुज़रता है। सकान में रख 
हगते सूतते हैं; वहीं सोते हैं; सकान ही में दफ 
लिखते पढते हैं । भारत की स्त्रियों की ( परदा करने * 


नो फऋरीयब' फ्ररीच सभी आय अकान के अस्तर ध्याती 
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कारण मकान को वायु का स्वास्थ्य से घनिष्ट सम्बन्ध है | यदि इन 
बातों पर ध्यान रक्खा जावे तो सकान को वायु अच्छी रहेगी-- 

१, घर बडी सडकी से जहाँ गाड़ी सोटर इत्यादि बहुत चलती 
हों जितनी दूर बनाया जावे उतना ही अच्छा है । शहर के कुछ हिस्से 
केवल रहने के सकानों के लिये ही अछूग कर देने चाहिये अथात्‌ इन 
हिस्सों में दुकाने न होवी चाहियें। सोटर, गाडी कस चलने के कारण 
घरों में सडक की धूल कस हो जावेगी; शोर गुरू कस होगा इस लिये 
पढाई में और नींद में कम खलल पड़ेगा । 

२. नदी, नालों, ताछाब ओर चौबच्चों ओर कूडा घरों के पास 
घर मत बनाओ । ऐसा करने से दुर्गन्ध, सक्खी, सच्छर, पिस्सू इत्यादि 
कस सिलेगे। 

३. धर बाग बगीचों ओर पाकों से दूर रहना चाहिये। रूकीर 
के फकीर, ख़ुद गज़े, आलसी, नक़हुची, जी हजूर, जो हजर लोग 
हसारी इस बात से नाखुश होंगे। हमें उनकी नाखुशी से क्या लेना 
है; यदि उनको अपनी जान को पर्वाह नहीं तो हसारी बला से । हसारी 
राय में भारत जैसे गर्म देश में ( जहाँ उत्पत्ति और झूत्यु दोनों ही 
बहुत श्ीघ्रता से होती हैं) रहने सहने, बेठने उठने, सोने के कमरे 
से बाग, बगीचा, कान, पाक दूर होने चाहिये; १०० गज़ की दूरो 
पर हों तो अच्छा है; यदि १०० गज़ का अँत्तर न हो सके तो १०० 
फुट का तो अवश्य होना चाहिये | घर के बहुत निकट खेत बोना, 
तरकारियाँ लगाना, साग पात छगाना, जमीन में फूल फुलवाड़ी 
लगाना, या लान लगाना अच्छा नहीं | वनस्पति का कीडों से एक 
अटूट सम्बन्ध है। जहाँ घास पात हरियाली फूछ फुलवाडी होगी 
वहा किसी न किसी अकार के कीड़े अवदुय होंगे। जहाँ सबज़ी 
होती है वहाँ तरी भी रहती है और साया भी रहता है, ऐसे स्थानों 

१८ 
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में मच्छः भी रहते हें। जब घर के पास पाक होगा, या खेत 
होगा, या बगीचा होगा तो यह आवश्यक है कि सींचने के लिये 
पानी का वन्दोवस्त किया जावे । कुएं या नरू से पानो लेने का 


अवन्ध होगा। पानी जसा रखने के लिये होज़ ओर पानी सींचने 
सित्र ७८ घर के पास इतना जंगल जिसे बहुत से लोग वाग कहते 
हैं स्वास्थ्य के लिये लाभदायक नही हो सकता 
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के लिये नालियाँ होंगी । बहुत जगह पानी इकट्ठा भी होगा । मच्छरों 
को क्या चाहिये? पानी मोजूद, सब्ज़ी मौजूद | एक मच्छरी तीन 
सो तक अंडे दे सकती है ; दस वारह मच्छरियों की सनन्‍्तान मुहले 
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भर के रहनेवालों की जान आफत में डालने के लिये काफी हैं । 
भारतवासियों को परदेशियों की नक्तकक न करनी चाहिये। 
हमारे शासक सर्द देश के रहनेवाले हैं। वे लोग अधिक गर्मी को 
बरदाइत नहीं कर सकते । जब वे भारत पर राज्य करने जआतते हैं 
तो यहाँ दो तीन सार लगातार रहना उनके लिए कटिन है | वे 
गरसियों में थोड़े समय के लिये पहाड़ पर जाते हैं। उनके बीबी 
बच्चे तो अक्सर गरसियों भर पहाड पर रहते हैं। उनकी ख्त्रियाँ इस 
देश में ब्याहना भी पसंद नहीं करतीं। ये सर्द देश के रहनेवाले 
भारत की गरसी से बचने के लिये अनेक उपाय करते हैं। बजाय 
हिंदुस्तानी फेशन के मकानों के वे काले आदमियों से दूर मैदान सें 
बनी हुईं कोडी या बेंगले में रहते हैं । ये कोठियाँ इस प्रकार बनाई 
जाती हैं कि उनके अंदर धूप कभी न जावे | घूप और सूर्य प्रकाश 
को कमरों सें न आने देने के लिये अनेक तद॒बीरेँ फी जाती हैं। 
खिडकियों ओर दरवाजों में परदे लटकाये जाते हैं; बेलें चढाई जाती 
हैं; बरांडों भे ( अक्सर वरांडे होते हो नहीं ) गमले रक्‍्खे जाते हैं 
और फूकों की बेलें चढ़ाई जाती हैं ओर अनेक प्रकार के पौधे गसलों 
में लटका दिये जाते हैं; कमरों के अंदर पीतल के गमलों सें ताड 
इत्यादि के पोधे रक्‍खे जाते हैं। कोढी के चारों ओर बडा सेदान 
रखा जाता है; यहाँ बड़े बडे छान छगाये जाते हैं। गोरा आदमी 
काले आदुसियों के साथ बेढना अपनी बेइज़जती समझता है; इस 
लिये गोरी बिराद्री का कब अंग रहता है। यदि ऋकूब नहीं है 
तो कोदी के मेदान में ही टेनिस, बेडसिन्टन, गौतफ होता है और यहीं 
सब गोरे लोग शास को इकट्ठे होते हैं । फूल फुलवाडी, बेल, गमसलों 
लान, परदों, घचिकों द्वारा ये लोग सूथ्य के तेज से बचने का अवन्ध 
करते हैं । विलायत में आज बीसवीं शताब्दी मे भी छोग बंद कमरे 
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में सोने के आदी हैं; विकायत मे किसी सकान के अंदर घुस कर 
आकाश को देखना असंभव है | वंद्‌ घर के अंदर सोने की आदत 
इन छोगों में भारतवर्ष में भी बहुत वर्षों तक वनी रहती है । ये 
छोग कोठी में कमरों के अंदुर सोते हैं । बढ़े वड़े वेतन पाते हैं इस 
कारण इनकों १००-२००) की परवाह नहीं। गरमिये। में दिन रात 
प॑खा खिंचवाते हैं; कई कई नौकर प॑से के लिये रख लेते हैं; जहाँ 
बिजली है वहाँ तो उनको कोई कडिनता ही नहीं | जब हर ससय 
और हर कमरे में पंखे का बन्दोवस्त है तो उनको सच्छः और भमक्‍खी 
का डर ही नहीं । रात को पंखे के नीचे कमरे के अंदर सोते हैं। 
ससहरी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं क्ष्योंकि पंखे से मच्छर दूर 
रहता है | जाड़े छुखार से बचने के लिये कुदनीन का प्रयोग करते 
हैं। यदि बुखार आ गया तो बढ़िया से वढिया डाक्टर सरकार 
की ओर से उनका इलाज विना फीस के करने के लिये मौजूद है। 
कोदी के सेदान में अकसर सॉप रहा करते हैं; साहब के पास वीसियों 
नोकर रहते है जो सॉपों को सारते रहते हैं; इसके अछावा हर 
वक्त बंदूक भरी सोौजूद है। गोरे चमड़े वाले के घर कार चोर भी 
नहीं आता और आता भी है तो गोरे के डर से काछा पुलिस सब- 
इंस्पेक्टर शीघ्र पकड छेता है । 

विलायत मे सरदी के कारण सच्छर पनपने नहं। पाते; जितनी 
घाहे फुलवाडी और घास लगाइये, जहाँ चाहे गसले रखिये सच्छर 
नहीं पैदा होगे; हिन्दुस्तान में वारहों सास सच्छर सहाशय घर में विराज- 
मान रहते हैं; गरमी ओर वरसात में तो कुछ ठिकाना हो नहीं, यदि 
नदी, ताराब, वाग, पार्क निकट हो तो जीना कठिन है । 

अश्न उठता है कि यदि अंगरेज़ कोडी में रहता हुआ और अपने 
आस पास धास और जंगल ओर फूछ फुछवाडी उगा कर स्वस्थ रह 
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सकता हे तो भारतवासी यदि उस को नक्तक करें तो क्‍या बेजा ? इस 
प्रश्ष के उत्तर में में जो कुछ लिखता हूँ उस पर ध्यान दीजिये-- 


१--कोडी (था बंगला ) और पास पास मिले हुए सकाने। में बडा 
सेद्‌ यह हे कि कोठी से यदि चह भली प्रकार बनी हो चारो ओर से 
हवा सिल सकती है क्योंकि वह चारों ओर से खुली होती है । इस लिये 
कोडी में रहना और सकानों की अपेक्षा खास्थ्य के लिये अच्छा है । 
परन्तु आजकल कोडी बनाने का तरीक्ता अच्छा नहीं । बहुत कस 
कोडियों ऐसी हैं जिन में बरांडे बनाये जाते हों; ज्यादा से ज्यादा एक 
बरांडा वह भी आगे बरपाती के पास बनाया जाता है । यदि बरांडे 
चारों ओर बनाये जावें तो उन के पास के कमरे दिन में ठ2ंढे रहेंगे ओर 
उन में सू्थ की रोशनी भी कम जावेगी; परदे रूगा कर या बेल चढ़ा 
कर फसरों को ठंढा या कम चसक वालका करने की आवश्यकता न 


रहेगी । 


२--इस में संदेह नहीं क्योंकि में यह अपने तजुर्बे से कहता 
हूँ कि फोडियों में विशेष कर उन के मेदान में सच्छर खूब रहते हैं । 
लखनऊ जैसे बड़े शहरों में तो जितने सच्छर शहर भर मे हैं उन में 
से अधिकतर फोठियों के झेदान में ही पैदा होते हैं। मुझ को अकसर 
कोडियों में जाने का सोक्ता सिला है। एक बार में लखनऊ की ऊटरस 
रोड पर ( जहाँ बड़े बड़े ही आदसी रहते है ) की एक कोढी के पीछे 
वाले मैदान सें चला गया; वहाँ फुलवाड़ी सींचने के लिये एक होज़ 
था। उस हौज़ के पानी में इतने अनोफेलीस जाति: के मच्छरों के 
लहवे थे कि वे सौक्ता पा कर आधे रकूखनऊ को मलेरिया ज्वर से 
पीडित कर सकें, जब एक कोडी में इतने मच्छर हैं तो अन्दाज़ा ऊूगा 


+ मलेरिया फेलाने वाला मच्छर 
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लीजिये कि सव कोडियोे में क्तिने टोंगे। लखनऊ के नरहीं मुहलले मे 
नजदीक के बनारती बाग से झुंड के झुंड मच्छरो के आते हैं और 
हजारों आदु्सियों की नींद हराम कर देते हैं। मे दावे से कहता हू 
कि यदि कोदी के आस पास जंगल न लगाया जाबे या घरो के पास 
पार या वगीनेन लगाये जायें तो मच्चरां की तादाद बहुत ही कम 
हा जाचे । 

--जब कोडियो में मच्छर पेढा होते हैं तो वहाँ के रहने थाली 
को हानि क्‍यों नहीं पहुँचाते ? गोरे साहय लोगो को तो ( चाहे वे 
सरकारी नोकर हो चाहे पौदागर ) पंखा आर मसहरी के कारण अधिक 
कष्ट नहीं एोता; दसर वह समझता हैं कि यह सदा 5आ मुल्क हैं इस 
में मच्छर रहते ही हैं; चह अपने आप को पूरा चुद्धिमान समझता हैं 
इस कारण उस के दिल में यह रयाकू थठा हुआ है कि उस से भूल हो 
टी नहीं पयती;, वह अपने धर्म के कारण यह समझ ही नहीं सकता 
कि सच्छरो की खेती वह खुद करता हैं । इस के भतिरिक्त वह भी 
लकीर का फकीर हैं; जैया उस के और भाई वबंधु करते हैं बह भी वसा 
ही करता ए | दास को जब कूव में बढ कर आपस मे बाते करने हैं 
तो कहते ह कि इस देश में सभी प्रकार के हानि कारक जीव जन्‍्त 
रहते ए--कह्टी भच्छर, कहीं पिस्मू , कहीं सोप और कह बिच्छू; सभी 
प्रकार के भयानक रोग होते हैँ; अत्यन्त गरमी पडती है यदि हस को 
अपने घर से ६००० सील आकर इतना चेतन मिले तो क्या है | 


पाहय का हछुट्ठज्थ आस तार से बहुत छोटा होता हैं । अकसर एक 
बडे घंगले मे २३ व्यक्ति से अधिक नहीं; रहते; बच्चा ज्यो ही बदा होता 
हैं घटाद पर या ब्रिडायत भेज दिया जाता है। बगला बहुत बढ़ा 


] के. >92-. 2>>>स०- टन लक 8..3 अथ७७त जननी लीन जमे “कं फत-निकसम्मकमकी बनना 33 यान. 
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होता है; हर एक कमरे में थोड़ा थोडा साप्नान रहता है सच्छर भरी 
अकार छिप नहीं सकते; धन काफी होने के कारण महीने में उतने का 
फ्िलिट (7]६ ) खर्चे कर देता है जितनी कि सामूली नौकर को सहीने 
में तनखाह मिलती है। पंखा छगाता है, ससहरी लगाता है; हाथ 
पैर! पर सच्छर भगाने वाले तेल सझता है | सच्छर उस को हानि पहुँ- 
चावे तो केसे । फिर सौक्ता पाकर कभी न कभी काट ही खाता है; 
यदि ज़हरोरा सच्छर हे तो साहब को मलेरिया हो जाता है; फिर 
सहज में छुद्टी सिर जाती है और वह पूरी तनखाह पर सर्कारी किराये 
से अपने घर की सेर करता है। उस का क्या बिगड़ा ? जो मच्छर 
वह अपनी भूलों से अपने बेंगले की हद में पेदा करता है वह उस के 
नोकरों को दिफ करते हैं । नोकरों को ज्वर भी आ जाता है और उनके 
बच्चे परेशान रहते हैं | सच्छर वहाँ से उड कर आस पास के सकानों 
मे भी घुस जाते हैं और वहाँ'के रहनेवालों को तंग फरते हैं । 

गोरा साहब तो अपने धन ओर बुद्धि से सच्छरों से थोड़ा बहुत 
बचा रहता है जब उसी बेंगले में काला साहब (रहत्ता है तो देखिये 
क्या होता है ७ राजा सहाराजाओं को छोड़ कर जिंतने काले साहब 
बंगलो में रहते हैं उन की आसदुनी अधिक नहीं होती । इन लोगों का 
कुटम्ब आस तौर से बडा होता है जिम उम्र में गोरे साहब के दो बच्चे 
होते हैं उतनी उम्र में काले साहब के चार पाँच और कभी कभी इससे 
भी अधिक बच्चे होते हैं; शादी भी भारतवर्ष सें कम आयु में हो जाती 
है, अन्य कुटम्वी जेसे सा, बाप, दादा, या भाई बहन इत्यादि भी 
अकसर साथ रहते हैं इन सब से कुटम्ब बढ़ जाता है; मेहसान भी जब 
चाहे बिना पहले से सूचना दिये आ कूंदुते हैं। कोडी में बरांडा नहीं; 
अब ये लछोग गरसी में कैसे रहें । सेदान से सोते हैं तो सांप का डर; घर 
के अंदर सोते हैं तो गरसी | बिना ससहरी के सोते हैं तो सच्छर काटते 
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रे 


है; कुटम्य इतना बडा कि सगभ्र के लिये मसहरी भी हर एक के पास नहीं 
रह सकती। ससहरी क्या बिना पेस के आ जाती हैं ? एक कमरा हो तो 
पंसा भी खींचा जावे। सच लोग एक जगह भो भी नहीं सकते | प॑ंखे वाले 
भी कई चाहिये । यदि एक के ऊपर पंखा खींचा जाये ओर एक के ऊपर 
नहीं तो अमं॑त्ुष्टता पेदा होती है । उधर गोरे साहथ फी नक़रू न की 
जाये तो भी झुब्किल | छोग कहेंगे कि इस काले साहय को रहना 
नहीं आता | आदमी फम होने से गोरे साहय के सब कमर क्लरीय 
फ़रीय राली रहते हैं; यहां आदमी अधिक हैं जिधर देखो उधर असबाब 
ही असवाब छदा है । इस लिये फ्लिट से भी कुछ नहीं होता, मच्छरों 
के छिपने के स्थान बहुत हैं । कम वेतन के कारण वह फ्लिट पर धन 
भी अधिक नहीं खच कर सकता । नतीजा उस नकल का यह होता 
ए कि मच्छर फोडी में भरे रहते है और व.त कस फोढी में रहने वाले 
हिन्दुस्तानी मलेरिया से बचते दूँ | मलेरिया कितनी घुरी चीज़ है यह 
हम आगे बतलावेगे । यद्दि सलेरिया न भी हो तो नींद का न आना 
बया कम घुरी बात ए ? 

फोदी में स्थान बहुत खर्चे होता हैं । बहुत सी ज़मीन बेकार जाती 
है, इस ज़मीन में यदि खेती हो तो खाद की बदबू आवेगी; यदि घास 
इत्यादि लगाई जावेगी तो मच्छर व अन्य जानवर पेदा होंगे; यहाँ पर 
अक्सर गइडे भी रहते है जिनमे थर्षा ऋतु में पानी जमा हो जाता है 
आर मच्छरों के लह्दवे पंदा हो जाने हँ । अधिक स्थान रूग जाने के कार० 
ग़रोय आदुभियों क्रो ज़मीन मुश्किल से मिकती हैं। जिस ज़मीन से 
यदि मकान होशियारी से यनाये जाते तो 5स ऊुटर्थ रहते वहाँ अश्र 
एक ही कृटस्थ रहता हैं; ना स्वान्दानों को ऐसी जगह रहना पडता है 
जहाँ सवाध्य टीक नहीं रह सकता । 
आजकल को कोदी आर योंव यरावर है | गाँव मे मकान के पीछे 
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खेत होते हैं, वहीं आस पास तालाब होते हैं; वहीं तरकारी बोई 
जाती है; वहीं आस पास गड़ढे होते हैं | इन तालावों और गड़ढों में 
मच्छर रहते हैं; हिन्दुस्तान के गाँव में चोड़े को निकालने का आजकल 
कोई वन्दोवस्त नहीं; कोठियाँ आस तौर से बडी आबादी से दूर होती 
हैं ओर स्युनिसिपव्टी की नाछियाँ वहाँ तक नहीं पहुँचतीं। परिणाम 
यह होता है कि कोदी के चोड़े को लेजाने के किये अछूग प्रवन्ध 
करना पडता है जिसमें आम तोर से दोष रहते हैं; अकसर कोदियों में 
कूडा कुछ समय तक जमा रहता है ओर पाखानों और रसोई घर की 
नालियां का गंदा पानी या तो कोठी के पीछे ज़मीन सें मरने दिया 
जाता है जिससे आस पास के छुँएँ के पानी के दूषित होने की संभावना 
रहती है या वहाँ होज़ बना दिया जाता है जिसमें सच्छर व्याहते हैं । 
भारतवर्ष में जब तक भारतवासी अपनी अकल से कास करते रहे 
और नक़ल करने की अधिक पर्वाह न की, रहने के सकानों में घास 
पात फूल, फुलवाडी, वगीचा, तरकारी का खेत लगाने का रिवाज न 
था। सिवाय एक तुलसी के पे के कोई व्यक्ति कमी भूल कर भी 
किसी और प्रकार के पौधे न डगाता था। उस ज़माने में सलेरिया भी 
कस होता था ( कम्त से कम शहर) में ); जब से नक्तक करनी शुरू 
की जान आफत में आईं और अब बचाये बचती नज़र नहीं आती । 
दूसरा जुकसान जो घर ही में छान ओर वद्ञीचा छगाने से होता 
है वह यह है--- जिस नगर मे कोडी फोटी में वाग होते हैं वहाँ 
कोई अच्छा पाक या सरसच्ज़ स्थान जहाँ सायंकाल या प्रातःकाल 
मामूली छोग घूमने को जा सके वन ही नहीं सकता। संयुक्त 
प्रान्त के (बडे नगरों मे गरसी को सौसस में शास के समय 
उठने बेठने और टहलने के लिये कोई अच्छा स्थान नहीं; कारण 
क्या ? बाग था पाक को गरसी की सोसस में सरसठज़ ,रखना अत्यंत 
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कठिन काम है | यहुत पानी चाहिये, चहुत माली चाहियें। इन सब 
के लिये घन चाहिये | धन कहाँ से आवबे। जिस समय गुंजान सुदलों 
की गरमी से बचने के लिये ( चाहे थोडी देर ही के लिये क्यों न हो ) 
खुले खुशबृढार सरसब्ज़ संदान की आवश्यकता है उसी वक्त वाग और 
पार्क सूखे पढ़े रहते हैँ, घास जल जाती है ओर एक फूल भी नज़र 
नहीं जाता । शाम के समय मामूली आदुभियों के लिये धर में वेठना 
कठिन हो जाता है क्योकि वहाँ गरमी है; बाहर जाना मुश्किल है क्योंकि 
वहाँ भी ठंढ नहीं । ( कूख़नऊ वाले कहेंगे कि वहाँ गोल बाग प्वाक के 
पास है । साना ! वह भी उतना सरसबूज़ नहीं रहता जितना कि रहना 
चाहिये; दूसरे सब बाहर के लोग वहाँ जा ही नहीं सकते । और 
जितने पार्क हैं उनकी हालत गर्मियों में बहुत ही खराब रहती है )। 

शहरों में अच्छे, बडे, गमियों में ठंढे रहने वाले स्थानों का अभाव 
क्यों हैं ? खुदग्ज़ी के कारण । जिसके पास घन है चह भपनी कोडी में 
छान और बगीचा रूगाता है; जितना धन उसकों पवलकिक पार्क या 
बाग के लिये देना चाहिये उसको चह अपने निज के छान में रूगा ठेता 
है, जब सब घनी सलुप्य ऐसा ही करेंगे तो उनको पवलिक पाक 
की रक्षा के लिय्रे धन देने की आवश्यकता केसे मालूम होगी। 
स्युनिसिपत्टियों आम तोर से कंगाल हैं; सरकार के पास घन कहाँ; 
पवलिक पाक आर यश्ीचे कहाँ से भात्रे । 

यदि कोठियों के बाग और जंगल उज़ाड दिये जायें और प्रस्येक 
कोडी चाले से वह सब धंन जो वह अपने बगीचे पर और मच्छर पेदा 
करने के काम में व्यय करता है कानूनन ले लिया जावे तो इस कुछ घन 
से अ्त्येक नगर में आवादी से कुछ दूरी पर एक अच्छा पाक या बगीचा 
चनाया जा सकता हैं जहाँ गरसी की सोसस में छोग शास के समय 
अपनी आँखें तर करें अर शुद्ध खुली वायु में स्वॉस छेकर अपने स्वास्थ्य 
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को ठीक करें और रोग नाशक झाक्ति बढा कर खराज प्राप्त करने का 
यल्न करे । 

घर ही में जब सब चोज़ें मिलेंगी तो बाहर क्यों कोई जावेगा । 
घर चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, जंगल की हवा हमेशा उससे 
साफ रहेगी | जब वाग़ या पाक आवादी से दूर होगा तब वहाँ तक 
जाने में कुछ व्यायास अवश्य हो जावेगा । इस व्यायास के लिये भी 
पाक और बाग़ घर से दूर ही चाहिये । 

हसने युरोप के बहुत से बड़े बड़े नगर देखे। वहाँ अब तक भी 
घरों में बाग बगीचे ऊूगाने का रिवाज नहीं है। पार्क और बाग सब 
बड़े बड़े बनाये जाते हैं । यहाँ पर गरसी को सोसस में फूछ फुलवाडी 
देखने के लिये ओर सरदी की सोसभ में धूप तापने के लिये सब लोग 
जाते हैं। इन पा्कों पर बहुत धन खर्च होता है। क्यो न होचे 
वे छोग खतंत्र हैं; भारतवासी खुदगर्ज़ और पराधोन और नक़छूची हैं । 

४. मकान नीचाई में न बनाना चाहिये । जहा पानी सरता है 
वहाँ की वायु तर होती है और वहाँ दीसक, विच्छू इत्यादि भी 
अधिक होते हैं । स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता । 

७, सकानों के पास जनता का पाखाना ओर मृत्रधर सी न होना 
चाहिये | यदि हों तो ये अपने आप घुलने वाले होने चाहियें। अर्थात्‌ 
पानी की टंकी लगी हो जिसमें से समय ससय पर पानी ज़ोर से बहा 
करे और पाखाना और पेशाब धुल जाया करें । 

६, सकान के पास कूडा घर भी न होना चाहिये। गोबर और 
लीद भी इकट्ठां न हो। कूडा डालने-का जो टब हो चह्‌ ढकने दार 
होना चाहिये; कूडा डाला और घंद कर दिया । 

७, मकान के अंदर कुरभा बनवाना भी दीक नहीं । नर गडवाने 
में कोई हानि नहीं । 


2. हरि आा१ गकक 


वखिकनन्ज, 
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मकान € गृह ) केसा होना चाहिये 

धूप की तेज़ी से, धूछ और आँधी से, वर्षा ओर सर्दी से बचने दे 
लिये और अपने आराम की चीज़ो की रक्षा के लिये ही मकान बनाया 
जाता है। जिस सकान में ये आरास न हो वह सकान निकस्सा 
है। उत्तम अकार का मकान वह है कि जिसमें सर्दी में धूप मिले; 
गरमियां मे साया मिले; ओर वर्षा में भीगने न पातें। गरमियों 
में दिन रात जिधर की हवा चले वह जब चाह हसको मिल जावे। 
बहुत कम सकान ऐसे चनाये जाते हैं जिनमे सब सोससों में आराम 
मिले; कारण यह है कि सब के पास धन नहीं और बुद्धि नहीं। 
धनी लछोग आम तौर से मूर्ख दिखाई ठेते हैं; जिसके पास धन है वह 
अपना घन बढ़ाना चाहता है; बडा आदमी अपने घन और बल से 
उतनी जगह अपने कवज़े में कर लेता हे कि गरीब को पेर पसारते 
के लिये भी कठिनता से जगह मिल पाती है । 


[#] 


नोकरो पेशा लोग मकान में भ्रपनी आमदनी 
का कितना भाग खच्चे करें ? 


हमारी राय में नोकरी पेशा और मेहनत मज़दूरी करनेवालो को 
अपने ओर अपने कुटुसम्ब के लिये ( पुरुष, सत्री, बच्चे आर जो छोग 
उसकी आसदनी पर निर्मर हो ) अपनी सासिक आमदनी के <॥्‌ 
भाग इसे अधिक अति मास व्यय न करना चाहिये । जिस स्थुनिति 
पलटी की हद में इतना च्यूय करने पर हर एक च्यक्ति को अच्छा सका 
न मिले तो उसके कार्य्यकर्ताओं को घिकार हैं। समझ लो कि वा 
खुबगज़े लोग रहते हैं जो दूसरों के खून के प्यासे हैं।.जो इस्प्रचा 
ट्रस्ट (शहर सुधारक सभा ) शहर में छोटे छोटे और हवादार से 
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वरांडा ( बरासदा ) किसे कहते हैं र्८७ 


बा] 





] किराये वाले मकान वनाने पर ध्यान न देकर बड़े आदसियों के 
+रहने के किये सहँंगे बँगले वनवाने में सहायता दे या खुद बनवादें 
#रसमझ लो उस ट्रस्ट ने देश का सत्यानाश करने का बेडा उठाया है। 
अपने तजुबं से हम कहते हैं कि ये शहर का सुधार करनेवाले ट्रस्ट 
गरीबों का ख्या् तनिक भर भी नहीं रखते। देश-सेवकों को इस 
ओर ध्यान देना चाहिये। ग़रीब आदुमभियों ( जेसे चपरासी, कहार 
५५ रसोइया, मेहतर, इत्यादि ) का सासतिक वेतन ९), १०), ११) के 
५ 'लगभग होता है; इनकों १) सासिक में हवादार धूप ओर वर्षा 
हर बचाने वाली फोठरी मिलनी चाहिये | गरीबों से ही अमीरों को 
सुख सिलता है तो ज़रा उन बेचारों का भी तो खझ्यारू रखिये। 


। ह खुदगर्ज़ी की कोई हद है या नहीं ? 
।/ क्‍या बड़ा सकान ही सुखदायक हो सकता है 


नहीं यह आवश्यक नहीं है । दो कमरे वाछा सकान भी सुख- 
दायक बनाया जा सकता है। चाहे दो कमरे हों चाहे दूस बिना 
मरा वरांडे का सकान दो कौडी का । 


बरांडा ( बरासदा ) किसे कहते हैं 

कट बरांडा उस स्थान को कहते हैं कि जिसमें छत हो; परतु बजाय 
+(६ ध्वार दीवारों के ज़्यादा से ज़्यादा तीन दीवारें हों; इससे कम हों 
हो तो कोई हर्ज नहीं; एक दीवार तो होनी आवश्यक है| सतकूब यह 
भि| है कि कसरे के आगे या पीछे या दाएँ वाऐँ एक स्थान ऐसा हो कि 
(4 जिसमें धूप और मेंह का बचाव हो और जब हम चाहे ज़्यादा से 
[रो ज्यादा हवा पा सकें। वरांडे से गरमियों में कमरा ठंडा रहता हैं; 


बे रात को सोने के लिये हवादार स्थान सिलता है; वारिश से बचाव 


हाँ 


। 


॥ 
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होता है ओर वर्षा ऋतु में सोने में तकलीफ नहीं उडानी पडती। 
हमारी राय में केवल बहुत छोटे बच्चों और बृुद्धों को छोड़कर ( यदि 
आवश्यक समझा जावे तो ) हर एक व्यक्ति के लिये वरांडे से उत्तम 
स्थान सोने का कोई नहीं; जब हो सके खुले सेंदान में सोना चाहिये। 


मकान के पास की गली 


गली कितनी 'चौडी रक्खी जावे । यह उस गली के दोनों ओर वाले 
मकानों की उँचाई पर निर्भर हैं। कोह गली जिसमे से गाड़ी 
जाती हो इतनी कस चोडी न होनी चाहिये कि उसमें स्रे एक समय 
में केवल एक ही गाडो एक ओर को जा सके; अर्थात्‌ चह इतनो चोडी 
होनी चाहिये कि एक गाडी आ सके और एक जा सके और थोड़ा स्थान 
दोनों ओर और दोनो गाडियों के बीच से बचा रहे । हसारी राय में १६ 
फुट से कम चोडी कोई भी गली न होनी चाहिये। यदि एक मंज़िल 
के सकान हों तो कस से कम सकान की डेंचाई की बराबर गली 
की चौड़ाई होनी चाहिये । जब सकान एक अंज़िल से ज्यादा ऊँचे 
हों. था जहाँ यह आशज्या की जावे कि कभी सकान एक मंजिल से 
अधिक डेँचे वनाये जायेंगे, तो पहले से ही गली चोड़ी रखनी 
चाहिये। यदि गही पहले बन गई है और सकान वाद में बनने 
लगें तो ग्युनिसिपल्‍्टी का कर्त्तच्य है कि पुक नियत डेंचाई से अधिक 
ऊँचे भकानों के बनाने की आज्ञा न दे | 

हमारी राय में गलियो की चोढ़ाई की ऊँचाई 
रहनी चाहिये:--- 
पहली संज़िल डँचाई १६ फुट---गली की चौडाई १६--० फुट 


३ 


से यह तिस्वत 


दूसरी संज़िल उँचाई १६-१२ फुट--- ,, १ ६+-ह फुट--२० 


पक्का वा जय, पक. 


मकान के पास को गली 
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अर्थात्‌ यह मान कर कि पहली मंजिल केवल १६ फुट की है और कम से 
कम चं।डराई गली की १६ फुट चाहिय्रे, तो उस में प्रति नथी मंज़िल की 
उचाई का $ जोडते जाओ आप को गली की चाडाईहू साल्म हा 
जावेगी । यदि गलियों इस हिसाब से बनें तो सब सकान हवादार 
होंगे ओर उन में सूर्य का प्रकाश भो प्रवेश कर सकेगा । 


सड़क, चौराहे ओर बाज़ार 


इन की चौडाई शहर की हैसियत और कारोबार पर निर्भर है । 
लंटन, एडिनवयरा आर पेरिस के बाज़ारों आर सड्की के चित्र दिये 
जाते हैं । ! 


मकान: भमि 


सकान कच्चा अर्थात्‌ सिद्दी का बनाया जाता है, या पक्का ईंट 
चूना, पत्थर सीमेट, कंकरीट से वनाया जाता है। कश्चा मकान यदि 
अच्छी, तरह बनाया गया हो तो गरमियों में ठंडा रहदा है। वर्षा में 
कच्चे मकान क्रा साफ रखना कटिन क्या असंभव है ! 
ठंडी मरतृथ ज़मीन पर सकान न बनाना चाहिए; ऐले स्थान में 
बाई, नाडी थक ओर श्वास पथ के रोग अधिक होते हैं । चिकनी 
मिद्दी वाली भूमि बहुधा मरतृव रहती है| रेतीली और बजरीलछी भूमि 
में पानी जमा नहीं रहता और ऐसी भूमि का सूखा रखना कठिन 
नहीं; ऐसी जमीन सकान बनाने के लिये अच्छी है। ठंढ और तरी 
से बारोरिक बछू कम होता हैं और क्षय रोगनाशक दाक्ति घटती है । 
मजान्‌ में क्रितने कमरे हैं, यह रहने वाली की आवध्यकता और उनकी 
सदनी पर निर्भेर है। हम केवल ,यही बतलाकर इस ब्रिपय को 
समाप्त करेगे क्रि सकान में कमरे किस प्रकार के होने चाहिये-- 
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१. पाखाना--सब से पहली चीज़ जो सकान में देखने योग्य 
है वह पाख़ाना या शांप्चागार है। मूर्ख सकान बनाने वाले पाख़ाने 
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की कुछ पर्वाह ही नहीं करते हैं, चे समझते हैँ कि यह ज़लील चीज़ 
जहाँ चाहे आर जैसो चाहे बनाई जा सकती है; ऐसा नहीं । पाख़ाना 
हवादार होना चाहिये जार ऐसा होना वाहिए कि उस में सूर्थ्य का 
अ्काद्य थोडी देर के लिये ( कुछ धन्टों के लिये ) अवश्य आवे। सूर्य 
के प्रकाश को महिमा हम आगे करेंगे। फर्श पक्ता होना चाहिये जिस 
में पानी न सोखे ( कंकरीद या पत्थर या सीमेंट का हो ) पाख़ाना 
ऐसी जगह बनना चाहिये कि उस को वायु रसोई-घर था सोने 
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था बेझने के कसरे में न जावे। खुड़ी की अपेक्षा संडास ( *चित्र 
८२ ) अच्छा होता है। सूत्र और आवदुस्त का पानी अछूग गिरे 
खिन्न ८५ मल मूत्र स अरूग रहता है 





ओर पाख़ाना चिष्ठा, था सल अछग गिरे । महू के लिए इमेसरकू ( तास 
चीनी ) का वरतन हो तो जच्छा है; न हो सके तो तारकोर 
से पुता हुआ छूंडा था जस्ती छोहे का पात्र हो । पाखाने मे 
एक आरा होना चाहिये जिसमे एक वरतन में राख था मिट्टी 
रबखी हो; छोटा था पानी के वरतन के लिये भी टेक या आरा होना 
चाहिये । पाख़ाने सें छत का होना आवव्यक है; दर्वाज़ा भो होना 
चाहिये जिसमें किवाड़ छगे हों । फहों पर और फर्श से दो फुट ऊँचे 
तक दीवारों पर तारकोल पोदा जावे तो अच्छा है। जहाँ तक हो सके 
इस पाखाने के कमरे को और कमरों से अलग ही बनाना चाहिये। 
थदि हो सके तो नहाने के कमर की नाली इस अकार निकाली जावे 
कि वह पाखाने की नाली से मिरू जावे ताकि पांखाने क्री नाली 
बिना खास तोर पर धोये भी कुछ न कुछ धुरूती रहे । 
जहाँ पानी के नह होते हैं और ज़मोन के नीचे चोड़े और 
सेले के के जानें के बड़े बड़े महूपथ बने हैं वहाँ पाखाने ऐसे बनाये 
] 
हसारा सतरूव यह नहीं कि छत में सूराख हो जार 
पाखाना नीचे गिर । ! १ « 
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जाते हैं कि ज्ंजीर खींची और टंकी में से पानी बहा और पाखाना 
बह कर भसलरपथ सें चला गया। ऐसे अपने आप घुरू जाने वाले 
पाख़ाने बहुत अच्छे होते हैं। कलकत्ते, वम्बई और लखनऊ में और 
सभी पादचात्य देशों में ऐसे पाख़ाने होते हैं। इस प्रकार के पाख़ाने 
हर समय साफ रहते हैं और अकसर टाइल्स ( चिकनी खपरेल ) और 
पत्थर, सीमेंट के बनाये जाते हैं । 

२, र्सोई-घर---यह कमरा ऐसा होना चाहिये कि घुआँ तुरंत 
बाहर निकल जावे, सोने, बेठने, पढ़ने के कमरों में न घुसे । धुएँ से 
स्वास्थ्य खराब होता है, घर का सामान बिगदड़ता है, कपड़े खराब हो 
जाते हैं और किताबें सेलो हो जाती हैं, आँखें और फेफड़े बिगडते हैं। 
फर्ण और दीवारें ऐसी हों कि घुरू सकें । जब फर्श कच्चे होते हैं, तो 
वे घुलने से शीघ्र नहीं सूख पाते और नंगे पैर बेठने वालों को हानि 
पहुँचती है । गीले फर्श पर आसन विछाये जाते हैं तो वे शीघ्र गंदे हो 
जाते हैं । कच्चे फर्श और दीवारों में चूहे भी बहुत रहते हैं; हम आगे 
बतलावेंगे, चूहा अत्यन्त हानिकारक जानवर है; ऐसे स्थान सें चींटो 
भी अधिक आती हैं । दर्वाज़ों और खिड़कियों में तार की जाली छूगी 
हों तो अच्छा है और ये किवाड कमानीदार ([ स्प्रिगदार ) होने 
चाहिये जिससे वे हमेशा बन्द्‌ रहें। जालीदार किवाडों से सकक्‍्खी 
का बचाव होता है। रसोई-घर और पाख़ाने के वीच में अधिक से 
अधिक अन्तर होना चाहिये। छुआँ बाहर निकलने के लिये चिमनी 
होनी चाहिये। रलोई घर के पास जो ऊँचे से ऊँचा कमरा हो चिसनी 
उससे भी थोडी ऊँची होनी चाहिये; यदि चिमनी नीची और तज्ञ 
होगी तो घुआँ कभी न निकलेगा और घर के भीतर घुसेगा। 
चिसनी चूल्हे के ऊपर होनी चाहिये; छत में केवल एक सूराख करने 
से काम न चलेगा; दीचारों में इधर उधर घुँधवे बनाने से भी घुआँ 
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खूब न निकलेगा; खिड़की से भी काम नही निकलता । 

३. विश्रामागार और सोने का कमरा--सोने के छिये सब 
उत्तस स्थान बरांडा है; फिर भी एक कमरा चाहिये जहाँ दिन में आराम 
किया जाये आर जब जी चाहे, सोने के काम में आने । यह कमरा 
खूब हवादार होना चाहिये। जिस कमरे में कभी भी सूर्य का प्रकाश 
न आये चह कफसरा रात के सोने के लिये भच्छा नहीं है । खिडकियों 
आसने सामने होनी चाहिये; हवा जब ही अवेश करती है ज्व उस 
के सहज में निकछ जाने का भी रास्ता हो। खिडकी को उँचाई फर्श 
से ३ फुट के लगभग होनी चाहिएु था यह समझो कि चारपाई से 
कोई एक फुट ऊँची; इतनी ऊँची रहने से प्लोका नहीं लगता; जी 
चाहे तों खिडफी और नीची खखी जा सकती है। खिडकियों में 
स्थायी तार की जाली न छगानी चाहिये, इस से हवा व&त रुक 
जाती है। यदि जाली के किवाड छगे तो कोई हर्ज़ नहीं, जब चाहे 
ये किवाड खोले जा सकते हैं | छत में हवादान ख़ुलवाने की कोई 
आवश्यकता नहीं, इन से कोई फायदा भी नहीं । छत के पास रोशन- 
दान वनाग्रे जा सकते हैं परन्तु खिडकियों के होते हुए इन का होना 
भी आवश्यक नहीं | यदि हो सके तो खिडकियों में आधे भाग में 
यजाय लकडी के श्ीशा जढा होना चाहिये। यह शीशा धैंधला 
किया जा सकता हैँ आर उस पर हरा था नीला रंग का कागज भी 


चिपकाया जा सकता है त्ताकि चोद न आये। सोने का कमरा ऐसा 
होना चाहिये कि गर्सियो में उठ रहे । 


रु 


कि, 


सोने के कमरे भे सिवाय चारपाई और ज़रूरी छोटी मेज़ और 

कुर्सी के भार आड़ कथाड न होना चाहिये । वनिया सब साल सता 

साथ लेकर सोता है, वह सब असवाब को चारपाई के चारों ओर 
थे ७७ 5. ३ ० । 

रख लेता हैं; यह बुरी आदत हैं। सोने के कमरे मे भोजन की चीज़ भी 
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न रखनी चाहियें--इस से चूहे ओर चींटी और सक्खियाँ आती हैं। 
मच्छरों और पिस्सुओं के छिपने के लिये जगह भी मिल जाती है । 

भारतवर्ष में पहले ज़माने में सकान में तिद्री ( सेद्री ) या बरांडे 
का रिवाज था; कसरे में असवाब रखते थे बरांडे में सोते थे । ज्यों ज्यों यह 
रिवाज कस होता जा रहा है, क्षय रोग भी बढ़ता जा रहा है। 
बरांडा १० फुट से कम चौडा न होना चाहिये; कम चौडा होगा तो 
वर्षा से बचाव न होगा यदि बरांडे में सर्दी अधिक मसाल्म हो तो 
कपडा था चिक टॉग कर झोंका रोका जा सकता है । 

जिन छोगों को जुकास अक्सर बना रहता है वे आज़मा कर 
देखें; बरांडे में सोना उन को अत्यंत काम पहुंचावेगा । सर्दी से बचने के 
लिये जितना चाहे कपडा ओढिये, सह खुला रखिये। ठंढी खुश्क 
शुद्ध वायु शरीर को ताक़त पहुँचाती है ओर हमारी रोगनाशक शक्ति 
को बढ़ाती है। गरम और गरस तर वायु हानिकारक है; कमरे के 
अंदर की वायु गरम तर हो जाती है क्योंकि मुँह से जलीय वाष्प 
निकलती रहती है । कितने ही बन्दोबस्त कीजिये कमरे फी वायु 
बरांडे की वायु का या वाहर की वायु का मुक्ताबलछा नहीं कर सकती; 
फिर क्यों पवित्र वायु का सेवन न किया जावे । पवित्र वायु को हृच्वा 
न जानो, वह प्राण रक्षक है, आयु वर्क है। पाठक ! प्रण करो 
कि आज से हमेशा जहाँ तक संभव होगा वरांडे में सोओगे । जो छोग 
अज्ञानता के कारण सदा से फसरे के भीतर सोते रहे हैं, उनको अच्चल 
अव्वल बाहर सोने से डर छगेगा परन्तु उनको शौप्र ही खुली हवा 
में सोने की आदत पड जावेगी और फिर वे कभी भी कमरे के भीतर 
रहना पसंद न फरंगे। 

पाज़ाना, रसोईंघर और विश्लामगार तो आवश्यक फमरे हैं; इनके 

' ' अछावा आप को जो चाहिये वनवाइये--जैसे स्नानागार, अध्ययनागार, 
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भंडारा, कयाद की कोगरी, दपतर इत्थादि। हस केवल स्नानागर के 
आर भंडार के विपय में कुछ लिखकर इस विपय को समाप्त करेंगे । 

४, स्ानागार--जहाँ ठक हो सके ऐसा यत्र किया जावे कि 
स्लानागार का पानी पाखाने मे से हौकर जावे ताकि पाखाने की नाली 
गंदी न रहे | स्ानागार में पत्थर या सोमेंट का फशे होना चाहिये और 
दीवारों पर चाहे चीनी की दटाइल्प लगें च हे तीन फुट तक सीमेंट 
हो | एक छोटी सी अछप्तारी ओर एक झोशा और खूटियाँ होनी 
पाहिये । इस कमरे में घृषप जाने का वन्दोचरत अवध्य होना चाहिये 
ताकि हर समय सीरछ न बनी रहें । नवीन फंशन के स्रानागारो फी 
तसवीरें दी जाती हैं ( चित्र ८७, ८५ )। विलायत में ख्ानागार सें 
पाख़ाना भी होता है, वहाँ श्य्यार का कुछ सासान भी रहता है । ईसाई 
सम्यता वाले ( यूरोप, अमरोका ) ठव में नहाना पसंद करते हैं; यह 

ख्त्र ८८ नहाने का टव 
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'ब्ीनी या ताम चीनी या संगसरसर का बनाया जाता है और आदमी 
की लम्बाई की बराबर लम्बा होता है | टब में पानी बहुत खर्च होता 
है ( चित्र ८६ )। ( टब-सत्रान के विषय में हम जागे छिखेंगे। ) 


चित्र ८७ हाथ ओर मुँद धोने का पात्र 





ब्श्ज्प्न 


७५, भंडार--इस कोठरी में खाने पीने अर्थात्‌ रसोई का सासान 
आटा, दाल, घी इत्यादि रक्खा जाता है। फर्श और दीवारें पक्की 
होनी चाहिय। हो सके तो फर्श पत्थर का या कंकरोट का हो अर्थात्‌ 
थह्द कोयरी ऐसी हो कि चूहे खोद न सके। फर्श से दो फुड की डँचाई 
पर पत्थर का टांड होना चाहिये जिस पर सब सामान ढकनेदार टीनों 
में भर कर रक्‍्खा जावे । घड़े और हृडियाँ सस्ती तो होती हैं परन्तु 
चूहे बहुत परेशान करते हैं ( चित्र ८८ )। 

६. और कमरे--धर सें एक कोठरी ऐसी होनी चाहिये जो और 
कोठरियों या कमरों से घिरी हो और मज़वूत्त बनी हो । उसकी दीवारे 
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बी 


सित्र ८८ जहाँ सामान ढकनेदार टीनों में रखा जाता है 
वहाँ चूंहे परेशान होकर भाग जाते हैं 


भडारा 
८9 धर 
....+ न हज 
गणित ॥॥ ४ 2 






मम कप | 
| ६ ८ 

गातग।एएाए 

॥ | जा 
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जहाँ सामान मिट्टी के घड़ों में या खुले वरतनों में रकखा जाता 
६ वहाँ चुंहे खूब पनपंते हैं और घरवाले परेशान रहते हैं 
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और दवौज़े सभी सज़बूत होने चाहिये । इस मे क्नीसमती सामान रक्खा 
जा सकता है ताकि फिर बे-फिकरी से सोने को सिले | एक कोठरी 
आड कबाड़ भरने के लिये भी चाहिये; यह सोने बैठने के कमरों से 
अलग होनी चाहिये क्योंकि इस में कीड़े सकोड़ इकट्ठे हो जाते हैं । 
सकान ओर डंगर ढोर 

जहा सलुष्य रहे वहाँ गाय, बेल, बकरी, घोडा न वॉधघना 
चाहिये। इनके रहने का वन्दोबस्त अलग होना चाहिये। अस्तवल के 
पास होने से लोद की बद॒वू के अछावा सक्खियाँ बहुत आती हैं; गाय, 
बेल के पास रहने से चींचछी घर में रहती है और उनके गोबर और 
सूत्र से घर गंदा रहता है। ग्रासों में ढोर ओर सल्ुप्य पास पास रहते 
हैं; वहा सेंदान वडा होता है, इसलिये मञ्ुप्य को अधिक हानि नहीं 
पहुँचती । शहरों में जगह मेंहगी होती है, वहाँ उतना स्थान जितना 
कि आस में सिलता है सिलना किन है । बहुत से लोग दहलीज़ सें 
पागवाना बनवाते हैं और वहीं डंगर ढोर और घोड़े को भी बाँध लेते 
हैं। यह कुरीति है ओर उसको शीघ्र दूर करना चाहिये। 


भूमि का रोग से सम्बन्ध 

भूसि में अनेक प्रकार के कीटाशु रहते हैं, इन में से बहुत से 
हानिकारक अर्थात्‌ रोमोत्पादक भी होते हैं। जितने कीटाशु ऊपर फी 
तह में होते हैं उतने नीचे की तह से नहीं होते । तल से ६ फुट नोचे 
की मिट्टी में बउुत कम पाये जाते हैं । जहाँ मनुष्य का जेला, पाख़ाना, 
पेशाबादि पड़ता है चहॉ कीटाणु अधिक होते हैं ओर ऐसे स्थान की 
सिद्दी खतरनाक होती है। भूसि से कीशणु पानी में पहुँचते हैं; इसी 
प्रकार टायफ़ोयड्‌, पेचिश, हैज़ा होने का भय रहता है। अंकुशा कृंसि 
भूमि द्वारा ही हमारे शरीर में अवेश करता है; रोगी हगता है, अंडों 
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से लहवे बनते हैं जो भूमि पर रहते हैं | गैंवार और गरीब नंगे पेर फिरते 
हैं; लहने पेर की त्वचा से से हो कर उस के शरीर में अचेश करते हैं । 
तालायो के पानी द्वारा भी यह रोग लग जाता है। झूकर पद्टिका के 
अंडे मनुष्य के पाखाने में रहते हैं । चूकर पाख़ाना खाता है और उसके 
घरीर में लहर्वा वनता है जो कोप रूप में रहता है, सज्ञुप्प झकर का 
गोस्त खाता है और उस के पेट मे कोप रूपी रहते से कीडा बनता है; 
जल आर तरकारी द्वारा अड्डे वाले पाख़ाने का अंश खाने से उस के 
धारार में लहर भी बन सकता है। गो पट्चिका और केंचवा और घुननों 
फा भी भूमि से सम्बन्ध है जैसा कि हस पीछे लिख आये हैं। इन 
के अतिरिक्त भूमि का और रोगों से भो सम्बन्ध है । यदि भूमि मे 
आयोडीन कस है तो वहाँ के जल और वनरपतियों में भी आयोडीन 
कम होती है। ऐसे स्थानों से घेघा रोग होता है। हसारी राय सें 
जल परयीडिका और पत्थरों का भी भूसि और जल से घनिष्ट सप्वन्ध 
है । हजुस्तभ ( घजुर्वात ) रोग के रोगाणु सिद्दी में--विशेष कर सछ्कों 
आर बग्ीचो की मिट्टी म--पाये जाते हैं । सड़क और बगीचे की चोट 
विद्ञेप कर अ्स ओर वर्षा ऋतु में भयानक होती है। जहाँ तक हों 
सके इन ऋतुओ में चोटों के >ूगने पर हनुसतंभ विपनाशक सींरस का 
इनजेक्दशन देना चाहिये। 


९ 
स्‌्य्यं 
हिन्दू लोग सृ>य॑ को देवता सानते हैं और उसको पूजते हैं । इस 
में सन्‍्देह नहीं कि सूर्ग्य प्राण दाता है, वही हम को गरसी देठा है 
चदी प्रकाश देता है । उस के बिना जीना असंभव है, उस के बिना 
पंधे नहीं नी सकते, पौधे थिना आणि नहीं जी सकते । सूच्य के अकाश' 
भ कई प्रकार को किरणें होती हैं; एक काँच के त्रिपाशव द्वारा सूच्ये का 





३०२ स्वास्थ्य आर रोग 





वायोलेद ) दूसरी को उप-रक्त ( इन्फ्रारेड ) किरण कहते हँ। सब 
किरणो के अहूग अलग गुण हैं। छाल किरणों से उष्णठदा होती है 
पीली में प्रकाश, नीली, नीललोहित आर उप-नीललछोहित में रासायनिक 
गुण होते हैँ । रासायनिक गुणवाली किरणें उत्तेजक होती हैं, वे हानि 
भी पहुँचा सकती हैं । ये किरणें उत्साह बढती हैं और उनके अभाव 
से हमारा परिश्रम करने को जो चाहता है; जब बादलों के कारण 
ये किरण हसको नहीं सिलतीं तो हमारी तबियत गिरी सी और सुस्त 
रहती है; धूप निकलते ही एक अकार की चैतन्यदा आ जाती है। 
ये किरण कीटाणुनाशक होती हैं | इनका त्वचा पर भी अभाव पढता 
है, गोरा चमडा भूरा हो जाता है; कभी कभी गोरा चसड़ा जरू भी 
जाता है और त्वचाह ( स्वचा का वर्स ) हो जाता है। काली 
त्वचा में जो रंग होता है वह इन्हीं किरणों द्वारा पेदा होता है 
( पैटा होते समय काले साता पिता के वाकक भी गोरे होते हैं; छुछ 
दिनों पीछे ये काले हो जाते हैं )। त्वचा में काछा रंग होना आत्म- 
रक्षा का एक साधन है; काली जातियाँ गरमी और सृस्य-प्रकाश 
को अधिक सह सकती हैं, गोरी जातियाँ कम | 

पुराने विचार के हिन्दू अब भी आतःकाल उठकर ख्रान करके सूर्य 
को जल चढ़ाते हैं। सूर्य जल का प्यासा नहीं ओर न बह आपके 
इस काम से असन्न हो सकता है। आपको सूर्य से छाभ उठाना हैं 
तो आतःकारऊू नंगे बदन अपने आप और बार बच्चों को सूर्य्य 
अकाद से बंठना चाहिए, कभ्री कभी तेल सहूकर जिससे खाद्योज 
४ उत्पन्न हो। पहनने जार ओढ़ने-विछाने के कपडों को रोज़ धृष 
में ढाछों ताकि पसीना स्व ओर कीटाशु सर जानें। सकान ऐसे 
वनाओ कि जिसमे भरूप आये ताकि सीर न रहे और रोगाण सर जावें। 
गाय के चरने के लिये बडी वडी चरायगाह रकक्‍्खो जिससे उसके द्ध 
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में खाधोज जो सूथ्य के प्रकाश के बिना घास में नहीं बन सकती 
पैदा हों । ५; 
चाद्‌ 
की किरणें क्या करती हैं यह अभी ठोक तौर से सालूस नहीं। 
बहुत छोगों का विचार है कि उनसे चंचलता उत्पन्न होती है और 
सिर दर्द भी उत्पन्न होता हे यदि चाँद की ओर ताकते रहें । 
जल्न-बाय 

जक-वायु ओर भूसि का रोग से सम्बन्ध है और इनका स्वास्थ्य 
पर असर पड़ता हे; इसी प्रकार सब देशों में एक ही प्रकार के रोग 
नहीं होते, पाँच प्रकार के जल-वायु देखे जाते हैं--- 

१, गरस या उष्णता अधान 

२, सम शीतोष्ण 

३. शीत प्रधान 

४. पर्वतीय 

७, सामुद्विक 

१, उष्ण जल-बायु--ऐसे देशों में गर्मो खूब पड़ती है, पानी 
भी खूब वरसता है। भारत गर्स देश है, इतना गर्भ नहीं जितना 
निरक्ष* देश । गसे देशों से सच्छर, पिससू, फुदकु, सक्‍खों इल्ाठि 
द्वारा अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ( सलेरिया, फाछा अज़ार, छ्लेग, 
अफरीका और दक्षिण अमरीका में वहुनिद्वा रोग और पीछा ज्वर 
इत्यादि ); हैज़ा, पेचिश, याकृती फोडा, चेचक, छू कग जाना इलादि 
रोग होते हैं | साँप; विच्छु, शेर, चीते इत्यादि से भी बहुत मोतें 


#* ए00970०घ४४ ६९209. 





वायु स्थान पति व्यक्ति ३०५ 





वायु प्रवेश 

जिस कमरे में हस रहते हैं वहाँ की वायु हमारे खॉस अर प्रसीने 
द्वारा हर समय दूषित होती रहती है जैसा कि हस पीछे लिख आये 
हैं। आग और लेम्प बत्ती के जलने से भी दूषित पदार्थ वायु में पहुँ- 
चते रहते हैं। कमरे में रक्खी चीज़ों के धीरे धीरे क्षय होने से भी 
गंदगी वायु में पहुंचतो है | दूषित पदाथों के अतिरिक्ति यह वायु गरस 
ओर तर भी हो जाती है जिस के कारण हमारा स्वास्थ्य डीक नहीं रह 
सकता आर हसारा दिसाग़ चकराने रूगता है; कसरे की वायु स्थिर भी 
रहती है । जीवन के लिये अववच्यक है कि यह दूपित वायु समय समय 
पर कमरे में से निकलती रहे ओर उस को जगह पतित्र वायु या कम दूपित 
वायु आती रहे । यह काम द्रवाज़ों ओर खिडकियों द्वारा होता है। कमरे 
को लम्बाई चौड़ाई इतनी आवश्यक नहीं कि जितना वायु प्रवेश' का 
प्रबन्ध । छोटा, हवादार कमरा बड़े कमरे से जिसमें वायु भली प्रकार 
न आती हो अच्छा होता है। वश्ञानिकों ने जाँच पडताल से सिद्ध 
किया है कि यदि कमरे से वायु के आने जाने का पूरा अ्रवन्ध हो तो 
प्रत्येक सज्ुष्प को कम से कस १८०० घन फुट वायु की अति घंटा 
आवश्यकता है। सहुपष्य प्रति सिनट १७ उचास छेता है और अति 
श्वास ५७५०० घन शर्ताश सीटर ( सेन्टी सीटदर ) या ३०७५ घन इंच 
वायु उसके फेफडों में से आत्ती जाती है । सामूछी परिश्नस करते हुए 
एक पुरुष ०*९ घन फुट कर्बन हद्विओपिद निकालता है ; सख्त्रि्याँ इससे 
कुछ कम और बच्चे ०"५ घन फुट लागते हैं। औसत पुरुषों, स्त्रियों 
और बच्चों का ०*६ घन फुट होता है । 

वायु स्थान प्रति व्यक्ति 
स्वस्थ मनुष्यों को ७००-३००० घन फुट और रोगियों को इससे 
र्ठ 
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अधिक वायु स्थान चाहिये। यह सान लिया गया है कि वायु के आने 
और निकलने का पूरा अवन्ध है| 
खिड़कियों 
यह वात याद रखनी चाहिये कि कमरे में वायु तब ही प्रवेश 
करती है कि जब उसके निकलने का भी प्रवन्ध हो; इस छिये 
खिडकियों हमेशा जहाँ तक हो सके आमने सासने ही वनानी चाहिये । 
खिडकियों फर्श से कोई तीन फुट ऊँची रहनी चाहिये" । 


वायु व्याप्ति ओर गलियाँ 

इस विषय पर हम पीछे छिख आये हैं। विपय इतना गम्भीर 
है कि हम फिर कुछ दोहराते हैं। गछियों की चोड़ाई का सकानों 
की उँचाई से विशेष सम्बन्ध है। यदि गलियाँ तंग हैं और सकान 
ऊँचे हैं तो वायु और सूथ्य अकाश सकान में अचेश नहीं कर सकते । जो 
मकान पास पास बने हैं अर्थात्‌ जिन को दीवारें सिली हैं वे उन सकानों 
से जो अलग अरूग बने होते हैं कम अच्छे होते हैं कारण यह कि जो सकान 
चारों ओर से खुला है उसमें सत जोर से वायु आ सकती है; इसी 
प्रकार उजाका भी खूब रह सकता है । गलियों को खूब चौडी बनाना 
प्रत्येक म्युनिसिपल्टी और इस्प्नुवमेंट टस्ट का कर्तव्य है। यदि हो सके 
तो गली २४ फुट से कस न हो; १६ फुट से कम होना तो बहुत ही 
बुरा है। 

तंग गलियों में अंधेरा रहता है; और सूच्य अकाश और धूप के 
न आने के कारण तरी रहती है; और सफाई भर्ती प्रकार नहीं 
हो सकती इस कारण वायु गन्दी रहती है। म्युनिसिपल्टियों को 
चाहिये कि गली देख कर मकानों की डेंचाई नियत करदे। 


२९, 


जितनी कम चोडी गछी हो उतने ही कस ऊँचे सकान 
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होने चाहिये । जब नई गली बने ओर यह गली किसी कारण काफी 
चोडी न बनाई जा सके तो वहाॉ पर कोई सकान एक नियत उँचाई 
से अधिक ऊँचा बनाने की आक्ला न दी जावे | जब अवसर सिले पुरानी 
गलियों को चौडा करना चाहिये | जगह जगह खुले मेंदान होने चाहिये 
जहाँ पर बच्चे खेल कूद सकें; हमारा सतरूूब आबादी था घर के पास 
पाक लगाने से नहीं है । इन खुले मेदानों की सफ़ाई का अच्छा प्रबन्ध 
होना चाहिये ताकि मच्छर और सक्खियाँ ओर पिस्सू पेदा न हों | घास 
उसे तो कभी भी ४ इंच से अधिक लम्बी न होने पाचे । 


कमरे को ठंढा रखना 

१, ऊँचा कसरा नीचे कमरे की अपेक्षा ठंढा रहता है । 

२. दो संज़िका सकान हो तो नीचे वाली संजिल के कमर उंढे रहेंगे। 

३, पूर्व मुद्दाना कमरा अच्छा होता है; सुबह धूप आती है; शीत 
ऋतु सें यह धूप अच्छी सालूस होती है और औीष्स ऋतु में भी नागवार 
नहीं होती । पश्चिम झुहाना कमरे में इस के विपरीत होता है; उस में 
मीपष्स ऋतु में शास को धूप आधेगी और यही सब से गर्म समय होता 
है । उत्तर सुद्दाना सकान भी अच्छा द्ोता है । 

४, पंखे से भी कमरे की वायु ठंडी हो जाती है । 

७, बहुत गरसी हो तो ख़स की टट्टी छगाई जा सकती है । जो 
छोग कारोबारी हैं और जिन को कभी धूप मे चलना पडता है और 
कभी कमरे में बैठना पडता हे उन के लिये खस की ८्ट्टी दीक नहीं 
क्योंकि छू छणने का डर रहता है; और ज़ुकास होने की भी अधिक 
संभावना रहती है। | 

चिक 


चिक द्वारा आड रहती हे; सक्‍खी सच्छर अन्दर फस घुसने 
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पाते हैं; परन्तु वायु अचेश आधा हो जाता है । चिक से थोडी बहुत 
चोद भी कस हो जाती है । 


जालीदार किवाड़ 


जाली से भी वायु अचेश जाधा हो जाता है; झोंका नहीं छगता 
कीड़े, मकोडे, भक्‍खी नहीं घुसते; यदि जाली वारीक हो तो मच्छर 
भी नहीं घुस पाते। पाख़ाने मे, रसोई घर में जाली के किवाड होने चाहिये। 


खपरेल 


इस ज़साने सें जब कि सनुष्य को जर्ती लोहे की चादर बनानी 
आती है खपरेल का प्रयोग भूल कर भी न करना चाहिये। आरंभ मे 
खपरेऊ में पक्की छठ की अपेक्षा कम छागत लगती है परन्तु इस की 
हर साक मसरम्भत करनी यपडती है; कितनी ही वढिया खपरेछ क्‍यों न 
हो वह वर्षा में अवध्य तंग करती है । पुराने होने पर वे सावूत रहने पर 
भी चूने रूगती हैं। सिद्दी गिरने लगतो है, कीड़े भी ऊपर से गिरने 
रंगते हैं; सॉप ( विश्ञेष कर क्रेत साँप ) रहने लगता है और चूहों को 
वहाँ रहने में वडा आनन्द आता है। चूहा रात को उतरता है और 
सुबह होने से पहले चढ़ कर ऊपर चढ जाता है और फिर विना खपरेल 
को उधेड़े उसे कोई पा नहीं सकता । खपरेल के नीचे कपड़े की छता 
छत छगाने की आवज्यकता है | आँधी में खपरेल में से धूल भी बहुत 
गिरती है ( यदि अंदर बहुत सोदा कपड़ा न छगा हो )। खपरेल 
वाले सकानों में सच्छः भी बहुत रहते हैँ ओर उन को सारा भी नहीं 
जा सकता । हस को बढ़िया से वढिया खपरेल का तजुर्वा है; हमारी 
राय में वह मूर्ख हे जो आजकल अपने सकान में खपरेल लगवाता है । 
जहाँ वर्षा अधिक हो चहाँ वजाय खपरेल के जस्ती लोहे फी चादर 
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लगानी चाहिये; गरसियों सें उस की गरसी कस करने के लिये उस 
के नीचे तख़तों की छत छगाईं जा सकती है । 
फूस ., 

गरोब छोग फूंस के छप्पर डाल लेते हैं । जो काम दरिद्रता की 
वजह से किया जाता है उस का कोई चारा नहीं । परन्तु जो लोग 
बंगलों और कफोटडियों में फूंस का प्रयोग करते हैं डन को तो में 
बेवकफ ही कहूँगा | कीड़े, सकोड़े, साँप, विच्छू ऐसे बंगलों में बहुत 
रहते हैं। अंदर कपड़े की छत्त गाने की आवश्यकता होती है । कुछ 
दिनों पीछे फूंस सड़ जाता है और बदरूना पडता है। गंदा रहने के 
अतिरिक्त आग लगने का भी वहुत डर रहता है। 


वायु का रोगों से सम्बन्ध 
निम्न लिखित रोगों का वायु से सम्बन्ध है-- 
क्षय रोग 
चेचक 
खसरा 
छोटी चेचक 
कुछूर खाँसी 
जुकाम, खॉसी 
डिफथी रिया 
इन्पलु॒एंज़ा 
सर दर्द 
दुस घुटना 
अनवधान, सुस्ती, आलर्य, थकान 


'बाकी 





अध्याय ९ 
१, क्षय रोग 


यह' विशेष कर शीत अधान और सम शीतोष्ण देशों का रोग है; 
ऐसे स्थानों में भी होता है जहाँ सोसस वडी शीघ्ता से बदलता है। 
भारतवर्ष में यह “राजयद्ष्मा! कहलाता है; यूरोप से इस को “गोरी 
क्ोमों का हेमा! ( एए]7:९ फ्रव्मत/5 9980९ ) कहते हैं । जहाँ गोरी 
जातियाँ राज्य करने को गईं चहॉ वे अपने साथ क्षय रोग को भी लेती 
गई । यह वात सिद्ध हो गई है कि जब कोई विशेष रोग पहले पहल 
किसी जाति या देश में पहुंचता है तो छुछ समय तक बह उस जाति 
पर बडा भयानक आकसग करता है; कई काली जातियों गोरी जातियों 
के पहुँचाए हुए क्षय रोग के कारण बरसाती पतंगों की तरह सर कर 
क्तरीव क़रीब नेस्त नावुद्‌ हो गई। क्षय रोग भारतचर्प का रोग नहीं 
है; पहले ज़माने से, हमारी राय में तो १००-३५० वर्ष पहले, भारत 
में उस का चह ज़ोर न था जो आजकल है; यदि भारतवासी ू चेतते 
तो कोई अध्च॑भा नहीं कि यह क्रीम भी नेस्त नावृद हो जाये। 


मूल ( बीज ) कारण 
इस रोग के रोगाणु एक अकार के शलाकागु होते हैं जिन को 
क्षयाणु कहते हैं। ( देखो रंगीन चित्र ९० ) 
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सहायक कारण 


- ये रोगाशु छेग, हैज़ा, न्‍्युमोनिया, इन्फलुएंज़ा की भाँति बहुत तीच 
ओर बलवान नहीं हैं कि जो शीघ्र “मरें था सार डालें” । इन रोगों के 
रोगाणु: ऐसे होते हैं कि थे कडा युद्ध करते हैं; दो चार दिन में इधर या 
उधर हो जाता है। यदि शरीर ने विजय पाई तो रोगाणु सर जाते हैं 
और रोगी अच्छा हो जाता है; विपरीत इसके थदि रोगाणु जीते, विजयी 
हुए, तो “रास रास सत्य है?? ********* होता सुनाई देता है। क्षयाणु 
अपना कास बड़ी सावधानी से करते हैं; वे धीरे धीरे आणियों के शरीर में 
अपना कदम जसाते हैं ओर दरीर में अवेश करने और वहाँ रहने के 
सद्दीनों चतिकि धर्षो पीछे अपना असर? दिखाते हैं । थे वास्तव में उस 
बनिये की तरह हैं जो हाथ जोड कर जी हज़्र करता हुआ, आप के 
मुँह पर आप की तारीफ़ करता हुआ, आप का सित्र और शुभचितक 
बनईकर धीरे धीरे बिना आप के जाने और ख़बरदार हुए आप का सब 
धन-दौकछत,/जायदाद[ह ज़स[कर,जाता है । बनिया खुश होता है जब आप 
भंग पियें, चरस पियें, झराव पियें, कोकीन खावें,(यार दोस्तों को दावतें 
खिलादें, रंडीबाज़ी करें, ऐसे कास करें जो आप की साधारण दक्ति से 
बाहर हैं | बिल्कुल यही हाल और आदत क्षयाणु की है; अपने स्वास्थ्य की 
ओर ध्यान न दीजिये, अति शारीरिक और सानसिक परिश्रस कीजिये, 
अति संधुन की जिये; रंडोवाज़ी करके सोज़ाक, आतश्क इत्यादि रोगों से 
पीड़ित हो जाइये, सलेरिया ज्वर द्वारा अपना रक्त ख़राब कीजिये और 
रोग-नाशक शक्ति घटाइये; आलू कचालू, चाट खाइये और पोष्टिक 
भोजन की ओर ध्यान न दीजिये; ऐसा ओर इस प्रकार वना हुआ 
भोजन खाइये कि खाद्योज भाप्त ही न हों; धन नाजायज़ कासों में 
छूगा कर सेले कुचेले वल्ल धारण कीजिये और गंदे सकानों मे रहिये; 
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ऐसे ऐसे ब॒रे काम कीजिये ओर क्षयाणु की डिग्री हुईं और कक असीन 
यसराज के रूप में सासने खडा नज़र आया | न्‍ 

उपरोक्त से विदित हे कि रोग के सहायक कारण ये हैं--- 

१, परंपरीण ख़राब स्वास्थ्य । साता पिता कमज़ोर हों; अर्थात्त्‌ 
कसज़ोर और रोगी साता पिता की ओलाद होना। या साता या 
पिता या दोनो को क्षय रोग हुआ हो | 

२. शिश्ुपन में अनेक कारणों से स्वास्थ्य ख़राव हो जाना | 

३. गंदी वायु मे रहना; ऐसे सकान में रहना जहाँ सूर्य का 
अकाश अवेश न करे ओर शुद्ध वायु न आवचे | 

४. आवध्यकताजुसार स्वास्थ्य को काम पहुँचाने वाला भोजन न 
मिलना । भोजन भे खाद्योजों की न्‍्यूतता या अभाव होना विशेषकर 
खा० १, और ४ की । 

७, अति सेधुन ; स्त्रियों के बहुत थोड़े थोड़े अंतर से सन्तान 
होना । 

६. भय, रंज और फ़िक्र ; हर वक्त की सार सार | घर में अनवन, 
द्वेप, क्लेश । 

७, सुंह ढक कर था बन्द कमरे से सोना । 

८. भाँति भांति के नशे; से ( शराब, ताडी, चरस, कोकीन ) 
स्वास्थ्य विगाडना ; रंडीबाज़ो और आठशक, मलेरिया इत्यादि रोगों 
से स्वास्थ्य का कम्नज़ोर हो जाना ॥ 

९, दरिद्रता | 


क्षय रोग कई प्रकार का होता है 
जहाँ ओर जिस अंग में क्षयाणु वास करने छगते हैं वहीं रोग 
उत्पन्न हो जाता हे। द्वरोर के सभी, अँगो में यह रोग हो सकता है जैसे-- 


क्षयाणु के शरीर में घुसने से क्या होता है ३१३ 


१. फुप्फुस में पहुँचने से फुप्फुस का क्षय या थाइसिस होती है; 
स्वस्यंत्राह हो जाता है । ; 

२. लसीका अन्थ्याह जिस में रूसीका प्रन्थियाँ फूछ जाती हैं 
ओर फिर पक जाती हैं जेसे कंडमाला । 

३. संधियों का प्रदाह हो जाना । अस्थियों का रोग। 
, ववचा में ज़र्य बनना । 
, सस्तिष्क की झिल्ली का प्रदाह ; सस्तिष्क का प्रदाह | 
, आँख का रोग | 
, उदर की लसीका अन्थियों का और उद्र करा का अदाह। 
आंतों का रोग 

८. शुक्र भ्रनाली, अंड और डिस्ब अन्थि और डिस्ब प्रनाली का 
अदाह । 

०५, और अंगों के रोग । 


क्षयाणु के शरीर में घुसने से क्या होता है 

चाहे जिस अंग में क्षयाणु रोग उत्पन्न करें नीचे की तीन, चार 
बातें थोड़े बहुत दिनों बाद्‌ अवध्य पैदा होती हैं-- 

१. ज्वर--पहले थह कभी कभी आता है और सामूली अर्थात्‌ 
९९९ था १००० के रूगभग होता है; परिश्रस करने से बढ़ जाता 
है और आरास करने से घट जाता है| ज्वर का समय आस तौर से 
दो पहर के बाद होता हे । कुछ ससय पीछे ज्वर हर ससय बना 
रहने लगता हे और १०२९, १०३९ और इस से भी अधिक रहने 
लगता है। 

२. नब्ज़ का तेज़ रहन[--ज्वर न भी हो तो भी नव्ज़ तेज़ चलती 
है । ज़रा सा परिश्रस करने से और तेज़ हो जाती है । 
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३. थकान, कमज़ोरी और क्षीणता--चरबी का घटना और 
वज़न का धठना या पहले वज़न का बढना बंद होना और फिर उस 
का धीरे धीरे घटना । 

४. ठंढे पसीने आना--जाड़े की सोौसस में रात्रि के समय 
जब स्वस्थ मजुष्य को पसीना न आये तब उस व्यक्ति को ख़ूब 
भसीना आये । 


हि. प्रोर 
उपरोक्त के अतिरिक्त ओर लक्षण 
जिस अंग में रोग होता हे वेसे ही लक्षण होते हैं जैसे--- 
१. फुण्फुख--सीने में दर्द होना, खाँसी आना, वलग़स निकलना; 
खिंचर॒ ९१, अँगुलियों की अस्थियों का क्षय रोग 


है 
चर्च बह दारचक '+ नस 


ब्र श्र 


ः 
हे 





उपरोक्त के अतिरिक्त और लक्षण 8१५ 





बलगम में ख़ून आना; ज़ून को के होना । सीने की पेशियों का पतला 
पड़ जाना; हँसलियों के नीचे गढे पडना; खबे ( पखोड़े ) पतले पढ़ 
जाना; पसलियों का चसकना | 


चित्र ९२. कुहनी के जोड़ का क्षय 





कुहनी सज़ कर मोटी हो गयी है ; वाहु और प्रकोष्ठ सूख कर पतले हो गये हें 


२. अस्थि ओर संधि--अस्थियों में दर्द होना, उन पर सूजन 
आजाना (चित्र ९१ ) जोड़ों का फूछ जाना ओर उनमें सवाद 
पड़ जाना ( चित्र ९२ )। 
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लुसोका अ्रन्थियों वडी हो भयी हैं और उनमे फेढिं वन गये हें 

3. छसीका झन्थियो--में पगिलटियाँ खस्थावस्था में बहुत न 
होती दें और उ्टोलने से भली प्रकार माल्स नहीं होतीं । ये ग्रन्थ 
बढी हो जाती है और उन में मवाद पढ जाता है; फिर यह फ 
फूट जाता है और ज़ख्म हो जाता है। गरदन की अन्थियों के 

ते हैं ( चित्र ९३६ )। उठ की प्रन्थियों में 

रोग होता है तो पेट इडता है, वदहजप्ती रहती है, पेट में ८ 
सी मालूम होती है और पेट में दुर्े होता है इल्णदि । 

४. त्वचा--त्वचा पर जड्नत हो जाते हैं। 

७, मस्तिष्क और मस्तिप्कावरण--ईन की प्रदाह होत् 


क्षय रोग के सम्बन्ध में खास बात ३१७ 





सिर में दर्द, गरदन में दर्द, गरदुन का टेढठा हो जाना और पीछे को 
झुक जाना और गर्दन सोडने में अत्यंत पीछा होना; पेशियथों मे दुर्द 
होना; पेशियों का फडकना, बहकी बहकी बातें करना, चीख़ना 
चिल्लाना इत्यादि । 

६, आँत--आतो में ज़रूस हो जाते हैं; पाखाने मे मवाद आने 
लगता है; दस्त आते हैं; ऐंटन होती है । 

७, स्वर यंत्र--आवाज़ का बैठ जाना । 

८. भर जननेन्द्रियाँ--अंड, उपांड, और शुक्र प्रनाली मे वरस 
आना और सोटा हो जाना और फोडा वन जाना । 

९, मारी जननेन्द्रियाँ--डिस्ब प्रनाली पर वरस होना और 
उस में फोडा बन जाना; हर समय पेड ओर कोख में भारीपन और 
दर्द होना; बॉझपन । 

१०, अन्य अंगों में भी रोग होते हैं---कभी कभी सभी अंगों 
मे रोग हो जाते हैं। जिसको फुप्फुस का रोग होता है उस को धीरे 
घीरे आँतों और खरयंत्र का भी हो जाता है । 


क्षय रोग के सम्बन्ध में ख़ास बात 


जब कोई युवक या युवती उस आयु में जब उस को खूब बढ़ना 
चाहिये और खूब चेतन्‍्य रहना चाहिये, न बढे, उस का भार स्थिर 
रहे था घटता जाबे, त्वचा में वजाय लाली के पीकापन हो, गरदन 
में ट्टोलने से छोदी छोटी गॉाँठे सी सालूस हों, थोड़े से परिश्रस से 
थक जावे, रात्रि को अच्छी नींद न आचे, दोपहर के वाद वद॒न गरस 
हो जावे और सर में हलका सा दर्द होने लगे और हाथ पेर टूटने 
लगें; भूख कम छगे ; तब फौरन यह ख़याछ करना चाहिये कि कहीं 
इस व्यक्ति को क्षय का आरंभ तो नहीं हो गया है। उुकाम हो 
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और शीघ्र ही अच्छा न हो ; खाँसी का उसका रहे और वह' खाँसी 
सामूली ओपधियों से शीघ्र अच्छी न हो या एक बार अच्छी हो 
कर फिर हो जावे ; स्त्रियों में पेडू मे दर्द हो और दवा करने से देर 
तक फ़ायदा न हो ; नव विवाहित अगर्भित ख्रियों का सासिक धर्म 
बन्द हो जावे ओर वह कमज़ोर होती जावें; जवान स्त्री के पेट में दर्द हो, 
पेट फ़ूला रहे, मतली हो, ज्वर हो, भूख न छगे ओर मामूली वद्हज़मी 
के इलाज से कोई फायदा न हो--ये ऐसी बातें हैं कि क्षय रोग को 
याद किया जाये और जाँच पडताल में विलम्ब और फोताही न 
की जावे । 


हकीसम ओर क्षय रोग 


मेरा विव्वास है ओर में यह वात १९ चर्ष के तजुब से कहता हूँ 
कि घुरानी तालोस वाले हकीम क्षय रोग को जब वह प्रारंभिक अवस्था 
में होता है नहीं पहचान सकते | नई तालीम के हकीस डघरटरों के 
तजुवें और तहक्तीकात से फायदा उठाना घुरा नहीं समझते और जो 
उनमे से समझदार और कस हड्दी हैं वे उनकी राय पर असल करना अपनी 
कसरे शान नहीं समझते | क्षय रोग ( तपेदिक्न ) ऐसा रोग है कि उसकी 
घिकित्सा उसी समय में हो सकती है कि जब उसको आरंभ हुए बहुत 
देर न हुई हो । इस कारण आरंभिक अवस्था में इधर उधर सारे सारे 
फिरना अपरससय को हाथ से जाने देन! सात को अपने घर छुलान! है | 
धीसार को २४ घण्टे ज्वर रहता है, रात को उंढा पसीना आता है, 
सीने में दर्द होता है, खाँसी आती है, बलग़म में ख़्न आता है, भार 
घटता जाता है, रोगी विस्तर पर छूग गया है, बदन पीछा पड गया 
है, जिगर ( यकृत ) के रोग के कोई लक्षण नहीं हैं, वछगस में असंख्य 
क्षयाणु पाये जाते हैं फिर भी अक्कल के पीछे लादी लिये फिरने चाले 


क्षय से रूत्यु ३१५९ 





हकीस सहाशय “वर्म जिगर”? ही बतला रहे हैं, यहाँ तक कि रोग 
अंतिस अवस्था मे है, सैकडों दस्त आते हैं फिर भी यह सूर्ख उलटा हो 
इलाज करते चले जाते हैं । हकीस मूखे हैं परन्तु उस रोगी के माँ वाप 
महामूर्ख ; किसी बड़े ओहदे पर होने से क्या होता है, साधारण 
बुद्धि ( जिस को अंगरेज़ी में कोसन सेंस--(20077700 5९०४४ ) और 
कुर्सी हमेशा साथ साथ नहीं रहतीं । वेद्व छोग इस रोग को [|हकीसों से 
ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हैं। नवीन डाक्टरी में इस रोग का 
सब से बढ़िया निदान हे | हमारा विचार है कि यदि आरंभिक दशा 
में रोगी हकीसों के चक्कर सें न पढ़ें तो भारत में इतनी झत्यु इस रोग 
से कदापि न हों । 
क्षय की व्यापकता 

वेले तो क्षय रोग सर्व व्यापक अर्थात्‌ सर्च देशीय है परन्तु आज 
करू उन जातियों में बढता जाता है जो पराधीन हैं, जो पाखंडी हैं, 
जो थूकचट हैं, जो गुझ्ञान सहछों और बस्तियों में रहती हैं, जो छोटी 
आयु से बच्चे जनने रूगती हैं, जो द्रिद्र हैं और जो अज्ञानी हैं। परदा 
करने वाली जातियों में परदा न करने वाली जातियों से अधिक 
होता है । सुसलसान स्त्रियों में अम्ुसछमान जैसे हिन्दू ख्तरियों से अधिक 
होता है। जाँच से पता छूगा है कि इस संखार सें जितनी सं!तें होती 
हैं उनमें से $ भाग क्षय रोग से होती हैं। भारतवर्ष में यह रोग उतना 
ही बढ़ता जाता है जितना कि यूरोप अमरीका में घटता जाता है। 


ज्ञय से मृत्यु 
प्रारंभिक अवस्था में भली प्रकार चिकित्सा करने से रोग अच्छा 


हो सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं । ज़रा बढ़ी हुई हालत में भो 
यत्र करने से रोगी बहुधा इतना अच्छा हो जाता है कि यदि वह साव- 
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धानी से जीवन व्यतीत करे तो सामूलो परिश्रम करता हुआ बहुत 
दिनों तक जीवित रहे । जो रोग थोड़ा बहुत बढ गया है उसका सेँस- 
लना कठिन है। क्षय के लिये अभी तक कोई असोधीषधि नहीं वनी 
है और न कभी बनेगी । यह कीटागु जनक रोग है ; सृष्टि के आरस्भ से 
अब तक इस प्रकार के रोगो के लिये कोई पेली ऑपधि नहीं बनाई 
जा सकी जो विना दारीर को हानि पहुँचाये शरीर में प्रवेश करके इन 
कीटाणुओं का सत्यानाश करके रोग को दूसन करे, कारण यह है कि 
कीटाणु शरीर की सेलों से अत्यन्त छोटे होते हैं; जो औपधि कीथाणु 
को हानि पहुँचावेगी वह शरीर की सेलों को बिना हानि पहुँचाये 
उन तक कैसे पहुँच सकती है ? कीटाणु जनक रोगों का दुसन 
था नाश हमारी स्वाभाविक रोग नाशक शाक्ति ही करती है, 
इसी शक्ति को बढाना हसारा कर्तव्य है। कीटाणु जनक रोशां के 
लिये सृष्टि के आरम्भ से ओपधियों की खोज होती आयी है परन्तु 
अब तक असफलता रही--ज्ञुकास, न्युमोनिया, टायफोयड, चेचक 
सालदा ज्वर, पीला ज्वर, छ्लेग, हैज़ा इत्यादि ये सब कीटागु जनक 

गहें, इन मे से किसी की किसी के पास ( वेच्च, हकीस, डाक्टर, 
होग्योपैथ इत्यादि ) अमोधोषधि नहीं; भाँति भाँति के यत्रों से काम 
निकाला जाता है । [ कीटाणु जनक रोगों से भिन्न आदिप्राणि जनक रोग 
हैं जैसे मलेरिया, काछा अज़ार, अति निद्रा रोग, आतशक, इन के 
लिये असोघोषधि बनी हैं और वनती चली जाती हैं | तपेदिक्त बढ़ी 
हुई हालत में छथज़े में नहीं आता, वह वारंट गिरफ्तारी है जो 
यमराज के हाथ में है; सोत वहुधा टाले नहीं टकती । इस कारण पाठक 
सावधान रहो, आरंभ में इलाज करो यह रोग बहुत ख़र्चे फराने 
वाला है, वेहद्‌ धन वरवाद होता है, अंत भें रोगी कंगाल हो जाता 

और फिर भी जीवन हाथ नहीं छूगता । 
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दोय के फेलने के कारण 


३. अच्छे सकानों की कसी और स्युनिसिपल्टियों और इस्प्रूवमेंटट्रस्टों 
की बेवकूफियों और लापवाही । वह सकान जिस में रहने वाले के लिये 
कमरे के भीतर सोना आवश्यक हो जावे अथोत्‌ जिस में सोने के लिये बराँडे 
न हों कभी भी स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं हो सकता । जिस कमरे था 
सकान सें बहुत से आदमी इकट्ठे सोचे या जहाँ सकानों ओर कमरों के 
अभाव से छोगों को बिना अपनी इच्छा के ऐसा करना पड़े वह मकान 
स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं है। जिस सकान में सूय्य का प्रकाश दिन 
भर में किसी ससय सें भी न आ सके वह रहने योग्य नहीं हे। जहाँ 
सकान इतने संहगे हों कि लोगों को अपनी आसदनी का #ह अँश 
से अधिक ख़्े करना पड़े तो वहाँ क्षय रोग के फेलने का बहुत 
डर है । जहाँ सकान डँचे हैं और आमने समाने के मकानों के बीच में 
उन की ऊँचाई के हिसाव से चौडी गली नहीं बनी है तो समझ लो कि 
यहाँ क्षय का पौधा भली प्रकार उगेगा । छोटे से घर मे पाखाना और 
कुँआ पास पास हों या जहाँ सोते बेठते हो वहीं कुआ भी हो तो वहाँ 
क्षय देत्य शीघ्र विराजसान होंगे। जिस घर में धुओं निकलने का प्रवन्ध 
नहीं है वह भो अत्यन्त हानिकारक है । 

२. अच्छे भोजन की कसी ) हरे पत्ते वाली तरकारियों को न 
खाना; या खाना तो उनको खूब जला झुना कर खाना; जंगल मे 
चरने वाली स्वस्थ्य गायों का पवित्र दूध न सिकलना; भोजन को छुरी 
रीति से पकाना; पौष्टिक खाद्योजपूर्ण भोजन का यथा परिसाण 
न सिललना; भोजन से खटिक और फौर्फोरस की कसी । 

३. आत्स रक्षा के पूरे सामान एकत्रित होने से पहले ही खजाति 
रक्षा की ओर ध्यान देना। छोटी भायु में सेशुन का आरस्भ करना 

२१ ; 
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और नन्हे नन्‍हें दुर्व चूहे जैसी सम्तान उत्पन्न करना! मैथुन को 
आनन्द प्राप्ति का साधन समझना । शीघ्र शीघ्र सन्‍्तान का होना । 

४. स्त्रियों का परदे मे सकान की चार दीवारी में बंद रह कर खुले 
सेंदान की पवित्र वायु का प्राप्त न करना । सूख्य प्रकाश का अभाव; 
व्यायास न करना । 

७५, बालकों पर थोडी आयु में पढने लिखने पर ज़ोर डालना । 
मदरसों की ६ घम्टे को पढाई के पठ्चात्‌ भी घर पर अधिक [मेंहनत 
करना | सदरसे जाने वाले विद्यार्थियों के भोजन का समय डीक न होना; 
भोजन करते ही बिना ज़रा श्ला आराम किये सदरसे को भागना, 
दो पहर के समय भोजन का कोई अवन्ध न होना; चाट इत्यादि 
का खाना । 

६, क्षयी का अनुखित व्यवहार । रोगी अपने आप तो भरता ही है. 
जगह जगह थूक कर. क्षयाणु फैछाता है और इस प्रकार अन्य दरीरों 
में बीज बोता है। 

७, मलेरिया, आतद्यक, काला आज़ार रोगों से स्वास्थ्य का विगद 
जाना ओर इस प्रकार क्षय के बीज के उपजने के लिग्रे भूमि का 
तेयार होना | 

८. एक दूसरे का हुका पीकर एक दूसरे का थूक चाटना जैसा 
कि बहुत सी विरादरियों से विशेष कर नीच कौमों में होता है। 
एक दूसरे के झूठे अर्थात्‌ थूक छगे वरतनों में खाना पीना। 

५. सडकों भर पानी के न छिडके जाने से धूल उड़ना और 
उसका भोजन के पदाथों पर वेठना और घर के भीतर जाना। 

१० सं, चरस, कोकीन, मसदिरा, ताडी से स्वास्थ्य 
को विगाड़ना | 

११. मदरसों में मेज़ कुवियों का विद्यार्थियों की ऊँचाई के हिसाव 


मेह| 
पद 


च्ख्च 


हा डा 
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से न दिया जाना जिसके कारण विद्यार्थियों को कमर झुका कर बैठना 
पड़ता है । 


क््य रोग से बचने के उपाय 


4. जिसको फुप्फुस का क्षय है उसके बलगम में रोगाणु रहते हैं; 
रोगी अकसर अपने बरूगस को थोडा बहुत निगल जाया करता हे, 
इस लिए उसके मर में भी रोगाशु रहते हैं; आंत्रिक क्षय वाले के मल 
में रोगाणु रहते हैं। जब लसीका ग्रन्थियों का फोडा फूठता है या 
त्वचा में क्षय के ज़र्स बनते हैं तो इनके सवाद में भी थोडे बहुत 
रोगाशु रहते हैं । इस लिये क्षयों के बलगम, सल ओर मवाद से बचना 
चाहिये । जहाँ तक हो सके रोगी को अछूग अच्छे से अच्छे ओर 
हवादार कमरे में रखना चाहिये; हो सके तो ऐसे अस्पताल में रक्खे 
जहाँ केवल क्षय का ही इलाज होता हो । रोगी को चाहिये कि खाँसते 
ससय अपने मुंह के सासने रूमाल या कपड़ा रख ले ताकि बलगम की 
फुब्वार या छीटे' दूसरों के मुँह, हाथ पर न पड़े, या वायु में मिल्ल कर 
दूसरों के खाने पीने की चीज़ों को दूषित न करें या काग़ज़ के 
लिफाफों में (जो बिकते हैं ) या छोटी छोटी बोतलों मे थूके और 
फिर इन लिफ़ाफों को जरा दे। रोगो को फर्श ओर दीवारों पर 
भी न थूकना चाहिये क्योकि वाल बच्चे विशेष कर फर्श पर किरबने- 
वाले शिक्ष अपनी अँगुली ख़राब कर के वलग़म को चाट सकते हैं ! 
कुछ न हो सके तो चारपाई या ऊुर्सी के पास एक कागज पर राख 
रखें और उसी पर थूकें; हो सके तो थूक दान मे जिसमे रोगाणु नाशक 
घोल पड़े हों थूके । वलग़म को रही कागज या फूस था पत्ते में रख 
कर जला डालना चाहिये; या ज़मीन में दो फुट गहरा गड्ढा खोद कर 
गाड देना चाहिये | वलग़म पानी में न मिलना चाहिये; क्षयाणु पानी में 
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५, 


साल भर तक जीवित रह सकते हैं; सूखे वलगस में भी महीनों जीवित 
रह सकते हैं । 

२. क्षयी के खाने पीने के वरतन अलग रहने चाहियें। उसके 
मुँह से छगे हुए बरतनों में कोई और कभी भी न खाये या पिये। 
क्षयी कभी पेन्सिल, क़कूस को मुँह में नदें और दूसरा कोई और 
व्यक्ति उसके मुँह में दी हुई पेन्सिल, कलम को न चाटे । जो बांसुरी 
इतादि, मुँह से बजाने चारा वाज़ा क्षयी बजाये उसको दूसरा न 

बजाये । क्षयी किसी को चूमे भी नहीं । 
... ४. याद रक्खों कि ढंडी पवित्र खुली वायु से किसी को भी हानि 
नहीं पहुँचती । कमरे की खिडकी और दर्वाज़ों को खोल कर सोना 
चाहिये । जहाँ तक हो सके वरांडे या खुले सेदान में सोने की आदत 
डालो | मुँह ढक कर कभी भी न सोओ। झुँह और दांतों और गले 
को धोकर, कुछी करके, मंजन भर दातौन करके साफ खखो। 

४. छोटी आयु में विवाह न करो । कुमार वाज़ी ( शुदा संधुत ) 
और हस्त सेथुन द्वारा भी वीर्य नष्ट न करो। कोई युवक २० वर्ष से 
पहले सेथुन न करे; कोई युवती १६ वर्ष से पहले गर्भित न हो । दो 
सन्‍्तानों के चीच में २६ वर्ष का अन्तर रहे---( ५ सास गर्स के, ९ मास 
शिझ्ञ को दूध पिलाने के, ५ मास ख्री को आरास करने के लिये ) | 

७, परदा एक दम अलग कर टो। खियों को शुडिया सत बनाओं। 
हर समय घर के भीतर घुसे बेठे रहने से ख्ास्थ्य विगडता है । थोडी 
देर चलना फिरना, मेंदान की पवित्र वायु में टहरूना, सूर्य के अकाश 
में बेदना, उन के लिये उतना ही आवद्यक है जितना पुरुषों के लिये। 

दे, विरादरियों के “एक हुक” वाले जत्थे से अलग रहो । दूसरों 
का थूक्त चाटना अच्छी वात नहीं । सुना है कि इस विचित्र भारत में 
एक सत ऐसा भी है कि जिस के अनुयायी गुरु के थूके हुए भोजन को 
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खा जाते हैं । घिक्कार उन मूर्ख चेकों को और सहा सूखे खुद्गज़ उन के 
गुरु को । 

७, नशे बाज़ी और रंडी वाज़ी कर के अपने स्वास्थ्य और अपनी 
रोग नाशक शक्ति को न घटाओ। नशों और चेइया गसन का एक परि- 
णास सोज़ाक, आतशक, उपदंश रोगों का होना है जिन से क्षय की भूमि 
तेयार हो जाती है । 


८. संसार को एक रंग भूमि समझो और यहाँ पर वहादुरी से 
तन, मन, धन से लरडने का उद्योग करते रहो । भविष्य को अच्छा वनाने 
की फिक्र सत करो । वर्तमान को ठीक रक्खो भविष्य अपने आप अच्छा 
हो जावेगा। भविष्य के लिये धन जोडना या सनन्‍्तान के लिये धन 
जमा कर के छोड जाना और वर्तमान में खाने पीने या रहने सहने में 
यथा आवश्यकता व्यय न करना, जहाँ जगह मिली वहाँ पड गये, जैसा 
सिला खा लिया क्योंकि एक दिन तो सरना हे फिर क्यों सुख से रहें 
यह वृत्ति त्याज्य है। जब तक जीना है अच्छी तरह रहो सहो और 
अपने स्वास्थ्य पर पूरे तौर से ध्यान दो; सौत और भविष्य का ख्याल 
न करो, उन से तनक भी न डरो । छुरे कासों से धन ख् न करों। 
भारतवासी जितना धन संदिरों, सस्जिदों और गिरजाघरो पर ख्च 
करते हैं यदि वह स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों मे लगाया जावे तो क्षय क्‍या 
क्षय की परछाई भी ढूँढे न सिले । 

९, दूध गम कर के पिओ | 

१०. सरकार का धर्म है कि ऐसा यत्र करे कि किसी व्यक्ति को 
अपनी जान और साऊ का भय न रहे ताकि सब लोग खुले अर्थात्‌ 
हवादार मकान वबनावें । धन और जान की रक्षा के लिये भारतवासी 
पैसे सकान वनाते हैं कि जिन में छिप कर जैठ सके और जहाँ उन के 
माल को कोई न देख सके और सहज में चोरी न हो सके । वनिये की 
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तरह हमेद्या घन और फीमती चीज़ों के ऊपर तप्पड था चारपाई बिछा 
कर सोना और रात को बार बार उठ कर देखना कि सब संदूक मोजूद 
हैं और ताले बंद हैं या नहीं खास्थ्य के किये अच्छा नहीं। मेरा पूण 
विश्वास है कि यदि जान साल की हिक़ाज़त का पूरा वन्दोवम्त हो तो 
क्षय रोग भारत में उन्नति न करने पात्रे । 

११. याद खखों कि ७०५४ बालकों के शरीर में १६ वर्ष की आयु 
से पहले क्षय के रोगाणु थोड़े बहुत पहुँच लेते हैं । वे शरोर में वास 
करते रहते हैं और कोई विदेष हानि नहीं पहुँचाते । ज्यों ही किसी 
कारण से शरोर रूपी भूमि उनके उपजने के लिये तैयार हो जाती है, वे 
बडी तेकी से फलते फूकते हैं और रोग पेदा करते हैं | इस कारण १६ 
बर्ष की आयु तक यदि स्वास्थ्य की ओर खूब ध्यान दिया जाचे तो 
ये रोयाणु सर जावें और फिर रोग के होने की अधिक संभावना न 
रहेगी | 

२. चेचक 

इस रोग से सभी ढरते हैं क्योकि यह रोग कुरूप वना देता है, 
अंधा या काना कर देता है, या पुतली पर सुफेदी डाल कर दृष्टि को 
कस कर देता है । इस रोग से रत्यु भी बहुत होती है । 


बीज कारण 
निश्चित रूप से माल्म नहीं, सभव है कि कोई अति सूद्षम 
कोथगु या आदि प्राणि हो जो चेचक के ठानों के सवाद में ओर उनके 
खुरंट से रहता है | चेचक एक संक्रामक रोग है जो छूत, वायु, कपडो, 
बरतनों और रोगी के काम में आई हुई और चौोज़ों द्वारा दूसरों को 
लगता है | 
जिस समय में दीका नहीं लगाया जाता था वहुत कम लोग बिना 
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चेचक निकले बचते थे । कोई कौस या जाति इस रोग से बची नहीं 
वेसे तो कोई आयु नहीं कि जिस से वह न निकलती हो, विशेष कर 
वह बच्चों को ही दिफ करती है। 


ल़दरा 


रोग की कई अवस्थाएं हैं--- 

१, चेचक का ज़हर हमार शरीर में ज्वर आने से कोई १२ दिन पहले 
कभी कभी इस से अधिक और कभी इस से कुछ न्‍्यून काल पहले हसारे 
शरीर में प्रवेश कर चुकता है। इस काल में कभी तो रोगी को कुछ भी 
नहीं मालूस होता; कभी कभी तबियत कुछ गिरी सी साहस पडती है, 
लिर में हरूका सा दर्द होता है; पीठ में दुखन होती है और सुस्ती, 
आलूस्य आता है, कुछ बद्हज़सी रहती है और कभी कभी गठछा पड 
जाता है । 


२. फिर रोगी को ज्वर आता है, ढठंढ कगती है, कभी कभी जाड़े 
बुखार की तरह झुरझुरी या कपकंपी आती है; सिर में अल्लन्त पीडा 
होती है; कमर मे सख्त दुर्द होता है; १०४९ के छगभग ज्वर हो जाता 
है, बच्चो मे कस्हेडा ( एक दस हाथ पेरों या कुछ दरीर का फडकना 
और अकड जाना ) जाता है; हाथ पेर दूटठते हैं; गले में छिलन सी 
माल्स होती है; जिह्ना मेली दिखाई देती है और क्लब्ज़ रहता है । 

३. रोगारंभ के तीसरे कभी कभी चौथे दिन दाने निकलते हैं । 
पहले छोटे छोटे छाल रंग के धब्बे से साहस होते हैं; ये शीघ्र दाने 
( दाफड़ ) बन जाते हैं । दो तीन दिन में ये दाने बढ़े हो जाते हैं । 
निकलने के तीसरे दिन हर एक दाने के चारों ओर एक काल घेरा वन 
जाता है । रोगारथ्म के छठे दिन अथोत्‌ दाने निकलने के तीसरे दिन 
दाने में ज़रा सा पानी सा इकट्ठा हो जाता हे जिस के कारण दाना 


बम किन 
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कोष का रूप धारण करता है । इस जल भरे दाने को ज़लूक कहते हैं । 
दो तीन दिन और बीतने पर यह कोप था जलक पक जाने अर्थात्‌ 
उस में समवाद पड़ने के कारण पीछा सा हो जाता है। दानों के बीच 
की त्वचा सूजी रहती हे, इस कारण चेहरा और पलक भारी हो जातो 
हैं। ( चित्र ९४ ) रोगारंभ से कोई १२ वें दिन सवाद सूखने लगता 
है और ख़ुरंट बनने लगते हैं । खुरंट कुछ दिनों में सूल कर गिर जाते हैं 
और उस के नीचे एक दाग दिखाई देता है; यह दाग आस तौर से बीच 
में से ज़रा सा दवा होता है अर्थात्‌ उस में छोटा सा गड़ढा होता है। 

याद रखने की वात यह है कि चेचक में सब दाने एक दम नहीं 
निकल आते । पहले चेहर और उ्टरी पर, फिर छाती पर, हाथो पर, 
पीठ पर, फिर पेट और टांगों पर निकलते हैं। पेर के पंजों पर सब से 
पीछे निकलते हैं । जैसे त्वचा पर दाने निकलते हैं, अंदर की झिल्लियों 
( इ्लेप्सिक कलाओं ) पर भी निकलते हैं-- जैसे गाल, गरा, नाक, 
ख्रयंत्र, टेटवा, श्रास ग्रनाली, अन्न प्रनाली, भर, योनि, आँत इत्यादि 
में। 

चेचक का ज्वर 

ज्यों ही दाने निकलरू आते हैं ज्वर कम पड जाता है; सिर का दर्द 
कम हो जाता है, बकना और वहकी वहकी बातें करना भी कम यथा 
बंद हो जाता है और रोगी की तबियत कुछ हल्की हो जाती है। 
जब दानों मे सवाद्‌ पछता है तब ज्वर फिर बढ़ जाता है । 

चेचक कई प्रकार की होती है 

१, वह जिसमें दाने कम निकलते हैं; ज्वर भी हलका होता है 
(चित्र २७ ) । 

२. दाने बहुत निकलते हैं परन्तु अलग अरूग रहते हैं (चित्र ९७ ) । 
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३. दाने बहुत पास पास होते हैं और रोग ठीदण होता है 
( चितन्न ९५ ) | 

४. दानों में खून आ जाता है; पाखाने में भी खून जाता हे 
( आंतों के दानों से ) रोग बहुधा अस्लाध्य होता है ( चित्र ९६ ) । 


खित्र ९६ खूनी चेचक 
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इस रोग में ओर बातें 


इस रोग में निवन लिखित बातें भी हो जाया करती हैं--- फोड़े 
फुस्सी का निकलना, सस्तिष्क प्रदाह और सरसाम, श्रास्त प्रनालियों का 
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अदाह और न्युमोनियाँ, आंख में दाने पड़ना और ज़खसों का होना 
और पुतली पर सुफेदी का आ जाना, था आंख का जाता रहना, कान 
वहना, जोडों का सूज जाना और फिर उन की गति का कम हो जाना 
( चित्र ९७ ) गर्भित स्त्रियों में अणगपात हो जाना । 


चिन्न ९७ चेचक में कुदनी का वरम आजाना और जोड़ का अचल हो जाना 
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रोग से बचने के उपाय 
चेचक का टीका चेचक के आक्रमण से आमतौर से अवश्य बचाता 
है ( कभी कभी नहीं भो वचाता अर्थात्‌ दीके लगे छोगों के भी चेचक 
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निकल आती है परन्तु पेसा बहुत कम होता है ); यदि टोका विधि 
पूर्वक और ताज़ी चनो हुई ऊौर्षाध से ऊणाया गया है तो जाम तोर 
से अच्चल तो देचक मनिकलेगी नहीं यदि निकलेंगी तो हलकरी मनिकलेगी 
और शीघ्र अच्छी हो जावेगी । 


टीका कब लगना चाहिये 

यदि भीष्म और वर्षा ऋतु न हो तो शिश्वु के दूसरे से छठे मास 
तक दीका छग जाना चाहिये; दूध के दाँत निकलने से पहले छग जाना 
अच्छा है | दूसरी बार ८-१० वर्ष में छूगना चाहिये । बस 
उम्र भर में दो वार छगना काफ्नी हे। पहला दीका बसे तो थोडा 
बहुत उम्र भर के लिये बचाता है, धीरे धीरे उसका असर कम होने 
लगता है; इसलिये दूसरा टीका लगाना उचित है। यदि डर ढगे 
तो जब आप के घर के जास पास चेचक का ज़ोर हो था आप को 
चेचक के रोगी की परिचर्य्या करनी पड़े तो आप टीका ऊूगवा के। 
बहुत ही ख्याल हो तो दर दसवें साल लगवाइये । बहुत से लोग हर 
साल लगवाते हैं इससे कोई फायदा नहीं । 

€७ ०५. ब्कु के 
टीके से क्‍या होता हे 

दीके से एक हल्के प्रकार का रोग उत्पन्न किया जाता है। उसके 
अभाव से शरीर में चेचक्त नाशक वस्तुए वन जातो हैं। कभी कभी 
दीका लगाने के पठ्चात्‌ बदन पर सेचक जैले दाने भी निकल आते हैं 
यह “गो चेचक” है। 

मानों आज दीका रूया है; तो आज से तीसरे या चौथे दिन टीका 
कऊगने के स्थान पर एक दाना वन जाता है और वह स्थान लालू हो 
जाता है। दो दिन पीछे अर्थात्‌ छठे, सातवें दिन दाने सें पानी आा 
जाता हैं ( ज़रूक वन जाता है )। दो तीन दिन और वीतने पर 
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अर्थात्‌ ५ वें दिन दाने मे सवाद पड़ जाता है ( पूयक बन जाता है ) 
और आस पास का स्थान छाल हो जाता है और सूज जाता है; १२ 
दिन तक ज़ोर रहता है । अब छाली जाती रहती है, मवाद सूखने रूगता 
है और २० दिन में ख़ुरंट गिर पचता है। खुरंट गिरने पर वहाँ सुर्खी- 
सायल एक निशान जो बीच में से कुछ दबा होता है रह जाता है। यह 
चेचक किण या चेेचक क्षतांक कहलाता है । 

जब टीका लगता है तो तीसरे चौथे दिन ये बातें होती हैं--- 
तबियत गिरती है, भूख कस लगती है; कभी सतली आती है, सिर 
में दुद, पीठ में दर्द रहता है। हल्का सा ज्वर १००१ के लगभग 
होता है । 

रोग एक से दूसरे को केसे लगता है 

रोगी के सिनक और थूक में और दानों के सवाद भोर खुरंड और 
प्यास में रोगाणु रहते हैं। ये चीज़ें हमार शरीर में श्वास द्वारा 
पहुँचती हैं; स्पर्श ढ्वारा भी ये चीज़ें हमारे शरीर सें पहुँचती हैं । दाने 
निकलने से पहले ही यह रोग रोगी के पास रहने वालों को लग 
सकता है । रोग अत्यन्त उडनशील है । रोगी के पास की चीज़ों से 
भी रोग रूग जाता है जैले उसके कपडों, रूमाल, तोलिये, चादर, वरतन 
द्वारा। सक्वी भी रोग को फैलाती है संभव है कि चींटी और और 
कीड़े भी फैला सकते हों । 

रोग से बचने के उपाय 

रोसी के कपड़े खूब पानी में उबालने के पठचात्‌ धोवी के यहाँ 
धुलने डालो। जो चीजें जैसे रूमारू या कपडे के हुकड्ें कम सूल्य 
के हैं उनको जला दो । पेशाब और पाखाने पर चूना या व्लीचिंग 
पोडर डालो । रोगी को अलग रक्खो | 


स्थस्थ्य और रोग 
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२. ख़सरा 

यह आम तौर से बच्चों का रोग है; बड़ों को भी हो जाता है। 
इसमे न्‍्युमोनिया और मस्तिष्कावरण अदाह हो जाने का डर रहता है; 
ये दोनों रोग बच्चों के लिये अत्यन्त संकटसय होते हैं | रोगागु लक्षण 
विदित होने से १४ दिन पहले शरोर में प्रवेश कर लेते हैं; मानों 
आज रोगाणु ने शरीर में अवेश किया है तो रोग के लक्षण १३-१४ 
दिन में विदित होंगे । खसरा के रोगाजु का ढीक पता नहीं लगा है, 
संभव है कि कोई कीटणु होगा । 


जत्तणु 
आरभ में जुकाम, खांसी, गला पडना, छींक आना, हल्का ज्वर 
९९?-१०२९ तक। इस अवस्था सें अकसर ( हमेशा नहीं ) गाल 
के भीतरी तल पर जो पहली जाड के पास है नीलाहटड लिये 


चित्र ९८ खसरा 
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सुफेद धब्बा, (या धब्बे ) जिपष्के चारों जोर छाल घेरा होता है 
दिखाई देता है । 

रोगारंभ से चौथे दिन कानों के पीछे, झोडी ( ठुड्डी ) पर और 
ऊपर के होठ पर छोटे छोटे छाल धब्बे, जैसे मच्छर के काटने से पडले हैं, 
दिखाई देते हैं। २४ घन्टे और बीतने पर दाने चेहरे, गरदुन, ठटरी 
और वाहु पर निकल आते हैं; फिर पीठ, पेट ( उदर ) और टॉगों पर 
निकलते हैं। चेहरे के दाने वहुधा एक दूसरे से मिल जाते हैं और 
चरम के कारण चेहरा फूछा सा दिखाई देता है। ३-४ दिन पीछे दाने 
मुर्झा जाते हैं । पहले चेहरे के दाने मुर्शाते हैं फिर ओर स्थानों के । 
मुर्शाने पर भूसी सी निकलती है । 

छित्न ९९, ख़सरा के दाने रोगी की पीठ पर 





उबर 
| जब दाने निकलते हैं ज्वर वढद जाता है और ज़ुकाम के लक्षण भी 
हि अधिक हो जाते हैं, ज्वर १०३९-१०४"९ और कभी कभी इससे भी 


हज 


छ ञ पर 
शडद्‌ स्वास्थ्य आर रार 





अधिक हो जाता है । ज्यों ज्यों दाने मुझे हैं ज्वर घटता जाता है। 
अधिक ज्वर के कारण या मस्तिष्कावरण अदाह के कारण रोगी बकने 
लगता है और नींद नहीं आती । 
इस रोग में ओर क्‍या होता है 

खसरा कभी कभी बहुत भयानक होती है; कभी अधिक कष्ट नहीं 
देती । कभी केवल दाने ही निकलते हैं, ज्वर इत्यादि कुछ नहीं होता; 
ज़ुकास भी बहुत सामूली सा होता है। कभी कसी जगह जगह से खून 
निकलने रूगता है और झ्त्यु शीघ्र हो जाती है। 

इस रोग में मुँह आ जाता है, गले की अन्थियाँ फूल जाती हैं; 
न्युमोनिया हो जाता है; कान बहने छगता है, आँखें दुखने छूगती 
हैं और सस्तिष्कावरण अ्रदाह हो जाता है। बच्चा को कम्हेदा तो 
अकसर आता ही है; कभी कभी अल्न्त तेज़ ज्वर से रूत्यु हो जाती 
है । यह घुरा रोग है और कभी भी लापरवाही न करनी चाहिये । 


के 
बचने के उपाय 

यह रोग वहुत जल्दी एक से दूसरे को छगता है। रोगी की 
आँख, नाक, ऊुंह से जो चोज़े निकलती हैं उनमें तथा दानों की 
मूसी में रोगाणशु रहते हैं और इन्हीं के हारा रोग फैलता है | जिस 
कसरे या सकान मे रोगी हो वहा दूसरे बच्चों को कभी भी न जाने 
देना चाहिये। रोग कपडो द्वारा भो फंछता है । रोगी विद्यार्थियों को 
पाठ्शाका में न जाने देना चाहिये; यदि पाठ्याला में किसी को हो 
गया है तो पाठ्याला तीन सप्ताह के लिग्रे बंदर कर देनी चाहिये । 


४. मोतिया ( एमंकेशानर०5 ) 
रोगाणु ( जिनके चिपय सें अभी कुछ साद्म नहीं ) लक्षण ब्रिद्धित 


मोतिया ३३७ 





होने से १४ दिन पहले शरीर में अवेश कर जाते हैं । आस तौर से 
दाने सब से पहले धड पर निकलते हैं, फिर चेहरे और खोपडी पर और 
अंत में शाखाओं ( हाथ, पेरो ) 'पर । झुँह, गले के अन्दर और भग 


चित्र १०० मोतिया 





नकल स्‍म्पाना कामना ३ 
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के चारों ओर लाली दोती है | एक दे 


हर्पीज़, मकडी सलऊूना ३३५९ . 


जाता है; फिर दाना सूख जाता है और पपडी (या खुरंट ) बन जाती 
है । साधारणतः ज्वर १०२? से अधिक नहीं होता; बहुधा ५५" ही 
रहता है । रोग अधिक कष्ट नहीं देता और शीघ्र अच्छा हो जाता है । 
याद्‌ रखने की वात यह हे कि दाने सब एक साथ नहीं निकलते; थोड़े 
थोड़े कई रोज़ तक निकलते रहते हैं ( चित्र १००,३०१ ) 


बचने के उपाय 


रोग एक व्यक्ति से दूसरे को रूगता है; दाने के मवाद में रोगाणु 
रहते हैं । रोगी को अलग रखना चाहिये। बालकों को पाठ्शाला सें न 
जाने देना चाहिये । 


५, हर्पीज़् ( 7०7०५ ), मकड़ी मलना 


सोतिया की भाँति कभी कभी होठों पर, माये पर, वग़ल में, 
छाती पर, कमर पर, कूल्हे पर, जांघ पर जलक पड जाया करते हैं । 
न्युमोनिया वा सलेरिया वा अन्य तेज़ ज्वरों में भो होठों, माथे पर इस 
प्रकार के जलक पड जाते हैं । साधारण लोग इसे मकडी मलना कहते 
हैं, वे समझते हैं कि ये दाने सकडी के सलने से निकल आते हैं। यह 
असत्य बात हे; इन दानों का सकडी से कोई भी सरवन्ध नहीं । आज 
कलर यह रोग दो अकार का साना जाता हेड--( $ ) जो ज्वरों के 
विष का असर ज्ञानवाही नाडियों की गंडों पर पडने से होता है, यह 
रोग न्युसोनिया, तपेदिक, मलेरिया में देखा जाता है; जहाँ जहाँ 
विशेष ज्ञानवाही नाड़ी की शाखाएं रहती हैं वहीं वे दाने निकलते हैं । 
(२ ) वह्‌ जो सोतिया की भाँति स्वयं एक रोग होता है, उसका और 
रोगों से कोई सम्बन्ध नहीं; इसका विप सम्भव है सोतिया के विष से 


३४० स्वास्थ्य और रोग 





खित्र १०५ वगर ओर कन्षे का हृपीज 





सिलूता जुरूता हो | कभो कभी इस रोग की वबबा फैल जाती है; 
नगर के बहुत से व्यक्तियों को यह रोग हो जाता है; कभी कभी घर 
में कई कई व्यक्तियों को एक साथ या एक दूसरे के बाद हो जाता 
है । अत्येक दाने के चारों ओर सुर्खी रहती है और बडी जलून सारती 
है। आमतौर से एक सप्ताह में ये दाने सूच जाते हैं परन्तु ज़रा सी 
जलन कभी कभी कुछ समय तक रहती है। जस्त, बोरिक ऐसिड, 
कापूर आर ब्वेतसार की बुरकी फायदा करती है। जस्त की मरहस 
जिससे १० झेन फी ओस के हिसाव से मेन्थोरू मिला हो उस पर 
लगाने से एकदम ढंढक डालती है | 


जुकाल ३४५१ 





६. कुक्कूर खाँसी ( काली खोंसी ) 
यह रोग बहुधा वालकों को ५-६ वर्ष की आयु तक होता है 
कारण एक प्रकार का कीटाणु है । डुँह॒ और नाक (छॉसी और सिनक) 
द्वारा जो साद्दा निकलता है उल में रोगागु रहते हैं । रूसाल, खिलोने, 
तोलिये इत्यादि द्वारा भी रोग फेलता है। रोग एक से दूसरे को छग 
जाता है। रोगाशु रोगारंभ से कोई २-३ सप्ताह पहले शरीर में प्रवेश 
कर जाते हैं । यह खांसी कितनी बुरी होती है सभी जानते हैं। बच्चा 
खॉसते खाँसते' परेशान हो जाता है और जो कुछ खाता हे वह फ्र द्वारा 
निकल जाता है । 
इस रोग में किस बात का भय रहता है 


न्युमोनिया होने का भय रहता है । इस रोग के बाद क्षय रोग 
होने का भी भय रहता है | बच्चों को कम्हेडा भी आ जाता हे; कभी 
कभी रक्त वाहिनियोाँ फट जाती हैं और पक्षाघात हो जाता है या मसूढ़ों 
से खून आता है, आँख की इलैप्मिक कला में खून आ जाता है और 
त्वचा सें खून के धब्बे पड जाते हैं | 


बचने के उपाय 

बालकों को रोगी से अलग रक्‍खो । रोगारंभ से कम से कम ४ 
सप्ताह तक रोगी से ओरों को न सिलने दो 
७. जुर्कास 

इसी को नज़ला कहते हैं । इस से नासिका, गला और कभी कभी 

स्वस्यंत्र और टेटवे की इ्लेप्सिक कछा ( भीतरी तऊू ) का परदाह हो 

जाता है। इस के रोगाशु कई प्रकार के होते हैं कुछ विन्द्राणु होते हैं, 

कुछ शलूकाणु होते हैं । 


सा बार्भी ० 
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सहायक कारण 
एक दस सोौसम का वदुरूना; गर्म या सर्द वायु के झोंकों का गणना 
शरीर का एक दस ठंढा हो जाना; किसी मरकार शरीर की रोग नाशक 
शक्ति का कम् हो जाना । रोग एक दूसरे को वायु द्वारा जिस में सिनक 
खेखार इत्यादि के नन्‍्हें नन्हे अंश होते हैं लगता है; एक दूसरे के 
रूसाल, झाड़न, तौलिये, धोती द्वारा भी लूम सकता है । 


क्या होने का डर है 
वाई, न्युमोनिया, गुर्दे का चर्स, दिल को वीसारियों के होने का 
डर रहता है । 


बचने के उपाय 

रोगी को औरों से अलग रहना चाहिये; चलने फिरने से रोग बढता 
है। दूसरों के ऊपर खांसना या चूसना घुरा है | मुंजान जगह में न 
रहो । दूसरों के तोलिये और रूसाऊर कास में न छाओ । गंदी हवा, 
धूछ और झोंको से वचो | एक दस गरम वायु से ठंढी वायु में, ढंढी से 
गरस वायु से न जाओ | ठंढ खाना, सील सें बैठना, भीगना, अधिक 
परिश्रस, कम सोना, भोजन ढीक न मिलना ये सभी सहायक कारण 
हैं और त्याज्य हैं। नाक की बनावट कभी कभी कुदरतो तौर से ढीक 
नहीं होती; नाक का बीच का परदा तलिछों होता हे या उस पर अर्ुद 
होता है; या नाक में कोई रसोली होती है; इन के कारण वायु दीक 
तोर पर प्रवेश नहीं करती । सिनेमा, थियेटर घरों में जाने से भी 
ज्ञकास हो जाता है क्योकि वहा साफ वायु नहीं मिलती । 


प्र डिफथीरिया 


यह रोग समशीतोष्ण देशों का है; भारतवर्ष मे पहाड़ों पर नौचे 


रोग कैसे लगता है ३४३ 





के स्थानों की अपेक्षा अधिक होता है। इस रोग में गलछे का और 
गलभन्थियों का और स्वस्यंत्र का विशेष प्रकार का प्रदाह हो जाता है 
जिसके कारण वहाँ एक झिल्ली सी वन जाती है; इसके अतिरिक्त ज्वर 
भी होता हे। इस रोग का विष इतना तीत्र होता है कि कस ज्वर 
होते हुए भी अल्यंत सुर्ती आती है। सूजन और झिल्ली के कारण 
स्वांस लेने और निगलने में अत्यन्त कठिनाई होती है; कभी कभी 
स्वांस का रास्ता रुँध जाता है और रूत्यु भी हो जाती है। आँखों और 
योनि में भी कभी कभी यह रोग होता है; कभी जखझ्मों ( त्रणों ) पर 
भी_इस रोग द्वारा क्ििल्ली बन जाती है । 
रोगाणु 

एक शलाकाणु है जो लक्षण विदित होने से २-७ दिन पहले शरीर 

मे वेश कर लेता है । | 
किस आय में होता है 

आम तौर से ५ से ७ वर्ष के बच्चों को होता है; परन्तु इससे कम 

आयु मे भी होता है और जवानों को भी होता है। 


रोग केसे लगता है । 

रोगाणु सुँंह और नाक द्वारा भ्रवेश करते हैं। रोगाजु रोगी के 
हरीर से नाक और मुह के मेल द्वारा हो वाहर निकलते हैं । रोगी 
ग थूक, खंखार और सिनक दूसरों को अनेक विधियों से रोगी बना 
कता है जैसे छींक द्वारा, खाँसी द्वारा, स्ुंह में अंगुली देने से, रूसाल, 
'न्सिल, काग़ज, तौलिया इल्यादि द्वारा । यह रोग दूध हारा भी हो 
कता है जैसे दूहने वाले को रोग हो; या रोगी दूसरे के दूध को किसी 
(कार अपने सिनक, थूक द्वारा दूपित कर दे । गाय फो भी यह रोग 
गैता है और रोगी गाय के दूध में रोगाशु रहते है । 


३४४ स्वास्थ्य और रोग 





चिकित्सा 


डिफ़्थीरिया विष नाशक एक सीरस बनाया गया है जो इस रोग 
के लिये अभोधोषधि है। रोग का निदान करते ही तुर्त सूची 
क्रिया द्वारा यह अति विष शरोर में पहुँचा देना चाहिये। दीक समय 
पर अयोग से जादू का सा अपर दिखाता है 


बचने के उपाय 
रोगी को अलूग रक्खो | जो चीज़े रोगो के काम में आये या उस 
के स्पश से दूषित हो जायें उन को उबाल कर शुद्ध करो; कस सूल्य 
वाली चीज़ों को जला दो। आस पास के लोगों को और जिस पाठ- 
शाला में रोगी पढ़ता हो वहाँ के विद्यार्थियों को रोग के आकऋमसण से 
बचाने के लिये प्रतिविष त्वचा भेदन क्रिया द्वारा दिलवाओ ; रोग होने 
से पहले ही शरीर में पहुँचने से यह सीरस रोग से बचावेगा । 


इन्फ्लुएंजा 

इस रोग से सन्‌ १९१८ में भारतवर्ष में ६००००० मौतें हुईं । रोगी 
को ज्वर आता है और चह अल्यन्त निवाल हो जाता है; आरंभ में 
जुकाम, खाँसी, वदुन में दर्द होता है; अकसर श्वास अनालियों का 
आर फुप्फुस का प्रदाह ( न्युमोनिया ) हो जाता है। आम तौर से 
ज्वर तीन दिन झहरता है; यदि कोई गडबड हो तो अधिक दिन ठह- 
रता है जैसे कि स्युमोनिया में । सुस्ती बेहद रहती है, हाथ पैरों और 
पीठ में द्दे होता है और सब बदन हृटता है। कभी कभी आँतो, 
और मस्तिष्क पर अधिक असर पडता है और नाडियों का अदाह हो 
जाता है । करे, दस्त आते हैं; रोगी बहकी वहकी बातें करता है। इस 
रोग का कारण एक अलन्‍्त छोटा शलाकागु समझा जाता है। 


रोगियों को कब तक अरूग रखना चाहिये ३४७ 





केसे फैलता है 


यह रोग एक दूसरे को सिनक, थूक, वलग़म द्वारा लगता है । 
बचने के उपाय 


जब यह रोग बा रूप में फेलता है अर्थात्‌ एक दम बहुत लोगों 
को हो जाता है तो बचना कठिन है | रोगी को अछूग रक्खो । सिनेमा, 
थियेटर इत्यादि स्थानों में जहाँ बहुत लोग इकटठे होते हैं न जाओ; 
गुंजान स्थान में न रहो; सर्दी ओर सील से बचो; अपनी रोग नाशक 
शक्ति को कम न होने दो । जाँच पडताल से मालूम हुआ है कि यह 
रोग प्रति ३० साल सर्वेदेशीय हो जाता है; उस के बाद कहीं कहीं 
थोडा थोडा रहता है। १५१८ को वबा के बाद १९४८ में इस वा 
के फैलने की संभावना है । 


सारांश 

जितने रोगों का संक्षिप्त वणेन अब तक किया गया हे उन से बचना 
कठिन नहीं है | केवल तीन बातों की ज़रूरत है--- 

4. दूसरे के सिनक, थूक, बरकग़स, सरल, पसीना इल्यादि को 
स्वांस द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा या तौलिये, रूमाल, चुम्बन द्वारा 
अयने शरीर में अवेश न करने दो । 

२. रोगी को जहाँ तक हो सके अलग रक्‍्खो । 

३. जिस रोग के लिये टीका लगाया जा सकता है ( जैसे चेचक ) 
लगवाओ । 


रोगियों को कब तक अलग रखना चाहिये 
हेज़ा--अच्छा होने के १४ दिन बाद तक । 
चेचक--जब तक सब खुरंट उतर न जावें ( लगभग ३-४ सप्ताह ) | 


। िनिलिलिल समन कान (मत और रोग 


 ्पय7 3.६ | जा (लगभग रू 
उतर ने जावे ( छंगभग रहे 


तक सब खुर 


सप्ताह ) । 
2 ज--जब तक जुकाम, खाँसी रहे ( छेंगमाा २ सघाद ) ! 
कुबकुर खाँसी--९ सप्ताह । 
इल्फ्लुपज़ा-जव पके जुकार, जॉली रहे । 


अध्याय ३० 


भोजन, जल, वायु सम्बन्धी कुछ फुटकर बातें 


१, दूसरों के मल, मूत्र, सिनक, थूक इत्यादि चीज़ों को अपने खाने 
पीने की चीज़ों में न मिलने दो । सक्‍्खी से डरो और उसको अपने पास 
न आने देने को अपना परम धर्म समझो । इस संसार में कोई चीज़ नष्ट 
नहीं होती । सल मूत्र एथिवी में जाकर सडने के पश्चात्‌ हानिकारक 
नहीं रहता है और उससे वनस्पति और आणि वर्ग की उत्पत्ति होती 
है अर्थात्‌ वही चीज़ रूप बदुरू कर के वनस्पति और गोइत, दूध, 
अंडे के रूप में हमारे शरीर में पहुँचती हे । [यदि उसका कुछ अंश!' 
भूसि में पहुँचने और अहानिकारक वनने से पहले पानी, स्पश, घूल, 
भोजन, था सक्‍्खी या अन्य कीडों द्वारा (चित्र १०३ में १ ) हमारे 
शरीर में पहुँचता है तो रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है । 
देखो चित्र १०३। 

२. चोके में रसोई बनाने वाछा अकसर बेलन को अपने पैर पर रख 
लेता है; बच्चों की खुडियाँ भी भोजनशाला से बहुत (निकट रहती हैं । 
चौके में सक्खियाँ भिनका करती हैं। सक्खियाँ गू खाकर और उसको 
अपने पेरों और परों सें लगाकर भोजन पर जा बेठती हैं। भोजन की 


३४७ 


३४८ चित्र १०३ 





१--मल मूत्र सीधा हमारे शरीर में पहुँचकर रोग उत्पन्न करता है । 

२--उसी चीज़ से खाद वनती है जिससे वनस्पति वनती है जिसे खाकर 
गाव, बकरी, भुगीं श्ल्वादि बनते हें । भूमि में पहुँचकर मल मूत्र अद्यानिकारक 
हो जाते हैं । 


भोजन, जल, वायु सम्बन्धी कुछ फुटकर बातें ३४९ 





न आ] 


चीज़ों को ढक्त कर रक्‍्खो । वच्चे को दूर हगाओ और फौरन उसके 
सल मूत्र पर राख डाल दो | ऐसी जगह वेठ कर खाओ जहाँ सकक्‍्खी 
नआवबें ( चित्न १०४ )। 


खिनत्रन १२०७ मक्‍्खी और भोजन और वच्चे का मर 
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वेलन पैरों पर रबखा है, मदखी यू को भोजन पर रख रही हैं 


च्ड्क है कै, 


३. विराद्रियों के पंजों में फंसकर थूकचट सत बनों। एक हुके 
दर से बहुत आदुसियों का ठस्वाकू पीना ढीक नहीं । यदि आपका गुरु 
भी अपना थूक चटावे तो उसको पाखंडों ओर कपटी समझकर उससे 
394 दूर भागो 


झव का. क्ज 
अमपेर- मामा... सा पी किनमपदआाना डा 


३७० स्वास्थ्य और रोग 





खिनत्न १०५ थूकचर्टों की महफिल 


न्ब्शटः ३७८ हे 72 
“उलट 





४. जगह जगह न थूको । गंदी आादुत वाले घर भर में थूक सारते 
हैं ओर ऐसी जगह थूकते हैं कि जहाँ दिखाई न दे जैसे किवादों के 
पीछे, कोनों में, रकडियों की आड में, सस्दूकों के पीछे | जहाँ सोते 
बैठते हैं वहीं थूक देते हैं । जब यह सुखता है तो रोगाणु घूल द्वारा शरीर 
में पहुँचते हैं । छोटे बच्चे जो ज़मीन पर किरद्ते हैं अपनी अंगुली सान 
कर चाट भी जाते हैं । ' 

थूकने के लिये थूकदान या पीकदान रक्‍्जो जिसमे घास पडी 


हो था रोगी का हो तो रोगाणुनाद्यक घोल पड़े हों । ओर भी कुछ न 
हो सके तो एक कागज यर राख रख दो और उस राख पर थूकों । 


भोजन, जल, वायु सम्बन्धी कुछ फुटकर बातें पल 
५१ 


चित्र १०६ हर जगद न थूको 
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४. दूध के सम्बन्ध में बडी सावधानी से काम छो। पवित्र दूध 
अस्त समान हे परन्तु अपविन्न दूध विष समान है। देखो कि गाय 
अखस्थ तो नहीं है; गंदी जगह जहाँ गोवर, मूत्र, कूडा करकट पड़े हों 
और सक्खियाँ मिनकती हों गाय को न रक्खो और ऐसी जगह दूध 
न दुह्मओ । 

५, भुह ढक कर न सोओ ( चित्र १०८ से १ ) । कमरे मे सोओ 
ग्री खिड़की ओर दर्वाज़े खुले रखो ( चित्र ३०८ में २ ); सब से अच्छा 
ग्रे यह है कि वरांडे में सोओ ( चित्र १९८ से ३) 


३७०२ खास्थ्य और रोग 





पाविन्र 29... कह, 
खित्र १०७ पविन्न दूध का प्रयोग करो 





इस चित्र में गंदगी [दिखलाई गई हे 


६, बाजार में मलाई का बर्फ, आलू-कचालू गदी आदतों वाले 
लोग बेचते हैं; ज्यादातर तो कहार या नीच श्रेणी के बनियें होते हैं, 
कुछ वासन ( ब्राह्मण ) होते हैं। यह छोग कभी नाक छिनक कर हाथ 
नहीं साफ करते, बहुत से तो पाख़ाना जाने के वाद आवदुस्त ले कर 
अच्छी तरह हाथ नहीं धोते | इन के कपडे वह&ुत मेले कुचैले होते हैं; 
जो कपडा चह चाट को धूल या वर्षा से बचाने के लिये ढकते हैं वह 
भी गंदा होता है। वे अक्सर नाछी और कूड़े के पास बेठ जाते हैं; 


भोजन, जल, वायु सम्बन्धी कुछ फुटकर बातें ३७३ 





खित्रच १०८ कहों सोना चाहिये 


गा 


न्‍क-नल्-म->म- महक >े नाक ५-5 ंन्‍क-तनड.. 





१-- मुँह ढककर सोना तुरा है। खिडकी ओर किवाड वद करना भो बुरा है । 
२---खिडकी और किवाड खोलकर सोना अच्छा हे । 
३---वराडे में सोना सब से अच्छा है । 
मोरी की सक्खियाँ खाने की चीज़ों पर सिनकती हैं । इन बातों के 
श्रे 


३७४ खास्थ्य और रोग 





अतिरिक्त ये चीज अजीण्ण भी पेदा करती हैं। इसलिये इन चीज़ों से 
घृणा करो ( चित्र १०९,११० )। 


खित्र १०९ खोँचे वाला खिन्न ११० मलाई का बरफ 
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७. हलवाइयों की दूकान पर जो सिद्धाइयों रहती हैं वे आस तौर 
से खुले बरतनों मे राखी रहती हैं । चिराग तले अंधेरा ! छखनऊ जैसे 
नगर मे जहां हेल्‍थ आफिसर ( ख्ार्थ्याध्यक्ष ) और डाक्टर पढ़ाये जाते 
है; जहाँ हेल्‍थ ( स्वास्थ्य ) के सुहकमे का डाइरेक्टर और कह असिस्टेंट 


भोजन, जल, वायु सम्बन्धी कुछ फुटकर बातें ड्र्णज 





वखिन्र १११ 'हलवाश को दूकान ( सन्‌ १९३९१) 
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लखनऊ के निश्ातगज मुदले की एक दूकान । मिठाई खुले थालों में 
रक्‍्खी है और मव्खियाँ भिनक रहो दे 
डाइरेक्टर रहते हैं वहॉ पर जव मिठाई खुले थालों मे बिके और 
हजारों मक्खियाँ भिनके तो छोटे शहरों और आमसों का तो कहना 
ही क्‍या ! 

८. क्या काबुरू में गधे नहीं होते ? उचर--क्या विलायत से 
अज्ञानी नहीं ? यह चित्र ( ११३ ) इंगलेंड के प्रसिद्ध नगर लीवरपूछ 
(ए८:००० ) का है; जो बात यहाँ दिखाई दे रही है वह सैने 
युरोप के और कई नयरों में भी देखी है । बस्बे से एक जंजीर द्वारा 
एक धातु का गिलास लथ्क रहा है, जो चाहे उस गिलास से पानी 
पीले । इस प्रकार रोग फलते हैं इस मे कोई सन्देह नहीं । 
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चित्र ११३ 
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लोवर॒पूल का एक इृइय | बम्दे से लट्के हुए गिलास से 
जिस का जी चाहे पानी पी छे 
९, आसों में जो तालाब होता है लोग उसको बहुत से कामों में 
लाते हैं। उसी में सुबह पाख़ाने जाने के वाद आवद॒स्त छेते हैं; वहीं। 
मुँह धोते हैं ओर छुछा दातौन करते हैं; वहॉ घोवी कपड़े भी 


३५८ स्वास्थ्य और रोध 





धोता है, और उसी में मेंस भी लोटती है और गोबर और पेशाव भी 


कर देती है । 
चित्र ११४ गआमीण दृश्य 


2222 ४4% हा रे रे ः 72222" 
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४ एक आदमी आवदस्त ले रहा है और थोड़ी दूर पर दूसरा 
आम कुछा दातौन कर रहा है 
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इस तालाव से वर्षा में गाँव का चोडा भी जाता है; चेसे भी गाँव 
की नाली कभी कभी इस तालाब से आ सिलती है। इस तालाव 
चित्र ११५ इंसाई-मत और स्कोछ हिस्की 
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रा मी 222३८ 
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हसन बा महक 
खनन. अमकी: 


पादरी साहब भारतवर्ष में इंसाई-मत और 
“स्कीछ हिसल्‍्की? साथ साथ लाये 
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के पानी को आदमियों को अपने काम में न लाना चाहिये; केवल 
डंगर ढोरों के कास में राओ । 

१०, सदिरा का ईसाई-सत से घनिष्ट सम्बन्ध है। योरी ईसाई 
जातियाँ तो शराब पीती ही हैं, भारतवर्य की काली कौमें, चाहे 
हिन्दू हों चाहे मुसलमान, ईसाई बनते हो शराब पीने लगती हैं यदि 
वे पहले न भी पीती हों। ईसाई-सत का चाय और क़हवे से भी 
अटूट सम्बन्ध माल्म होता है। हिन्दू ओर सुसकमान, इईसाइयों 
की देखा देखी ही चाय पीते हैँ। स्कौटलेंड अपने धार्मिक 
विचारों के लिये पल्दि है, साथ साथ वह “स्कोछ हिस्की'” $८0६०८॥ 
एए)7879 के लिये भी असिद्ध है| हिन्दू लोग “शिव जी सहाराज--- 
बस भोला?” की वदौलत भंगडी बनते हैं । 

११, अधिक कर्बोंज ( जैसे चावल, मिठाई ) के सेवन से और 
कम परिश्रम करने से थोंद निकल आती है; थोंढक ख्री पुरुषों के 
सनन्‍्तान भी कम होती है; थे सेथुन के अयोग्य भी दो जाते हैं । बहुत 
सोटे पुरुष बहुधा नपुसक होते हैँ; इसो तरह वहुत मोटी खियाँ भी 
याँस होती हैं । उनका हृदय विक्रत हो "जाता है | सेड जी अकसर 
दूसरों की सनन्‍्तान को गोद लेकर अपना वंश चलाया (करते हैं। 
( चित्र ११६ ) यदि थोंद पर टेक्‍स लगने छगे तो हमारी राम में 
लोगों का स्वास्थ्य शीघ्र सुधरे । 

१२, भोजन किस अकार थ्रेठ कर खाया जाता है इसका भी 
स्वास्थ्य पर वहुत असर पदता है । इस प्रकार बेढों कि आपका पेट 
न सिचे( खित्र ११७ में ७,० )। भोजन को थाली अपने सामने 
कसी ऊँची चीज़ पर जैसे मेज़ या पटरा पर रकखों | नवीन सभ्यता 
वाली कौसमों का भोजन खाने का कमरा अलग होता है और वह स्वच्छ 
रहता है; भेज़ पर साफ मेज़पोश विछा रहता है (चित्र १३७ में ५); 


॥। 
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चित्र ११६ 





शकर, घी और चावल खा कर, बिना श्ञारीरिक पारिश्रम किये कपट वर 
से दूसरों का माल हृडप करके सेठजी ने अपनी और सठानी जी की थोद 
निकाली है । 


मुसलमान भी सफाई से धुएँ से अलूग वेंढ कर खाते हैं । पाखंडी हिन्दू 
लोग गंदी जगह फभी कसी तो कीचड में ( कच्चे चोके में कीचड़ ही 
रहती है ) बेठ कर खाते हैं । इन सब बातों का स्वास्थ्य पर प्रभाव 
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पडता है। उकड वेढ कर खाने में (चित्र १३७ में ३ ) या टॉग मोडकर 
खाने में पेट पर दवाव पडता है ( चित्र ११७ में ३ ) । 
चित्र १५७ भोजन खांते हुए कैसे वैठें और कैसे न वैठें 
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१३, भारतवर्ष में रोगनाशक शक्ति कम होने के कारण जब कोई 


चित्र ११८ भारत में झत्यु बहुत होती है 
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जब कोई ववा फैलती है तो जिधर देखो उधर मुद्दे हा मुर्दे दिखाई देंते हैं 
बडी ववा फैलती है तो सर्द, औरत और बच्चे वरसाती पतंगों की 


तरह मरते हैं । 
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युरोप के महायुद्ध में जो ४६ चर्ष तक रहा कुछ जगत्‌ में रगभग 
७० लाख मनुण्य काम आये। सन्‌ १९१८-१९ की इन्फ्छुएंज़ा की 
बा से बिटेन में १,८४०, २७२, जर्मनी में ४,०००००, इटली से ८,००, 
०००, नावें, डेन्साक, होलेंड, स्पेन, स्विट्ज़रलेंड सभों सें ५८,५०१ 
आदसी सरे | अकेले सारतवर्य में ६०,००,००० ( स्राढ राख ) आदसी 
मरे या यह समझो कि जितने महायुद्ध में ४३ वर्ष में सरे उनसे १० 
लाख कम यहाँ एक वर्ष में सर गये । भारतवासियों के लिये 
इन्फ्छुएंज़ा का तुच्छ रोगाणु बडे बड़े वम्ब के गोलों, टोरपीडो, ज़हरीली 
गैस इल्ादि से भी अधिक काम करने वाला है । 


जन्म ओर मृत्यु प्रति १ ००० जन संख्या (सन्‌ १६२८) 
भारतवर्ष का और देशों से मुक़ाबला 








5 अति 70 वर्ष से कम आयु 
वेश वाले शिशुओं की 
१०८७७ १७०० फझूत्यु अति १०५०० 
भारतवष (गिटिश राज्य) | ३६:७८ | २००९, १७३ 
इंगलेंड ओर चेल्ज़ १६७ | ११९९७ दर्ज 
अत । 
स्कोटलेड १०९८ | १३*७ ८६ 
न्युज़ीलेंड १९६ | ८ ३६ 
यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका | १५९७ | १२९० ७० 
आस्टलिया २१३ | ५९"७ ष्ड्ड्े 
कनाडा हि २४५७ | ११९'३ ९० 
यूनियन ओऔफ़ साथ अफ- | २७-०० | १० ० ७० 


रीका सिश्न ( इजिप्ट ) ४२९२ | २४"१ १७१ 





भारतवर्ष की शिक्षु रूत्यु संख्या ३६८ 





इस तालिका से विदित हे कि जहाँ इंगलेंड में प्रति १००० जन 
संख्या में केचल ११७ मनुष्य मरते हैं वहाँ भारतवर्ष में २५:५५ या दुगने 
से भी अधिक यमराज के पंजे सें फंसते हैं । शिक्षु शल्य तो भारतवर्ष में 
और देशों से बहुत ही अधिक है; इसका तात्पर्य यह है कि भारत की 
ख्त्रियाँ अत्यंत कर्म हीन हैं; नो सहीने अ्रण को पेट में रक्खें और फिर 
जनने का कष्ट उठावें और फिर उसकी सारू भर सेवा करें, इस पर भी 
बच्चा हाथ न लगे । इसका उत्तर दाता कोन ? साता और पिता और 
सरकार । 


९ ५ 
भारतवष की जन्म ओर मृत्यु संख्या १६२८ 


[नर ४६११६८८ 


८ च्न्न 
348 33003 [ नारी ४२७०८८५७ 


स्ट्त्यु ६९८०११९४ 


भारतबष में मृत्यु के मुख्य कारण सन्‌ १६२८ 


ज्वर. ( सल्ेरिया, न्युसोनिया, क्षय रोग ) ३४२८९५१ 


हेज़ा ६७१४३०७ 
प्ग १२१२४२ 
पेचिश, दस्त २२१३३८ 
चेचक ५६१२३ 


भारतवर्ष की शिशु मृत्यु ( एक साल की आयु ) 
संख्या सन्‌ १६२८ 


सन्‌ १९२८ में भारतवर्ष मे १७५३६१८६ एक साल से कम आयु 
वाले बच्चे सरे अर्थात्‌ जितनी सौतें भारतवर्प में हुईं उनमें से २७% 
एक वर्ष की आयु में हुई। जितने शिक्षु साल भर से कम आयु में 
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मरते हैं उनमें से ७० ०४ पहले ही सास में भर जाते हैं; और जितने 
पहले मास में भरते हैं उनमें से ६७५०४ पहले सप्ताह में ही भर जाते 
हैं। जिस देश में शिशु पतगों की सोत सरें वह केसे स्वाधीन हो 
सकता है । 
क् ् र 
शिशु झत्यु के मुख्य कारण 

१, गर्भ बनने से पहले पति पत्नी का स्वास्थ्य ढोक न होना; 
और गर्भावस्‍था में गुण का यथोचित पोषण न होना । इन कारणों से 
शिश्षु का दुर्व उत्पन्न होना, उसके शरीर का ढीक न बनना था पूरे 
दिना का शिशु उत्पन्न न होना | 

२. श्वासोच्छूवास संस्थान के रोग जैसे न्युसोनिया 

३, कम्हेडा ( (१00एप्रॉँह्घ0705 ) 

४. दस्त, पेचिद्व इत्यादि 

७५, ज्वर, सलेरिया 

६. चेचक 

७. खसरा 
८, जन्य कारण 


अध्याय ११ 
मच्छर 


घरेलू भक्खी की भांति मच्छर दो प॑ख बाला ( द्विपन्ना ) और 
छः पेर वाला (षष्ठ पदा ) उडने वाला एक कीडा है । आस तौर से 
नर भच्छर अपना जीवन निर्वाह वनस्पतियों का रस चूस कर करता 
है और सलुष्य को हानि नहीं पहुंचाता; परन्तु सच्छर साहब की मेस 
साहव अर्थात्‌ नारी सच्छः आस तौर से अन्य आणियों का खून 
पीकर ही रहती है । 


सच्छर की साधारण बनावट 
मच्छर के शरीर के तीन भाग होते हैं;-... 
१. सिर ( शिर ) 
२. छाती ( वक्ष ) 
३. उदर ( पेट ) 
( ३ ) सिर--यहाँ दो आँखें होती हैं । आगे एक सुई जैसा लम्बा 
भाग होता है उसे शुंडा या भेदनी कहते हैं (चित्र १२० में ९ ); 
यह भेदनी वास्तव में कई भागों से बनी है (चित्र ३३९५ में $,२,३,४ ); 


शे६७ 
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मेदनी के इधर उधर छोटा या वडा एक भाग होता है इसे चोधनों 
कहते हैँ ( चित्र १२० में ११,१३६ ); चोधनी के इधर उधर बाल वाला 
भाग जो होता है चह स्पर्शंती कहलाता है (चिन्न १३९; ३२० से 
१०,१३४ ) 

( २ ) वक्ष--से तीन जोड़े ढाँगों के और एक जोडा परों का 
निकछूता है । 


स्पशेनी ( चित्र ११८; चित्र १२० में ९०,१७,१४ ) 


नर ओर सारी मच्छर की एक वड़ी पहचान स्पर्णनी द्वारा होती 
है। नर मे आस तोौर से स्पर्शनी पर बहुत से लम्बे रूम्बे बाल होते 
हैं ( चित्र १२० में १७ )। नारी से लम्बे वालों की जगह केवल रोवॉ 
सा होता है (चित्र १४० से १४,३११ )। याद रखने के लिये नर को 
पुरुष की तरह डाढी वाला ओर नारी को ख्री की तरह बिना डाढी 
चाला समझो । 


भेदनी (चित्र २१८७) 


की बनावट विचित्र है; नंगी आँखों से तो चह सुई जैसी केवल 
एक ही चीज़ सारूस होती है; वास्तव सें वह कई भागों से बनी है 
जसा कि चित्र ११९ से विदित है । इस के ७ अवयव हैं जिनके सिलने 
से एक खोखली सुई्दे वन जात्ती है; जब भच्छरी खून चूसती है वो 
इस सुई को त्वचा में चुमा देती है ( भेदनी का न॑ १ भाग त्वचा के 
भीतर नहीं घुसता )॥ चुमने पर पहले थोडा सा थूक इस सुई द्वारा 
त्वचा सें अचेश करता है और फिर रक्त ऊपर को चढ़ कर मच्छरी के 
पेट में जाता है। 


सच्छरों की जातियाँ ३६५९ 


ापपप/प9+फ-फ-+-+ह3...ततहह8॥ह8ह8_ 


चित्र ११९ मच्छरी की भेदनी 


न्प्नि 
८4» 





पिणा एबलेगा आते (आव्ुताएर७ गाल ॥०ताला॥, 95७ एश्शाडब्रणा 
१--भोष्ठ 
२, २८-उध्त्रहनु 
४, ४5-अधघ: हु 
>ओछ्ठ 
सच्छरों की जातियाँ 
मच्छरों की कई जातियों हैं; उनमे से तीन को जानना आवध्यक 
लाल 
१. क्युलेघस--घरों से अधिकतर इसी जाति के मच्छर पाये 
जाते हैं। इस की खास पहचान यह है कि जब वह कहीं ( जैसे दीवार 
पर ) बैठता है तो उसका उद्र ( पेट ) वक्ष ( छाती ) पर झुका सा 
२४ 
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सच्छरों की जातियों 
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चित्र १२० की व्याख्या, क्युलेक्स और अनोफ़ेलिस की पहचान 


१. वयुल्क्स के अडे श्कद्ठे रहते 
हैँ और एक नीकाकार जत्था वन 
जाता है । 

२. वयुलेक्स का लहवों सिर 
नौवे कर के ल्थ्कता है; पूछ जिस 
में हवा लेने की नलियाँ होतो हैं पानी 
की सतह की ओर ऊपर को रहती है। 

8. जब क्युलेब्स दीवार पर या 
त्वचा पर बैठता है तो उस का कूबड 
शरीर बैठने की जगह के समतरू 
रद्दता दे। 

४. पर के ऊपर चित्तियाँ 
नही हृती । 

१८. नारो क्युलेक्स का सिर--- 
९--भद नी 
१०:--6पशेनी 
११श्वोवनी भेदनी से बहुत 
जेटी होती दे । 


५. अनोफेलिस के अंडे सब 
इकंद्ठे नहीं रहते । 

६. अनोफेलिस का लरूहवो पानी 
की सतह से चिपट जाता है, पिछले 
सिरे पर नालियों के स्थान में केवल 
छिद्र रहते हे । 

७. अनोफेलिस का शरीर सीधा 
होता है और बैठते समय समतलऊ 
रहने के बजाय बेंठने के स्थान से 
एक कोण बनाता है । 

८. पर॒ के ऊपर अकसर 
चित्तियां दोतो हें | 

२०. नारी अनोफेलिस का 
सिर--- 

१२०-भेदना 

१३--वोधनी भेदनी की वरावर 
ल्म्बी हैं। 

१४--स्पशना 


4. सा... बी. के थ ५ चल 
१०, नर मच्छर का सिर--दाना मे एक सा हाता ह€। 


१७-च्लम्बे वाल वाली स्पशेनी 


१६--लम्वी बोधनी 


१५८-+भेदनी 
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रहता है अर्थात्‌ वह कुबडा सा दिखाई देता है और उसका कुछ शरीर 
दीवार के ससतल रहता है ( देखो चित्र १२० में ३ ) 

२. अनोफेलीस--इसकी पहचानें इस प्रकार ईदँ:--- 

( भ ) यह सच्छर जब दीवार पर बेठता है तो उसका सिर, वक्ष 
और उदर एक छाइन में रहते हैं। उसका द्वारीर दीवार के समतल 
रहने के बजाय उससे एक कोण बनाता है ( चित्र १२० में ७ ) 

लित्र १५१ क्युल्वस मच्छर की जीवनी 





हाएधा छिन्‍एश55 इेरेंब्प्टर्श नाएन्ता, 6 &5प्राग$ 
श्न्नोकाकार अड समूह 
२>-"भअडे 
३>-अडे का ढऊना 
४्-लहवा 


५--्कुप्पा 
६--मच्छरी जो अडे दे रही है। कुप्पे से मच्छरी निकलती है। 


र्रै 


० + $ अक।। 


र्न्य 


मच्छरी किदने अंडे देती है ३७३ 





(आ ) भाम तौर से पंख पर चित्तियाँ या धब्बे पड़े रहते हैं 
( चित्र १२० में « ) 

(इ ) क्युलेक्स की अपेक्षा कुछ पतला ओर नाजुक बदन होता है । 

( ई ) क्युलेक्स को अपेक्षा कम भिनभिनाता है। 

३. ऐडिस ( स्टीमगोाया )--वक्ष पर और टॉगों पर च्वेत, 
रुपहली या पीली लकीरें या धब्बे होते हैं ( चित्र १२० ) 


मच्छर की जीवनी 


संधुन अधिकतर सायंकाल होता है। गर्भित मच्छरी खून चूसने 
की फिक में रहती है। खून से उसके अंडों का पोषण होता है । 
क्युलेक्स के अंडे इकट्टे एक नोकाकार समूह मे रहते रं; अनोफेलिस 
का अंडा नौकाकार होता है और ये अकसर अलूग अलग था दो दो, 
चार चार के समूह में रहते हैं या उन के मेल से एक चित्र सा बन 
जाता है। पैडिस के अंडे पास पास परन्तु अछग अछरूग पडे रहते 
हैं। मच्छरी अंडे या तो जल में देती है या जल के पास जैसे नदी 
के किनारे, तारूघ में, चोवच्चे मे, कुए में, चोड़े के नकों और नाहलियों 
मे, वृक्षों की खोह मे, घर के आस पास पड़े हुए हूटे फूटे भिद्दी के 
बरतन या टीनों मे, छतों पर, वरसाती पानी के छोटे छोटे गडढ़ों में, 
जहाँ सकान बनते हैं वहाँ की नांदों मे, खस की टट्टी छिडकने वाली 
कूड़ों में, बाग सींचने की नालियों ओर होज़ों में, फूलों के गमलो 
में इत्यादि । 

मच्छरी कितने अंडे देती है 

एक सच्छरी लगभग ३०० अंडे देती है । पेदा होने के एक सप्ताह 

बाद मच्छरी गर्भवती हो कर अंडे देने आरंभ कर ठेती है। एक 
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सौसस में कई बार गर्भ धारण कर सकती है । एक जोडे से एक 
मौसस में सेकडो सच्छर वन सकते हैं । 
सच्छर की आयु 

यदि जल और सोजन सिले तो वह कई सहीन जीवित रह सकता 
है। जो मच्छर जाड़े के आरंभ में पेंदा दोते हैं थे भारतवर्ष के गरम 
भागों में तो जास तोर से जाडे भर जीवित रहते हैं और इन्हीं से 
गरसी के आरंभ में नये मच्छर पैदा होते हैं। जों लोग मच्छर 
की आयु ३--४ सप्ताह की वतछाते हैं थे हमारी राय में दीक 
नहीं जानते | 


ड 
मच्छर कितनी दूर उड़ कर जा सकता है 
आम तौर से जहाँ सच्छर पेदा होते 6 थे वहाँ से थोड़ी ही दूर 

पर--छुछ गज़ों की दूरी पर--रहने सहने लगते हैं। भूख प्यास 

से पीडित होकर वे अधिक से अधिक 3 सील तक जाते हँ। 
वेसे सवारी में पैेयकर जैसे जहाज़ और रेल हारा और हवाई 
जहाज़ द्वारा आर कभी कभी हवा के ओके हारा वे दूरदूर एक नगर 
से दूसरे नगर, एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाते हैं । 
सच्छर का श्र से पंदा होना 
हस पीछे वतला चुके हैं कि सच्छरी अपने अंडे पानी मे या पानी 
के पास देती है | अंडे से दो तीन दिन से एक नन्‍्हा कीडा निकलता है 
जो पानी मे तेरता है । धीरे धीरे यह खा पोकर बडा होता है । सब 
सविखियों अंडे से कीड़े के रूप में पेदा होती हैं ( देखो घरेलू सक्‍खी ); 
इस कीड़े वाली अवस्था को रहा! कहते हैं. क्योंकि कीड़ा लहूरा 
कर तेरता और चलता है। 


५ / 


+ क्षंगरेज़ी से छार्वा 0-४०) कहते हैं । 


चितन्न १५२ वक्युलेक्स लहवों का फोटो ( वास्तविक परिमाण से ज़रा बड़े ) 





२चनवास्तविक परिमाण 
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चित्र १२२ में एक क्युलेक्स सच्छरी के लहवे दिखाई देते हैं । हमने 
अपनी ससहरी में से एक गरित सच्छरी को पकड़ा ( जब मच्छरी 
खून चूसती है तो वह आस तौर से गर्भित होती है ) ओर एक काँच 
के गिलास में जिस में पानी, ज़रा सी सिद्दी ओर ज़रा सी घास डाल 
दी थी बदु कर दिया; शिलास पर जाली ढक दी। दो तीन दिन 
पीछे लहवें दिखाई देने छगे। जब वे बडे हुपु तव यह फोटो 
खींचा । 

लहरवा कई वार चोली बदलता है ( जैसे सॉप पर से केंचुली 
उतर जाती है चैसे ही उस पर से भी उसकी त्वचा एक खोल के रूप से 
उत्तर जाती है ) | लहर्वा साँस लेता है। क्युलेक्स से लहवें की दुस के 


पेर्त॑ सो + 


पास दो छोटी सी श्वास नालियाँ होती हैँ ( अनोफेलिस मे केवल 
छिद्र होते हैं देखो चित्र १२० मे २,६ ) | जब वह सांस लेना चाहता 
है तो पानी की सतह के पास आता है और नालियॉ (या छिठ्ग ) 
पानी की सठह से मिल जाती हैं । क्युलेक्स का लहर्वा सांस लेते समय 
उलटा लटका रहता है, अनोफेलिस का लहर्चा पानी की सतह से 
चिसट कर उसके ससतलू रहता हे ( चित्र १२० में २,६ )। कुछ दिनों 
वाद लहरवा खाना पोंना और लहराना बंद कर देता ऐ भोर धीरे 
धोरे उसकी शकल भी बदुरू जाती है (चित्र १२१ में ७५ )। उसका 
पुक सिरा सोटा हो जाता है। इस अवस्था को कुप्पा कहते हैं । थह 
कृप्पा की अवस्था सभी सविखयो सें होती है ( ठेखो घरेलू सकखी 
और पिस्सू )। सच्छर का कुप्पा यानी से तेरता है और वह नलियो 
द्वारा या छिद्ठों हरा ( अनोफेलिस से ) सास लेता है । पुक दो दिन 
में कृप्पा फटता है ओर उसके भीतर से सच्छः निकलकर उसके ऊपर 


खडा हो जाता है (जिनत्र १२३ )। इस प्रकार सच्छर की चार 
अवस्थाऐं हुई -- 


सच्छर का रोगों से सम्बन्ध ३७७ 
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१, अंडा या डिम्व २--३ दिन 
२, लहर्वा ३--५ दिन 
३. कृप्पा १---४ दिन 
४. मच्छर 


के... 


प्रीप्स ऋतु में ७-१० दिन में अंडे से भच्छर निकल आता है। 


७०७, विमानन, /००- 
खिन्न १५३---अनोफेलिस मच्छर का कुप्पा 
222, गम 
3 के 
न्य हि 
हा रे '$ *&% 
हि | ५ 
8... है # + है: 
५; जे पी री गभ्दु ५ 
६ री / ४ कट बा ९ कुछ 
८. 5 
(शा ्क “2 श् 
(75 5 
० ४७. >> से 


२३० | ॥ ४ ४ की प्ले 
हर 00 मेक, 
अप 00600, 
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४९६ 


वास्तविक परिमाण से बहुत वडा 


00 (४5पशैिए बाते 2॥8ग्रिष्र'$ 70ार्टओ १्तीटाआ०, 99 फल्याप्राइा0ा 
मच्छर का रोगों से सम्बन्ध 

१, क्युलेक्स सरछर--- 

(अ) 'छीपद ( फील पा )--अर्थात्‌ ( पेरो का, फोते या अंड कोप 


का, और हाथों का मोटा हो जाना ) ( चित्र १४०, १४७१ ) 
शक ० ९ क.] बा. है चक थक 
बहुत लोगों का ख्याल है कि अंड कोप का जल दोप जिसे अँगरज़ी में 
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इडोसील ( #9707०८८४७ ) कहते है और जो संयुक्त आ्न्त के पूर्वी 
गग और बंगाल में वहुत होता है वह भी उसी कीड़े द्वारा होता हैं 
उस के द्वारा छीपद होता है । 

(आ) अस्थिभंजक ज्वर या डेंगू ( /005806 ) । 

२. अनोफेलिस मच्छर कह 

मलेरिया ज्वर 

३. पेडिस सच्छर--- 

(अ) पीला ज्वर जो भारतवर्ष मे नह हता । यह वढा ही भया- 
क रोग है; कोई इलाज नहीं, अफरीका और दुक्षिण अमरीका में 
[ता है। 

(आ) डेंगू जो भारत मे बहुत होता है । 


परोक्त रोगों के अतिरिक्त मच्छर और क्या करते हैं 


०५ 


इनके काटने से विशेषकर बालकों मे फोड़े फुन्सी बन जाते 
; वे रात्रि को ओर अधेरे कमरे में दिन को नींद नहीं आने देते। 
व्यक्ति रात को करवट बदछते हुए जगता रहेगा, वह दिन में केसे 
एस कर सकेगा । 
4 ५ बिक 5 
मच्छरों की आदतें 
१० मच्छर अंधेरा पसंद करते हैँ; सूथ्ये की चाध को वे नहीं सह 
कते । वे शास होते ही अपने छिपने के स्थानों से निकल आते हैं और 
त भर संज करते हैं। जब गरसी अधिक होती है तो थे और भी 
तनन्‍्य हो जाते हैं; अधिक प्यास रूगने के कारण थे काठटते भी अधिक 
। वेंसे तो सच्छः आम तौर से सायंकाल और रात्रि को ही काठते है 
रन्‍्तु यदि आप कमरे में अंधेरा कर छें जैसा कि साहब छोग बहुत से 
दे इत्यादि रगा कर करते हैं तो वे दिन में भी खूब काठते हैं । 
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२, मच्छरी ही खून चूसती है, नर सच्छर नह! । परन्तु मधुन 
करने की इच्छा से मच्छर और सच्छरी बहुधा साथ साथ रहते हैं । बेसे 
तो जब मोफक़ा सिले तब ही जैधुन हो जाता है, आस तौर से सायंकाल 
या रात्रि में तीन चार बजे अर्थात्‌ आ्रात:काल होने से पहले होता है। 

३. मच्छरों के छिपने के स्थान--- 

लम्बी घास, खपरेल, छप्पर, मेज़, कुर्सी के नीचे, जूतों के अन्दर, 
मकान के अंधेरे कोनों में, ख़ाली सन्दूक़ो या टीनों मे, किताबों के पीछे, 
अलमसारियों मे, “गे हुए कपडों के पीछे, नहाने के कमरे में, पाख़ाने मे 
( हिन्दुस्तानियों के पाखानों में अंधेरा बहुत रहता है ), अस्तवल में । 
काली चीज़ उनको बहुत पसंद है। 

४. सब्ज़ी, फूल फुलवाडी, घास और तर ज़मीन के पास ( जैसे 
बाग़, छान, पाक ) सच्छर बहुत रहते हैं । 

७, धुआँ, गंधक का घुआँ, छोवान का धुओं, प्याज़ ओर तेज़ 
खुशब॒एँ जैसे कई प्रकार के तेल ( यकालिप्टस तेरू, सिंट्रोनेला तेल ), 
पेट्रोल की व्‌ उन को दूर भगाती है । 

६, सच्छर बालकों को उन की त्वचा अधिक पतली होने के 
कारण वडों की अपेक्षा अधिक काटते है। कान, पेर ओर हाथों पर 
जहाँ शिराएँ बहुत छिपी नहीं होतीं उन का दाँव ज्ीघ्र ूगता है। 


सच्छरों को कम करने की विधियों 
१, लहवों को सारो। जहाँ रूहवें हो वहा पेट्रोल या सिद्दोी का 
तेल टपकाओं * । तेल या पेट्रोल की एक पतली तह पानी के ऊपर 


+ सोटर का पुराना मोविल आयल भी खूब कास देता है; वह 
आस तौर से फेंक दिया जाता है; हसारी राय मे उस को इस काम में 
छाना चाहिये। 
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वन जावेगी | लहतवें बिना साँस लिये जीवित नहीं रह सकते, तेल की 
वजह से उन को चायु न मिलेगी ओर थे शीत्र सॉस घुट कर तडप कर 
मर जावेंगे। प्रति दिन अपने सकान के आल पास ऐसी जगह हू ढ़ो जहाँ 
पानी इकट्ठा हो विशेषकर वर्षो ऋतु में। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा 
कास करे तो मच्छर शोघम्र कस हो जाबे। मंदिर में जा कर छन्टा 
बजाने से कोई राम होता है, यह जमी तक साबित नहीं हुआ; इन 
लहवों को मारने से तो लाभ प्रत्यक्ष है । 

२. मच्छरों को मकान के कोनों कोनो में हूं ढो अर्थात्‌ उन के 
छिपने के स्थानों का पता लगाओं और फिर फ्लिठ (7]६:) या 
फ्लिट के बदलों | से पिचकारी द्वारा उन को मारो । 

३, घर मे लोवान की धनी ठेने से भी मच्छर थोडी देर के लिग्रे 
भाग जाते हैं । 


* नाप 
|( १ ) इस चीज़ से भो मच्छर ख़ब मरते हैं-- 


पेट्रोल (2०:००) १ गेलन 
कार्वबोलिक एसिड (००४७०७८ 4८०) ३ पोड 
नेफपेलिन गोलियाँ (४फ्रापगला८ 929) डे पोड 
फोसिलूडी हाइड (7०:०००१३ १९) ४ आस 
सिद्रोनेला तेल (टप०ण्मथां4 ०) ४ ओस 


यह फ्लिट की तरह छिडका जाता है । 
(२) बढ़िया मिद्दी का तेल या पेट्रोल... १ गैलन | फ्लिट की तरह 
कार्बन टेद्राछ्लराइड ((०2फेणा :46:८7०८॥।०४८७०6) २ ओस | छिडिको 
नोट--फ्लिट, नं० 4, नं० २ ये सव शीघ्र दहन शील चोज़े हैं; 
लम्प दिया बत्ती से अलग रक्खो । 
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४. कमरा बंद ,कर के उस में तम्बाकू का धुआँ करो । एक पोंड 
( आध सेर ) तस्वाकू का धुआँ १००० घन फुट स्थान के छिये 
काफी है । 

५, गंधक के धुएँ से मच्छर फोरन मरते हैं | भ्रति ५०० घन फुट 
स्थान के छिये एक पोड गंधक काफ़ी हे । खिडकी और दरवाजे सब 
बंद करने चाहिये और गंधक के धुए से खराब होने वारा सासान कमरे 
में से हटा लेना चाहिये। 

६. थोड़े बहुत मच्छर वेसे ही सारे जा सकते हैं। जो सच्छर 
ससहरी के भीतर घुस जावे उस को कभी भी न छोडो विश्येपकर जब 
उस ने खून पिया हो । याद खखो एक गभित ख़ून पी हुई सच्छरी को 
भारना हज़ारों सच्छरों को मारने के वरावर हैे। बालकों को वचपन 
से ही सच्छरों को और उन के लहवें को सारने की शिक्षा दो और उन 
को श्रति छुट्टी के दिन घर के आस पास भच्छरों के लहवे की खोज 
करने के लिये भेजो । याद खखो भारतवर्ष से आज कक भच्छर सारने 
से बढ़ कर सवाब का कास कोई नहीं है। और यह खराज आप करने 
में भी अत्यन्त सहायता देता है । 

७. मच्छरों को कम्त करने की ओर भी विधियाँ हैं जेसे तालाब 
में एक विशेष प्रकार की सछली रखना इत्यादि; परन्तु जो वातें हस 
ने ऊपर लिखी हैं वे हर व्यक्ति कास में छा सकता है और उस में अधिक 
घन भो च्यय नहीं होता । 

सच्छरों के आक्रमणों से बचने की विधियाँ 

१, सब से अच्छी विधि ससहरी रूगा कर सोना है । भसहरी की 
जाली बहुत बडे छिद्ठों वाली न होनी चाहिय्रे क्योंकि बड़े छिद्व में से 
सच्छर सुकड सुकडा कर अन्दर घुस जाता है। पिस्सू सच्छर से छोटा 
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होता है, जाली ऐसी होनी चाहिये कि पिस्सू भी न घुस सके क्योंकि 
वह भी हानिकारक है । चित्र १२७, १२८ में दो जालियों के नमूने हैं; 
जहाँ पिस्सू और सच्छर दोनों हों जले रूखनऊ सें वहा वारोक जाली 
ही छगानी चाहिये, इसमें एक वर्ग इंच में कोई ४५-४८ हरि शद्व होते हैं; 
अति वे इंच २७-२६ छिद्रों से कम कसी ससहरी में न होने चाहिये। 
मसहरी की छत चाहे कपड़े की हो चाहे जाली की; कपड़े की छत 
में हवा कम आती है परन्तु ओस से बचाव होता है जो एक बडी 
आवश्यक वात है। मसहरी के नीचे का एक फुट भाग हमेशा कपड़े 
का होना चाहिये ताकि उसमें से मच्छर, पिस्सू न काट सके; इस 


चित्र १५७ 

छत जो जाली 
की दे, इसमें 
दो पद्टियाँ 
लगी हैं 


जाली 


कंपटा 





छत यदि जाली की बनी हो तो उसमें कपड़े की दो पट्टियाँ लूगा देनी 
चाहियें, इससे मज़वूती आ जाती हैं। ३--कपडा ५--नौचे का कपड़ा आधा 
बिस्तर के नींचे दवा दिया जाता है। 
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कपड़े का कुछ भाग सोड कर बिस्तर के नीचे दवा देना चाहिये 
(चित्र १२४७, १२५ ) | मसहरी इस प्रकार बॉधनी चाहिये कि ससहरी 
के डंडे या छत का चौकढा जाली के बाहर रहे, अन्दर नहीं। यदि 
डंडे और चोकठा अंदर रहेंगे तो ससहरी का नीचे का भाग बिस्तर के 
नीचे अच्छी तरह न दबाया जा सकेगा और सच्छर ओर पिस्सू भीतर 


चित्न १२७ ठीक प्रकार की मसहरी; नीचे का कपडा मोडकर विस्तर के नाचे 
दवा दिया गया है 
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9॥00८0 फछैए औछ55$ 37077 
घुसलेंगे! ससहरी में यदि कोई छिद्व हो जावे तो उसको फोरन बंद 
करा लेना चाहिये; यदि फट जाचे तो या तो जाली का जोड लगाया 
जावे या बारीक कपडे का पेवंद रूगा दिया जावे । जाली में ज़रा 
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सा भी रास्ता मिलेगा तो मच्छर भीतर घुस कर रात भर परेशान 
करेंगे । आतःकाल ससहरी से बाहर निकलने से पहले खूब ध्यान 
से देखो कि रात को फोई मच्छर था पिरस भीतर घुस तो नहीं गया । 
यदि कोई मिले तो उसको तुरंत दोनों हाथो से पीट कर दोजख 
का रास्ता दिखलाओ | 


२. हाथ पेरों पर यह तेछ सला जावे तो उसको तेज गध के 
कारण सच्छर दूर रहेंगे-- 


दे८५७ 


सच्छरों के आक्रमणों से बचने की विधियाँ 
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अध्याय १२ 


मलेरिया-जाड़ा बुख़ार 


सच्छरों की एक विशेष जाति है जिसको यूरोपियन भाषाओं में 
अनोफेलीस कहते हैं । ( देखो चिन्न १२५, १६० ) इस जाति के 
मच्छरों का सलेरिया ज्वर से एक विशेष सम्बन्ध हे। सलेरिया रोग 
के रोगाणु ( मलेश्याणु ) अपना कुछ जीवन इस जाति के मच्छरों 
में व्यतीत करते हैं और कुछ मनुष्य के शरोर में । सज्ञुष्य के शरीर में 
सलेरिया के रोगाणु केवछ इस विद्येष जाति के सच्छरों के काटने ही से 
पहुँचते हैं । यदि सज्ुप्ण अपने आप को इन सच्छरों से बचाता रहे 
तो उसको सलेरिया कभी नहीं हो सकता । चस याद रक्‍खों कि न 
अनोफेलिस काटे न सलेरिया हो | 


ज्वर के लक्षण 


सलेरियाणुपूण अनौफेलीस मसच्छरी के काटने के आस तार से 
१२-१३ दिन पीछे ( ९-१७ दिन, कसी कभी १७दिन से भी अधिक ) 


३८७ 
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रोग के लक्षण दिखाई देते हैं ।* ज्वर आने से एक दो दिन पहले 
हलका सिर दर्द और बेचेनी सालूस होती है । ५ 
रोग की तीन अवस्थाए 

१, शीत--रोगी को एक दम झुरझुरी आती है। वह सदी के 
सारे कॉपने लगता है। ओढ़ने के लिये कपड़ा साँगता है । दाँत कट- 
कटाने लगते हैं। चेहरे का रंग फूक हो जाता है। यह हालत लग 
भग ६ घन्टे तक रहती है । 

२, उधर--शीघ्र ही उसका शरीर गरम होने छगता है और 
जो कपड़े उसने ओढे थे उनको वह अब फेंकने लगता है। सिर में दर्द 
की शिकायत फरता है। थर्सामीटर से देखा जावे तो छुलार १०४९, 
१०७९ ओर कभी कभी १०६? तक भी मिलता है। यह अवस्था कोई 
४-६ घन्टे रहती है । 

३. पसीना--४-६ घधन्दों के बाद पसीना आने रगता है और 
कपड़े सीग जाते हैं, सानों सेंह सें सीम गया है । पसीना आने से 
तबियत हलकी हो जाती है, दर्द जाता रहता है। अब ज्वर घटने 
छगता है ओर कोई ६ घन्टे मे शरोर का ताप परिसाण जितना 
होता है उससे भी फम हो जाता है और रोगी को थकान सालूम 
होती है । 

अब इन तीनो अवस्थाओं के बाद जिनमें कुछ कम या अधिक 
१२ धन्दे छगते हैं रोगी समझने छूगता है कि ज्वर उतर गया और 
वह अच्छा हो गया। वास्तव में ऐसा नहीं होता। कुछ अंतर के 
पीछे ( ४८ धन्टे या ७२ घन्टे ) रोगो को फिर टंढ छूगती है, जूडी 


“डाक्टर छोग एक मलेरिया के रोगी का रक्त स्वस्थ सजुष्य के शरीर 
में सूची द्वारा पहुँचा कर सलेरिया ज्वर उत्पन्न कर सकते हैं । 


तृतीयक ज्वर ३८९ 





आती है, ज्वर चढ़ता है और पसीना आकर फिर बुखार उतर 
जाता हे। फिर ४८ या ७२ घन्टे के अंतर से यही दौर फिर 
चलता है । 
अंतरा 

दोरों के वीच में अंतर पडने के कारण सलेरिया ज्वर अंतरा 
कहलाता है | जब अंतर ४८ घन्टे या दो दिन का होता हेया 
यूँ कहो कि जूडी तीसरे दिन आती है तो ज्वर तैया ( तृतीयक ) 
कहलाता है; जब अंतर ७२ घन्टों का होता है, अर्थाव्‌ जूडी चौथे 
दिन आती है, तो ज्वर चौथिया ( चतुर्थक ) कहलाता है । 

तृतीयक ज्वर 

दो प्रकार का होता है--एक साधारण दूसरा संकटमय । साधा- 
रण ज्वर में रोगी की जान अधिक संकट में नहीं रहती । ज्वर तो बहुत 
तेज़, कभी कभी १०६,? १०७० तक हो जाता है परन्तु वह शीघ्र 
उत्तर भी जाता है| संक्टसय सलेरिया में ज्वर इतना तेज्ञ नहीं होता, 
आस तोर से १०४९, १०३९ के रूगभग रहता हे परन्तु ज्वर 
की अवस्था दीघ होती है--२४ से २६ घन्दे तक और कभी फभी 
दूसरी जूडी आने तक भी थोडा सा ज्वर बना ही रहता है। संकटमय 
सलेरिया में अन्य लक्षण भी दिखाई देते हँ--जूडी बहुत जोर से नहीं 
आती हे; करे, दस्त, बेहोशी, वहकी वहकी वातें करना ( सरसास ), 
पेचिश, पाख़ाने से खून आना, मुंह से खून आना, न्युमोनिया का 
हो जाना । कभी कभी छुखार दायफौयूड का रूप धारण करता है और 
हर ससय बहुत दिनों तक बना शहता हे; थदि रक्त परीक्षा नकी 
जावे तो सामूली चिकित्सक अकसर धोखा खा जाता हे । इस रोग 
से अकसर झत्यु भी हो जाती है । 





तृतीयक ज्वर 
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दैनिक मलेरिया 


कभी कभी जूडी श्रति दिन आती है, ऐसे ज्वर को देनिक ज्वर 
कहते हैं । यह भो हो सकता है कि जूडी दो दिन कगातार आवे और 
फिर दो दिन का अंतर रहे और फिर दो दिन र्गातार आवे | कारण 
आगे बतलाया जावेगा । 


ज्वर का काररा 

मच्छरी ( नारी मच्छर ) ही खून चूसती है, सच्छर ( नर सच्छर ) 
नहीं । नर मच्छर वहुधा वनस्पतियों ( घास, पात, फल, फूल इल्ादि 
के रस पर निर्वाह करता हे । गर्भित होते ही नारी मच्छर 
अपने अंडों के पोषण के लिये किसी व्यक्ति का खून चूसती है ; 
गाय, बेल, घोडा इत्यादि का खून चूस सकती है और उसका 
काम भली अकार चला जाता है, यदि सजुष्य सिले, विशेषकर यदि 
छोटे वालक भिर्लें तो उनका खून खूब चूसती है । बालकों का खून 
आसानी से चूस सकती है क्योकि थे बडों की तरह उनकों उडा नहीं 
सकते, दूसरे उनकी स्वचा पतली होती है । 

यदि अनोफेछिस सच्छरी के थूक में सलेरियाणु नहीं हैँ तो उस के 
काटने से सिवाय कुछ पीडा होने के और कोई वात न होगी; हॉ कभी 
कभी दाफड या फुंसी हो जाती है, कभी कभी ज़हरबाद भी हो 
जाता है। 

खून चूसने से पहले सन्छरी ज़रा सा थूक खून में मिला देती है; 
यदि थूक मे रोगणु हों तो ये भी थूक द्वारा खून में पहुँच जाते हैं । 


क्या सच्छरी के काठटते ही रोग आरंभ हो जाता है 
नहीं। ऐला नहीं होता। ये रोगाणु अत्यंत सूक्ष्म शलाकाएँ हैं 


क्या मच्छरी के काठते ही रोग आरंभ हो जाता है. ३५८ 





( चित्र १३४ से १११३५ में १ ) । ये रक्त में पहुँच कर रक्ताणुओं 
( छाल रक्त कण ) के भीतर अवेश करते हैं। और वहा रफ्तागुओं के 
कणरञ्षक को खा कर धीरे धीरे बढ कर असीवा की शकल घारण 
करते हैं । आरंभ मे इस सलेरियाणु की शकल नगदार अँगृठी की 
भाँति होती है (चित्र १३४ में २;१३५ में ३ ); धीरे धीरे यह 
रोगाशु बडा होता है और रफक्ताणु भर मे फैल जाता है। मलेरियाणु 
के दो भाग हें--एक वह जो विधि पूवक रँगने से छाल दिखाई देता है, 
यह इस की सींगी है ओर 'क्रोमेटीन”ः कहलाता है। दूसरा भाग रंगने 
पर नीला हो जाता है यह “'जीवीज”” है। भव भलेरियागु बडा हो 
जाता है और फ्रोमेटीस के कई भाग हो जाते हैं ( चित्र १३४ में २,४, 
चित्र १३५ में ७,८,५ ) और थोडा थोडा जीवोज प्रत्येक फ्रोमेटीन के 
टुकड़े के चारों ओर जसा हो जाता है। फिर रक्ताणु ( रक्त कण ) फट 
जाता है और यह छोटे छोटे दुकड़े जो बीज सदृश हैं रक्त में सिल जाते 
हैं। जब कण फटता है तब ही जूडी आती है (चितन्न १३१ में झुझुरी, 
शीत ); ऐसे ही [चित्र १६३२, १३३ में देखोः। जिस दिन से मच्छरी ने 
थूक द्वारा सलेरियाणु हमारे दरीर में दाखिल किये उस ससय से रक्त कण 
के फटने और छोटे छोटे वीज सदश मसलेरियाणु के रक्त में फेलने तक छग 
भग?१२ दिन छगते हैं (५---१७ दिन ) । इस लिये सच्छरी के काटते ही 
ज्वरनहीं आता; कुछ समय पीछे आता है। जब कण फटता है या 
फटने वाला होता है तब ही जूडी आती है । जब छोटे छोटे बीज सदश 
भमलेरियाणु जिन को अँगरेज़ी में स्पोर्स ( 5907८5 ) कहते हैं रक्त से 
मिल जाते हैं तो उनका क्या होता है ? वे ओर रक्ताशुओं से घुस जाते 
हैं ( चित्र १३५ में छाल तीर, चित्र १३४ से ६ ); रफक्ताणु में घुस कर 
प्रति स्पोर फिर बढता है ( चित्र $१५ में २,३,४,**** ) और 
असीवा का रूप धारण करता है और फिर इस बड़े सलेरियाणु से 


पॉचवचों दिन 
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। है आओ ॥। 


_ 
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चित्न १३३---चतुभैक ज्वर का नकशा 
इस से स्पष्ट है कि बजाय एक दिन के जैसा कि तृतीयक ज्वर में होता 
है इस ज्वर में दो दिन का अतर रहता है; इन दोनों दिन रोगों को ज्वर 
नहीं आता । पहले दिन जूड़ी आती है, फिर चोथे दिन आंवेगी । हर रोज 
रक्त में किसी न किसी अवस्था के रोगाणु मिलेंगे । 


स्पोर्स बनते हैं। कण फिर फटता है और फिर जूडी आती है चित्र 
१३१, १३२, १२३४ ) | 

तृतीयक ज्वर में एक कण के फटने से फिर दूसरे कण के फदने - 
तक ४८ घन्टे छगते हैं । चतुर्थक ज्वर में ७२ घन्टे लगते हैं इस कारण 
जूडी चौथे दिन आती है ( चित्र १३३ )। 

मानो विषपूर्ण सच्छरी ने आज कादा ओर कल भी काटा । जो 
रोगाणु आज शरीर में पहुँचे उन से जूड़ी आज से १२वें दिन आवेगी; 
जो कल घुसेंगे उनसे जूडी कल से १२वें दिन अर्थात्‌ आज से तेरहदें 
दिन आवेगी । इस प्रकार समझो :--पहली तारीख को काटने से 
जूडी १२ तारीख़ को आवेगी, फिर १४ तारीख़ और १६ तारीख 
और १८ तारीख को आवेगी । यदि भच्छरी ने दूसरी तारीख़ को 
भी काटा, तो जूडी १३, १५, १७, १९५ तारीख को आवेगी। इस 
लिये जूड़ी प्रतिदिन आवेगी ओर ज्वर देनिक होगा यद्यपि रोगागु 
तृतीयक ज्वर के ही हैं--- 

एक जूडी, ज्वर १२ १४ १६ १८ | 

दूसरी ,, ,; | ५ | [१९ 
- हिसाब साफ है। ज्वर तृतीयक है परन्तु जूडी प्रतिदिन आती हैं; 
इसलिये रोग दोहरा तठृतीयक हो जाने के कारण दैनिक हो जाता है 
और पूरे दिन का अंतर नहीं रहता | 








१७ 
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अब देखिये चतुर्थक ज्वर में क्या होता है। पहली तारीख के 
रोगाणु वाली जूडी १२९, १५, १८, को आवेगी; दूसरी तारीख के 
रोगाणु वाली जूडी १३, १५, १५९ को आवेगी । रोगी को ज्वर जूडी 
इस प्रकार आवेगी:--- 

एक जूडी, ज्वर 3२ । | 

दूसरी ,, ५; | ३ 2९ १६ | २६ 4९ 

दो जूडियों के वीच में केवल १ दिन का अंतर रहेगा। (१४, 
१७ तारीख )। यहाँ भी हिसाव साफ है, ज्वर चतुर्थक है परन्तु 
अन्तर बजाये ७२ घटे के ७८ घटे का है ओर दो दिन बराबर जूडी 
आती है। यदि विपपूर्ण सच्छरी तीन दिन लगातार काटे तो चत्तर्थक 
ज्वर का रूप देनिक भी हो सकता है । 


सिश्रित ज्वर 


एक ही रोगी को एक ही समय में साघारण ओर संकटसय तठृतीयक 
दोनों ज्वर हो सकते हैं। इसी प्रकार तृतीयक और चत्तुर्थक भी मिल 
कर हो सकते हैं । ज्वर का रूप बदुल जाता है । 


सलेरियाशुओं का सैथुनी चक्र 


कई बारी जाने के पश्चात्‌ आस तौर से ज्वरारंभ से कोई ८, १० 
दिन पीछे मलेरियाणु में एक विशेष परिवर्तन होने छगता है | सले- 
रियाणु कुछ बढ़कर वजाये फटकर बहुत स्पोर बनाने के बड़े होते जाते हैं 
ओर क़्रीव क़रीब समस्त कण को घेर छेते हैं। इनसे स्पोर नहीं 
बनते । साधारण तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में इन विज्येप रोगाणुओं 
का आकार गोल सा होता है ( चित्र १३७ में ११, १२, १०, ११ ) 
परन्तु संकदमय तृतीयक ज्वर में ये कुछ कुछ चन्द्राकार होते हैं ( १३५ 


१८ 
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में ५, १० ) । इनमें लिंग भेद होता है; कुछ नर होते हैं और कुछ नारी। 
( अँग्रेज़ी में इनको नर और नारी गेमिटोसाइट (५|९ ४४० 7८7४९ 
897720009६6 कहते हैं )$ हसने इनका नास नर आर नारी लिगज 
रक्‍्खा है । 


मच्छरी में मलरियाणु का वडन 


यदि अब ( नर लिगज भर नारी छिगज के वनने के पश्चात ) 
सच्छरी इस रोगी का रक्त चूसे तो उसके पेट से रक्त के खाथ साथ 
ये लिगज भी चले जावेंगे। ओर रक्त कण तो हज़स हो जाते हैं परन्तु 
ये रोगाणु वहाँ पहुँच कर वढते हैं। कुछ समय पीछे यह होता है 
कि नर लिगज ओर नारी लिंगज रक्तकण से वाहर निकल आते हैं 
और गोलाकार हो जाते हैं ( चन्द्राकार लिगज भी गोलाकार हो जाते 
हैं )। नर लिंगज से चार छः तार से निकल पछते हैं ( चित्र १३४ 
में ११ ) और ये रेशे छुकाणु की भाँति गति करते हैं। ये सलेरिया 
के झ॒क्राणु हैं और लिंगजागु कहलाते हैं । इनसे से एक लिगजाणु 
नारी लिंगज से चिपट जाता है और उसमे घुस जाता है ( जिस प्रकार 
शुक्राणु डिम्ब में घुस जाता है ) और उसको गर्भित करता है ( चित्र 
१३४ सें १४ ); धीरे धीरे यह गर्भित लिंगज ( गर्भ ) सच्छरी के 
पैट की दीवार में घुस जाता है और वहाँ वढता है। फिर इस गर्भ 
से हज़ारों अत्यंत सूक्ष्म तक्रोकार रेशे बन जाते हैं। अल्पेक रशा 
जीवोज से बनता है जिसमें ज़रा सा क्रोमेटीन होता हे।ये रेशे जो 
अब बीजाणु कहलाते हैं थूक की अन्थियों से जमा हो जाते हैं 
(चित्र १३४ में २०, २३ ) । इस सब दृद्धि क्रम में कोई १२ 
दिन छूगते हैं। 
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जन न दीन शक नमन सं... >यक भ्प कर “जा हु] कफ न द्र््ड 3] (७ >मातिनपहआंपीक 
याद हल मल के ं+०००.- 4नकत+ ८ अध्कोधकअाा५ ०१० का कं १३०९ उहरिक-_ री भ्नु ४, ४ दर सर करी 
९०. "न #म्भाकराडममामइीशांगइमान्पांव 





॥। गे ५ पा] मम अब न 
स् न हि छ ० या आध्ज, अमकनजमन की -समलममानदाशबिली, 


िन्मपक७रकामैम गगन ऋरभापविभानिकगीरिका>ऊ- 
न आप कर फेल “748, ऋ८5७२०७०७८ “००7७४ ४४७८४७/७०५८५९४८०८७८ +२५८४९४७-३४ >९ /20:2:7४८<5652 ८७४ 
० -4०-+-ा नी नली सतत ललचचचचिचिचत+++ ४४४ ४४४४४ 


356 स्वास्थ्य और रोग 





यदि मच्छरी रोगी का खून चसते ही दूसरे स्वस्थ मनुष्य को 
काटे, तो क्या उस मनुष्य को मलेरिया हो जावेगा 


नहीं जब तक नर और नारी लिगज के मेल से गर्भ न बने आर 
फिर इस गर्भ से बीजाशु न बनें उस समय तक सच्छरी के काटने से 
सलेरिया न होगा । इस वृद्धिकम में कोई १५ दिन लगते हैं। अधिक 
शीत पदबने पर १२ से भी अधिक दिन छगते हैं। ग्रीष्ण ऋतु में १२ 
दिन यीछे यह सच्छरी विपेली अ्भ्ौत्‌ सलेरियादाता हो जावेगी। एक 
वार विपेली होकर मच्छरी महीनों तक विपेली बनी रहती है । 


खित्र १४४ की घ्याख्या 

इस चित्र के दो भाग हैं एक ऊपर का जिस में मच्छर की शाकल है; 
दूसरा नीचे का | ऊपर चाले भाग में यह समझाया गया है कि जब कोई 
अनोफेलिस मच्छरी महकेरिया के रोगी का रक्त यथासमय चूसती है त्तो मंले- 
रियाणु का वर्दधन उस के शरीर में केसे होता दै---यही वर्डन मलेरियाणु का 
सैथुनों चक्र या मच्छरी चक्र है। नोचे के भाग सें मलेरियाणु का मनुष्य चक्र 
या अमैथुनी चक्र समझाया गया है । 

कन्नविषपूणं अनोफेलिस मच्छरी अपनी भेदनी द्वारा मनुष्य शरीर में 
तक्कोकार मलेरिया के बीजाणु पहुँचाती हैं; एक समय में सहसों बीजाणु शरीर 
में पहुँच जाते हैं | 

१न्‍न्वीजाणु रक्ताणु में घुस जाता है । 

२८-वीजाणु नगदार अगूढी का रूप धारण करता है | 

ई-्मलेरियाणु बढ कर अमीबावत्‌ दो जाता है। रेंगने पर उस में छाल 
क्रोमेगेन और नीला जीवौज दिखाई देता है; उस भें काके काले दाने भी 
दिखाई देते हैं यह मलेरियाणु का विशेष र॒ग है । 


- - «-०+«»+ -५७. > 3... 3 2... 


च्छ्स भें 


भेथुनी चक्र 





नन्द थ आआ 
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४--क्रोमेटोन के कई भाग हो गये हैं। ५--क्रोमेटीन के बहुत से भाग 
हो गये हैँ और प्रत्येक भाग के चारों ओर जीवौज इकट्ठा दो गया है। 

६८-अब रक्तकण ( रक्ताणं ) फट जाता है और वाज (स्पार ) रक्त में 
मिल जाते हैं | इन में से कुछ दूसरे रक्ताणुओं में घुस कर फिर मंलेरियाणु 
वन जाते हैं (२,३,४,५,६ ) कुछ वंड़े हो कर नर और नारी कढिंगज 
बनते हें। 

७, ८--से नर लिंगज या नारी लिंगज ५, १० बनते हें । 

९--नर लिंगज, इस में क्रोमेटीन अधिक होता है । 

१०७-नारी लिंगज, इसमें क्रोमेटोन कुछ कम होता है । 

५, १०--रक्ताणुओं के अंदर नर लिंगज ओर नारी लिंगज | 

ख--जव मच्छरी रक्त चूसती दै तो ये उस के पेंट में चले जाते हें । 
पेट में जा कर नर लिंगज और नारी लिंगज रक्तकर्णों से बाहर आ जाते हैं । 

११--नर लिंगज से कई तार से निकलते हें और ये तार अलूग होकर रक्त 
में तैरते हें । 

१२ल्‍-नारी लिंगज गर्भित होने के लिये तेयार है । 

१३८-मलेरिया शुक्राणु या रिंगजाणु। १४४-नारी लिंगज से मिल रहा है। 

१५०न-गर्भित नारी लिंगज कीड़े की तरह मच्छरी के पेट कौ दौवार 
में घुस रहा है । 

१६,१७, १८ल्‍--अब एक कोष वन जाता है जिस के भीतर गर्म 
बढता है । 

१९--कोप से सददस्नों यृ_्षम तकोकार वोजाणु निकलते हूँ । 

२०८-वबीजाणु थूक की भ्रन्थियों की ओर जा रहे हें । 

२ १८-थूक की अन्धियों । 

श्६्‌ 
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२२५ल्‍-जब मच्छरी खून चुसती है, तक्कोकार वीजाणु मनुष्य में फिर 
पहुँच जाते हें । 

मच्छर चक्र--१२ दिन, मच्छरों के काटने के १२ दिन पश्चात्‌ ज्वर 
आता है, ज्वर आने के ८-१०-१९२ दिन वाद नर लिंंज ओर नारी 
लिंगज बनते हें 

चित्र १9५ की व्याख्या 

जब मनुष्य का रक्त काच की पट्टी पर लगा कर विधिपूर्वक रंगा जाता है 
तो रोगाणु ऐसे दी दिखाई देते ह। इस चित्र में विविध प्रकार के मलेरियाणुओं 
का वृद्धि क्रम दिखाया गया है । 

ऊपर की दो पं क्तियाँ--साधारण तृतोयक मलेरियाणु 

१--तक्कॉकार बीजाणु जो मच्छरी हमारे रक्त में पहुँचाती है । 

२८-रक्ताणु जिसके भोंतर वीजाणु घुसता है । 

३-नन्‍वीजाणु नगदार अगृद्धौ का भाकार धारण करता है। छाल क्रोमेटीन 
ओर नीला जीवोज है । 

४न्‍-अगूठी वडी हो जाती है। 

५८-इस ज्वर में रक्ताणु बड़ा होता जाता है. ज्यों ज्यों मलेरियाणु 
बढ़ता है। रक्ताणु के जीवोज में सनन्‍्हें नन्‍हें दाने दिखाई देते है । मलेरियाणु 
अमीबा वन गया ह ओर वह गति करता है । 

“रक्ताणु में मलेरिया का काला रंग भी वन गया है। 

७,८न्स्केमेटोन के अब कई भाग हो गये हैं । 

९-प्रत्येकष भाग के चारों ओर जीवौज है। काला रग बीच में इकट्ठा हो 
गया है। 

१०रक्ताणु फठ गया ओर बीज रक्त में मिल गये । 

छाल तीर-वीज फिर दूसरे रक्ताणु में घुस कर अमीवा का आकार पारण 
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करते हे ओर मलेरियाणु फिर बढता है । शेष अवस्थाएँ वही हैं जो वीजाणु के 
घुसने और बढ़ने से हुई । 

११-१२--कुछ मलेरियाणु से (४) वीजाणु नहीं बनते प्रत्युत ८-१० दिन 
वीतने पर अथात्‌ तीन चार वारी आने पर नर और नारी छिंगज बनते हैं। 
११०-नारी लिंगज है। १२:-नर लिंगज है। मच्छरी के पेट में पहुँच कर इन से 
मेथुनी चक्र चलता है। 


बीच की दो पक्तियाँ--संकटमय तृतीयक मलेरियाणु 

१--वीजाणु जो मच्छरी द्वारा आता है। 

स्न्त्काणु 

३०नअगूठी 

४--इस रोग में एक रक्ताणु में एक से अधिक वीजाणुओं के घुसने से एक 
से अधिक मलेरियाणु पाये जाते हैं । 

५--रक्ताणु बढ़ा नहीं होता अत्युत कभी कभी उसका आकार कुछ घटा सा 
मालस होता दे । 

६-मलेरियाणु बढ़ा हो गया है। काला रग भो मोजूद है। 

७-वीज या स्पोर वन गये हैं । 

<म्न्रक्तकण फट गया और बीज या स्पोर रक्त में मिलू गये | 

छाल तौर---स्पोर दूसरे रक्तकर्णों में घुस कर मलेरियाणु वन जाते हे और 
फिर स्पोर बनते हैं । 

५, १०--कुछ भलेरियाणुओं से ( ४ ) नर लिंगन और नारी लिंगज बनते 
है जिनका आकार चन्द्राकार होता है । 

इस रोग में प्रान्तस्थ रक्त की परीक्षा करने से केवल ३, ४, ९, १० 
अवस्थाएँ दिखाई देती हैं । शेप अवस्थाएँ ध्ोह्य, मरितिप्क, यक्षत, फुप्फुत्त अभ 
के रक्त में रहती हैं । 
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नीचे की दो पंक्तिया--चतुर्थक मलेरियाणु 

१--वीजाणु जो मच्छरी द्वारा रक्त में पहुँचता है। 

२८ रक्ताण 

३८न्अगूठी आकार रोगाणु 

४--वढ़कर बडा हो गया है । 

७५म्न्भकसर यह रोगाणु एक पट्टी की शकल का दिखाई देता है। 

६--अमीवा के आकार का मलेरियाणु 

७, ८नतक्रोमेटीन के कई ठुकडे हो गये हें। | 

९--स्पोर्स थोंडे होते हैं और सव इकट्ठे होकर एक फूल की सी शक 
वना लेते हैं। जब कण फटता है तो स्पो्स ( वीज ) और रक्त-कर्णों में छुत् 
जाते है । 

१०८--नारी लिंगज 

११८-नर लिंगज 


सलेरिया एक बुरा रोग है 


भारतवर्ष में बहुत कम छोग ऐसे हैं कि जिन को कभी न कभी 
सलेरिया न हुआ हो । घूंकि रोग चिकित्सा करने से झ्ोप्र कझज़े में 
आ जाता है और यह रोग खर्य झत्यु का कारण वहुधा नहीं होता 
( जैसे कि छ्ेग, हैज़ा होते हैं ), छोग मलेरिया को कुछ नहीं समझते 
ओर अकसर इसके इलाज में लापरवाही करते हैं। वास्तव में मलेरिया 
एक वहुत छुरा रोग है; रोगाणु छाल कणों को खाता है; रक्त कम हो 
जाता है; रक्तहीनता से हमारी रोग नाशक दाक्ति घट जाती है और 
जब रोगनाशक शक्ति घटी तो यदि सलेरिया स्वयं न भी सारे और 
रोग जैसे क्षय, छलेग, हैज़ा, इन्फ्लएंज़ा, न्युमोनिया, पेचिश शीघ्र दवा 


ना बम ->म्मब- मै 
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बेठते हैं ओर ऋत्यु का कारण होते हैं। जाँच पडताल से पता छूगता 
है कि सलेरिया से भी भारतवर्ष में अ्रति वर्ष छाखों रूत्यु होती है । 

इतिहास से पता रूगा है कि यूनान, सीलोन ( ढुंका ) और कई 
देशों की प्राचीन सम्यताओं के अधोपतन का भुख्य फारण मलेरिया 
ज्वर रहा । भारत की दुर्देशा का भी एक बडा कारण मलेरिया है। 
ग्रासों में शहरों की अपेक्षा सलेरिया बहुत होता है क्योकि वहाँ सच्छर 
भी बहुत होते हैं ओर रोग का इलाज भी नहीं होता । ४-६ बारी 
आने के वाद सलेरिया बिना इलाज के भी जाता रहता है परन्तु इस 
ससय में वह वहुत सा खून जला जाता हे आर ह्ीहा ( तिल्ली ) बडी 
हो जाती है जिस में सलेरियाणु रहते हैं; जब कभी किसी भ्रकार रोग 
नाशक शक्ति घटती हे सलेरिया की वारी आ जाती है। यह सब 
जानते हैं कि भारत के नौकर हरास-खोर होते हैं। जॉच पडताल फी 
जावे तो उन में से वहुत से ऐसे सिर्लेगे कि जिन को सलेरिया हो घुका 
है ओर उसके कारण उनके शरीर कसज़ोर हो गये हैं; कमज़ोरी के 
कारण उनका कास करने को जी ही नहीं चाहता । और उनसे भरि- 
श्रस नहीं हो सकता । 


मलेरिया का इलाज 


कुइनीन ( जो सिकोना नास के वृक्ष की छाल से निकाली जाती 
है ) और छ्लाउसोकीन ( जो अभी हाल में जमेनी सें बनाई गई है ) 
इस रोग के लिये अमोधोपधियाँ हैं इन के अतिरिक्त संखिया भी फायदा 
करता है। कुइनीन तो इतनी लामदायक है कि हकोम और चेथ भी 
उस का ( खुछस खुला नहीं तो छिपा कर ) प्रयोग करते हैं । याद 
रखने की वात यह है कि वेसे तो दो चार दिन के अ्रयोग करने से 
बुखार रुक जाता है, जड से खो उठेने के लिये वहुत ससय तक कभी 
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कभी तीन महीने तक उस का ओर खून बढाने वाली आपधियों का 
प्रयोग करना चाहिये। 
७९, (०. 
मलेरिया के मच्छर 
जहाँ तक पता लगा है सलेरिया महुप्य को केवछ अनोफेलीस 
जाति के भच्छरों द्वारा ही प्राप्त दो सकता है। अनोफेलीस जाति के 
भच्छर कई अकार के होते हैं । हम यहाँ दो अकार के मच्छरों के चित्र 
ते हैं, भारत सें सलेरिया फलाने में ये दोनों अकार के अनोफेलीस 
विशेष भाग लेते हँ। मच्छर अपनी विशपताओं से पहचाने जाते हैं । 
( चित्र १२९५, १३० ) 
अनोफेलीस मच्छरों के व्ययहने ओर बढ़ने के स्थान वही हैँ जो हस 
पिछले अध्याय में बतला चुके हैं । भारत में गत सन्‌ १९३० में युरोप 
से एक विद्वानों का कमीशन सलेरिया की जॉच करने आया था; उन 
विद्वानों ने वे सब स्थान देखे जहाँ जहाँ सलेरिया बहुत होता है; हम 
चित्र १३६ 
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थहाँ तीन फोटो देते हैं जिन से कुछ अन्लुभान हो जावेगा कि अनोफेलीस 
कहाँ फहाँ व्याह सकते हें । 


मलेरिया से बचने के उपाय 


१---याद रक्खो बिना विपपू्ण अनोफेलिस सच्छर के काटे सलेरिया 
नहीं हो सकता; इसलिये मच्छर से वचो, उसे कढापि न काटने दो । 

२--अनोफेलिस मच्छर मलेरिया का विप किसी मलेरिया के रोगी 
से प्राप्त करता है। सलेरिया के रोगियों को य्रदि शीघ्र चिकित्सा 
हो तो रोगी के रक्त मे नर ओर नारी लिगज न बनने पावेगे और जब 
तक मच्छरी के पेट में थे लिंगज न जावेंगे, सलेरियाणु का मंथुनी चक्र 
न चल सकेगा; इसलिये यत्र करों कि अच्बरू तो रोगी के रक्त में 
ये लिंगज न बनने पावें, यदि वन जावे तो उचित ओपधियों द्वारा 
जैसे छज़मोकीन (]9४7704८ ००८) उन का नाश हो जावे । 

३--कछुछ औपधियों से जैसे फिटकरी, सलेरिया दुब जाता है। 
परन्तु मलेरियाणु पूरे तोर से नहीं मरते या वे छ्ीहा में छिप जाते 
हैं। कुछ बारियों के वाद भी रोग स्वरय॑दुव जाता है परन्तु प्ीहा 
बडी हो जाती हे। जब छ्लीहा बढ़ आती है और रोगाणु उस में 
रहते हैं तो रोगी को जब तब ज्वर आया करता है । ऐसा रोगी रोग 
फैलाने में बहुत सहायता देता है क्योंकि सच्छरी उस का खून चूस 
कर विपेली हो जाती है। ऐसे रोगियों का जम कर इलाज करो। 
आसों में जॉच पढतालक की जावे तो बहुत से बच्चे ऐसे मिले कि 
जिन की छीहा ( तिल्ली ) मलेरिया के कारण बडी हो गयी हैं। जब 
तक ये अच्छे त हो जायें, इन बालकों को सलेरिया की खान समझना 
चाहिये | 

४--सकानों के पश्स सच्छरों को न व्याहने दो ( भसच्छर कहाँ 
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कहाँ व्याह सकते हैं यह हम पीछे बतका चुके हैं ) 

७५--सकानों के पास हरियाली, घास, जंगल, वारा; पाक, छान, 
फूल फुलवाडी न लगाओ। श्रति छुट्टी के दिन अपने बालकों को 
मच्छरों के रहर्वां की तलाश में भेजो; जहाँ मिलें तुरंत मिट्टी के तेल 
या पेट्रोल से सारो; सोटर का पुराना सोविक आय जो फेंक दिया 
जाता है इस काम में छाया जा सकता है । 

६--जहाँ तक बन सके अच्छी बनी हुईं ससहरी का प्रयोग 
करो । जहाँ मच्छर बहुत हों वहाँ बारहों सास ससहरी रूगा कर 
सोना चाहिये । 

७--संदि ससहरी न सिल सके तो लोवान या धुए द्वारा मच्छरों 
को भगाओ ओर हाथ पैरों पर पीछे लिखे हुए तेल सलो । 

८--अ्रल्येक समझदार म्युनिसिपलटी का यह फज़ं है कि वह 
सच्छर पालने वालों पर एक वडा टेक्‍्स ( कर ) लगाये | यदि भारत 
वर्ष में यह टेक्स ( कर ) छगने लगे तो देखिये सलेरिया उनक़ा हो जाता 
है कि नहीं । पाठक, याद रक्‍्खों, यदि आप चाह तो मच्छरों को बहुत 
शीघ्र कस कर सकते हैं। कपट और खुदरर्ज़ी, और इच्छा बल की 
कमी ये तीन बातें ऐसी हैं कि जिन के कारण सच्छर और सलेरिया 
और सच्छरों से होने वाले रोग देश में फेलते हैं । 


रा 


अध्याय १३ 
मच्छर द्वारा फेलन वाले और रोग 
(१ ) डेंगू ( हड्डी तोड़ ज्वर ) 


वहुधा रोग एक दस आरंभ होता है; ज्वर १०३६९-१०४" हों 
जाता है; माथे भे दर्द होता है; आँखे वहुत दुखती हैं; चेहरा, गरदन, 
ओर छाती सुर्ख हो जाती हैं। कमर और हाथ पैरों में कभी कभी 
अत्यंत पीडा होती है ऐसा साहूम होता है कि हड्डियाँ हृटो जाती 
हैं। आँखें छाल हो जाती हैं | ज्वर कभी कई रोज़ तक चढ़ा रहता हैं 
ओर सातवे आठवें दिन उत्ततता है। अकसर तीन चार दिन पीछे ज्वर 
कस हो जाता हे ओर ज्वर घटने पर दरीर की पीडा भी कम हों 
जाती है; एक दो दिन कम रह कर ज्वर दूसरी वार फिर चढ़ता है और 
एक दो दिन रहता है; ह॒डफूथन फिर होती है, अब अकसर शरीर पर 
खसरा जैसे दाने भी निकल आते हैं; ये दाने शाखाओं और घड पर निक- 
लते हैं; कभी कभी शीघ्र झुर्मा जाते हैं कभी दो तीन दिन ठहरते हैं । 
भुझने पर भूसी सी निकलती है। 


3७१० 


४१५१ 


| हड्डी तोड़ ज्वर 





चित्र १३५ ऐ'डिस मच्छरी 
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देखो--वक्ष (छाती) पर विशेष प्रकार के रुपलछे निशान ह उदर 
( पेट ) पर रुपली लकारें हैं पिछली टागों पर ५ रुपेली लकीरे हैं । 


४१२ स्वास्थ्य ओर रोग 





रोग केसे फेलता है 


रोग एक दूसरे को ऐडीस मच्छरी द्वारा पहुंचता है । इस रोग का 
कारण एक अति-अणुवीक्ष्य रोगागु है जो रोगी के रक्त में रहता है। 
यदि ऐडीस मसच्छरी फिसी रोगी को रोग के पहले तीन दिनों मे काटे 
तो उस के शरीर सें रोगाजु आजाते हैं। यदि अब यह मसच्छरी रोगी 
को काथ्ने के ११ दिन बाद ( कम से कस ८ दिन बाद ) किसां 
दूसरे ध्यक्ति को काटे तो उस नये व्यक्ति को रोग होना संभव है। 
इस वियपूर्ण सच्छरी के काटने के चौथे पॉचवें दिन ज्वर आ जाता 


हे । 
धर # ५ 
रोग के दिन रहता हैं 
आस तौर से ७-८ दिन; कभी कभी तीन दिन, कभी एक दो 
दिन । 
डेंगू ओर मृत्यु 
भत्यु अधिक नहीं होती । कभी कभी इस रोग की ववा फेलती 
है, इस ववा में वहुत कम छोग बच पाते हैं । 
बचने के उपाय 
बबा के दिनों में वचना कठिन है। सच्छरों से बचो | पेडिस सच्छर 
के अतिरिक्त पिस्सु ( 9970797 ) और कभो कभी क्युलेक्स के काटने 
से भी यह रोग उत्पन्न होता है। रोगी को मसहरी में रखो ताकि 
सच्छरियाँ उस को काट कर विपेली न बनने यादें । 
२, श्लीपद, फ्रीलपा 
यह रोग भारत में बहुत पाया जाता है। पेर और फोते और 
कभी कभी हाथ सोटे हो जाते हैं देखो चित्र--- 
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फोते का श्ीपद 





लहवों :-, धपृज 





एक वाल जैसा वारीक स्वच्छ कीडा होता है जो लसीका ग्रन्थियों, 
लसीका वाहिनियों ओर सहा हूसीका वाहिनी मे रहता है । इस की 
लम्बाई ३-४ इंच होती है; नारी की लम्बाई नर से आधी होती है । 
नर ओर नारी आस तौर से इकट्ठे रहते हैं; कभी कभी बहुत से कीड़े 
इकट्ठे होते हैं। नारी सहस्रों लहवें देती हे ( अंडे नहीं देती )। थे 
लहवे रक्त में घूमा करते हैं। एक चिचित्न वात यह है कि यह लहर्वे 
त्वचा के रक्त में राज्नि के समय पाये जाते हैं, दिन में नहीं या बहुत 
कम । स्ायंकाल से ज्यों ज्यों रात्रि गुज़्रती जाती है, लहवों की संख्या 
स्वचा के रक्त में ( प्रान्तस्थ रक्त ) बढ़ती जाती है, रात के बारह बजे 
संख्या सब से अधिक होती है, वारह बजे के बाद फिर संख्या घटती जाती 
है और प्रातःकाल के लगभग बहुत कस लहवें पाये जावेंगे । रात के 
बारह बजे कभी कभी एक दूँद रक्त में ३००-६०० तक पाये जाते हैं; 
समस्त रक्त में ४-७ करोड के रछगभग हो सकते हैं । दिन मे ये लहवें 
फुप्फुस सें और बड़ी रक्तवाहिनियों मे चले जाते हैं । इन लहर्वा का 
एक क्युलेक्स सच्छर से विशेष सम्बन्ध है ओर ये मच्छर विद्येप कर रात्रि 
में काटते हैं इस कारण ये रहे भी रात ही के समय त्वचा के रक्त 
में आते हैं ताकि मच्छर रक्त चूसकर उनको शरीर से वाहर ले जावें। 


लहवो 


जिस रोगी के रक्त में लहवें होते हैँ यदि उसका रात्रि का रक्त 
अणुवीक्षण द्वारा देखा जावे तो लहवें ह्िलते हुए दिखाई देंगे, और 
लहरया ऐसा दिखाई देगा जेसा कि चित्र १४६ मे देख पडता 
है, यह तसवीर हसने असली कीड़े की खींची है । लहर्वा की चाडाई 
रक्तकण को चोड़ाई के बरावर होती है परन्तु रूम्बाई कोई हौढ ईच 
( ०'३ सहस्ांशसीटर ) होती है । 


३१६ स्वास्थ्य और रोग 





चित्र १४६ लूदवो 
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लहवा ओर मच्छर 


लद्दवों के ऊपर एक पतला पिधान ( गिलाफ़ ) चढ़ा रहता है। 
जब सच्छरी ( भारतवर्ष में आस तौर से “क्युलेक्स फेटियांस”” भच्छरी 
इस रोग को फैछाती है; और देशों में एडिस सच्छरी--देखो चित्र १४७) 
रात को खून चूसती है तो उसके पेट में बहुत से रहें पहुँच जाते हैं । 
पेट में पहुँच कर लहये पिघान में से बाहर निकल आते हैं और पेट से चे 
वक्ष की पेशियों में घुल जाते हैं; वहाँ वे १०--२० दिन ठहरते हैं । इस 
समय में उनकी रचना में कुछ परिवर्तन होता है, उनकी बनावट जवान 
कीड़े सी हो जाती है। अब उनका परिसाण भी वडा हो जाता है । लहर्वां 
४० इंच लस्ता था, ये बच्चे २६ इंच रूम्वे हो जाते हैं । वक्ष की पेशियों से 
ये घूस धाम कर सच्छरी की शुण्डा या भेदनी की जड में पहुँच जाते 
हैं। और अवसर दुँद़ते रहते हैं कि कब मच्छरी काटे और कब 
वे सलुष्य में पहुँचे । जब भच्छरी काटती है तो ये भेदनी की जड़ 
से निकल कर त्वचा पर आ जाते हैं ओर सच्छर काटने के छिद्र में 


स्वास्थ्य ओर रोग--मझेट ९ 


चित्र १४७ क्युलरेक्स मच्छरी 
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उलीपद रोग ४१७ 





से होकर त्वचा में घुस जाते हैं; वहाँ से लप्तीका द्वारा लसीका 
चाहिनियों में पहुँचते हैं और बडी छसीका वाहिनियों और लसीका 
अन्थियों में बास करने लगते हैं। कुछ ससय पीछे ( ६ सास के 
लगभग ) नारी रूहवें देने लगती है जो रक्त में पहुँच जाते हैं 
ओर इनको मच्छरी फिर रक्त चूसकर भजुप्य के शरीर से बाहर 
निकालती है । 

चित्र १४८ मच्छरी के शरोर में कौडों का वर्दन 
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१-सेदनी में युवक्र कोड हें 
२>-वक्ष की पेशियों में लहवें वढ रहे हें 


इन्‍्न्युवक कीडे भेदनी की ओर जा रहे हें 


रोग 
लहवों से हमेशा कोई विशेष हानि होती नज़र नहीं आती | वहुत 
से मनुष्यों के रक्त में लहवें रहते हैं और वे हड्टे कट्टे नज़र आते हैं । 
२७ 
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उलोपद आर नपुंसकदा ४१५९ 





जवान कीडों ओर उनके लहवों के शरीर में वास करने से अकसर तेज़ 
ज्वर आता है; यह ज्वर ससय समय पर आया करता है, कुछ दिनों 
के पीछे अपने आप अच्छा हो जाता है । जब यह ज्वर आता है तो 
कभी कभी उपरितन लसीका वाहिनियां, कभी कभी गहरी रूसीका 
वाहिनियों का और ललसीका अम्थियों का अदाह हो जाता है। कभी 
कभी ज्वर के साथ साथ टाँगों पर या हाथों पर या फोतों पर सूजन भी 
आ जाती है, ज्वर के वाद यह सूजन अधिकांश पटक जाती है जो सूजन 
दोप रहती है वह दूसरी बार ज्वर आने पर ओर अदाह होने ले बढ़ 
जाती है; अंत में वह भाग सोद पड जाता है। कभी कभी फोडे 
वन जाते हैं और इन फोडों के सवाद में झूत कोड़े मिलते हैं | भारत 
में आस तौर से टॉगें ओर फोते सोटे दिखाई देते हैं, ख्रियों में भगोष्ट 
सोटे हो जाते हैं । 


चिकित्सा 
अभी तक कोई अंध्षधि नहीं मिली जो इस रोग में छुछ फायदा 
करे। कुछ औपधियों के अयोग से सूजन थोडी बहुत पटक जाती 
है ओर लहवों की संख्या भी कम हो जाती है । 


बचने का उपाय 
सच्छर से डरो ओर उसका सत्यानाश करने के! यत्न करो ( देखो 
मच्छर ), जिन स्थानों में ( संयुक्त प्रान्‍्त का पूत्र- भाग, विहार 
बंगारू, इत्यादि ) यह रोग हो वहाँ बारहों सास ससहरी लगाकर 
सोना चाहिये । 
श्लीपद ओर नपंसकता 


चित्रों से विदित है कि यह रोग पुस्ष को ( और सत्री को भी ) 
भेैथुन के अयोग्य बना देता है। जिस र ्री का पति इस रोग से 
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भर जाने को अंग्रेज़ी में हाइडोसील कहते हैं; हमने उसका नाम जल 
पर्य्याण्डिका रक्‍्खा है । 

( पर्य्याण्डिका-->अण्ड के ऊपर की थेली )। कभी कभी इस येली 
में जल नहीं होता, दूधिया तरकू रहता है ( रस पर्व्याण्डिका ); कभी 
कभो रक्त रहता है ( रक्त पर्य्याण्डिका ) । यहाँ पर हस दो चार वातें 
जल पर्य्याण्डिका के विषय में लिखेंगे । 

यह गरम तर जलवायु का रोग है; संयुक्त प्रांत के पूर्वी भागों 
में ( वस्ती, गोरव्पुर की तरफ ) बंगाल, विहार इत्यादि आशच्तों में 
वकसरत होता है। बहुत लोगों का विचार है कि इस रोग का प्रम्पन्ध 
कछलीपद रोग से है; इस में कोई सन्देह नहीं कि जहाँ जहाँ शछीपद 
रोग होता है वहा यह रोग भी होता है। हमारे विचार सें इस रोग 
का जल से कोई सम्बन्ध हे; संभव है कि जहाँ जहाँ यह रोग होता 
है वहां के जल में कोई चीज़ कम या अधिक सात्रा में पाई जाती हो 
या फो३ विशेष कीटाणु हो। जॉच पडताल की आवश्यकता है। 
हसारी निजी सस्मति हे ( यह अज्जुसान है, फोई प्रमाण नहीं ) कि 
जिस प्रकार आयोडीन को कमी से घेघा हो जाता है, उसी अकार 
किसी चीज़ की कमी से यह रोग भी हो जाता होगा। 

इस रोग से कुछ दिनों पश्चात्‌ पुरुष सेशुन करने के अयोग्य हो 
जाता है यह चित्रों से विद्ित है । शब्यविद्या द्वारा इस की चिकित्सा 
होती है और जिस को यह रोग हो वह उस का इलाज अवध्य 
करावे क्योक्ति ओपरेशन किचित मात्र भी ख़तरनाक नहीं । 


बचने का उपाय 
($ ) इस विचार से कि इस का शहीपद और इस कारण 
क्युलेव्स ओर पऐ्रेडिस मच्छरों से सम्बन्ध है हमेशा मसहरी में सोओ । 
(२) जिन स्थानों में यह रोग बहुत होता है, वहाँ हमेशा 
घानी को उचाल कर पिओ । 
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चित्र १५७ पिस्सू की जीचनी--अडा और लहववों.. ४२७ 


( धास्तविक परिमाण से बहुत बड़े ) 
अंडा 
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( वास्तविक परिमाण से वहुत बड़े ) 


कुप्प और नवजात पिस्य. 
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पिस्सू ले बचने के उपाय ४२७ 





धारण न करेगी । रक्त उस के अंडों के पोषण के लिये अत्यावइयक 
वस्तु है । सन्ुष्य का रक्त न मिले तो और जानवरों का पीछेगी | 


पिस्सू -की-संज्षिप्त-जीवनी-(-चितन्र १४७, श्पू८प) _.- 


नारी ( पिस्सू ) मेशुन से पहले रक्त चूसती है। सैधुन अकसर 
साय॑काल होता है। प्रत्येक नारी ( पिस्सू ) कोई १५-२६ अंडे देती 
है | ९-१० दिन में अंडे से लहर्वा निकलता है। लहर्चा कई चोलियाँ 
बदलता है। लहतवें से २४ दिन में कृष्पा वनता है। कुप्पे से फिर ९- 
१० दिन में पिस्सू निकलता है। पिस्सू की आयु कोई १४ दिन की 
होती है । ( देखो चित्र १७७, १७५८ )। 


प्रौर ० 
पिस्सू के रहने ओर ब्याहने के स्थान ५ 
पिस्सू को तीन चीज़ें चाहिये--तरी, कँघेश ओर छिपने की जगह। 
पिस्सू घर के आस पास के कूड़े, कर्क, द्वूदी फूटी दीचारों में रहते 
हैं ओर वहीं अंडे देते हैं । 
बचने के-उपाय * 


घर के आस पास कूडा ककेट, इंट रोडा, खपरेल, पत्थर, झाड़ी, 
घास इत्यादि न रक्‍खों। स्थान साफ रक्खो | कपूर को तेज़ गंघ से 
वे दूर भागते हैं। हमेशा ससहरी में सोओ । रात को हाथ पेरों 
भर यह सरहम सर लिया करो--इस की गंध से भी वे दूर रहते हैं:-- 
#75९९८० जो [( सोंफ का तेल ) के ्वृद्‌ 
]7८श9ए०५७६ ० ( युकालिप्ट्सू तेल ) ४ बंद 
गु'प्ाएथ८गणं7९ ण॑ ( तारपीन का तेल ) ३ बंद 
[ ,७70[706 ( झैनोलीन ).. एक ऑस 


४२८ स्वास्थ्य ओर रोग 





पिस्सू द्वारा ये रोग फैलते हैं 7 


१. जओोरियन्टल सोर ( 0/7८7(4 5076 ) जिस के बहुत ॥८। 
नास हैं--दिलली का ज़रूस, बगढादी ज़रुस, अलेप्पों का ज़ख्स इत्यादि । 

२. डेंगू ओर डेंगू से सिलता जुलता तीन दिन का ज्वर । 

३. संभव है ( निश्चित नहीं है) कि काका अज़ार भी एक 
पिस्सू द्वारा फेलता हो । 

पिस्सू की कई उपजातियाँ हैं, कोई उपजाति एक रोग फैलाती है, 
कोई दूसरा । 

१, ओरियन्टल सोर ( बगदादी या दिल्ली का ज़ख्म ) 
जिन जिन स्थानों में यह ज़र्म होता है उन्हीं स्थानों के नासों से लोगों ! 
ने उसे पुकारा है। भारतवर्ष में पंजाब की तरफ़ यह ज़रूम बहुत 
पाया जाता है। इस ज़रूम का रोगाणु एक विशेष आदि अआधणि है 
जो ज़ज़्मों में पाया जाता है। यह रोगाणु उसी अकार का है जैसा 
कि काला अज़ार रोग का; याद रखने की वात यह है कि जहाँ जहाँ 
काला अज़ार खूब होता है ( जैसे बंगाल में ) वहाँ यह ज़हुस बहुत 
कम होता है; और विपरीत इस के जहाँ यद्द ज़न्म बहुत होता है 
( जैसे पंजाव में ) वहाँ काछा अज़ार बहुत कम (या नहीं) 
होदा है। 

जॉच से पता छगा है कि ये रोगाणु मलेसरियाणु की भांति अपने 
जीवन का कुछ भाग एक विशेष पिस्सू में व्यतीत करते हैं ओर जब 
कुछ जीवन व्यतीत हो जाता है तव उस विपेले पिस्सू के काटने से 
ये रोगाणु त्वचा में पहुँच कर ज़रुम बनाते हैं । 

जहाँ विपेका पिस्सू काटता है चहाँ पहले एक दाफड सा पड जाता 
है; तीन चार माल में यह दाफड फूट जाता है और वहाँ एफ ज़ल्म 


चिकित्सा ४२५९ 





चित्र १५०. ओरिवन्टल सोर के रोगाणु ( अणु वीक्षण द्वारा देखे गये ) 














१--सेल के भीतर २,३,४, अलग अलग पडे हुए 
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वन जाता है | ये ज़रुस शरीर के उन भागों पर जो वहुधा ढके नहीं 
रहते जेसे चेहरा, हाथ, पेर और जहाँ पिस्सू सुगसता से काट सकते 
हैं होते हैं । अकसर एक से अधिक ज़ख्स भी एक व्यक्ति के होते हैं । 
सामूली ओपषधियों से कोई फ़ायदा नहीं होता । 


चिकित्सा - 


पुँटीसनी के योगिक ( जैसे यूरिया स्टिवेमीन; न्युस्टीवोसान ); 
इमेटीन; बर्वेरीन सलफेट ( रसोत से बनता है ) इस के लिये असोधाप- 
धथियोँ हैं। कर्वबबह्ठिओपिद्‌ का बरफ इस ज़त्म को जलाने के लिये 
कास में छाया जाता है । 





४३० स्वास्थ्य ओर रोग 


बचने का उपाय 


बचना किन है। पिस्सू से बचो । रात को मसहरी लूगाओ । 
जहाँ पिस्सू काट वहाँ तुरंत टिकचर आयोडीन रूया दो | 

डेंगू - 

डेंगू का वणेन हम यीछे कर आये हैँ । पिस्सू द्वारा भी डेंगू 
फेलता है । गए 

३. तीन दिन का ज्वर. सेंडफ़्लाई-फीवर * 

अभी इस रोग के रोगाणु का पता नहीं रूगा; संभव है इस का 
रोगाणु वही हो या उसी अकार का हो जैसे कि डेंगू का होता है। 
पिस्सू को विष किसी रोगी से आप्त होता है। 

७-८ दिन तक ये रोगाणु पिस्सू के शरीर भें अपना जीवन व्यतीत 
करते हैं। यदि अब यह विपेला पिस्सू किसी दूसरे व्यक्ति को काटे 
तो कादने के २-७ दिन पीछे उस व्यक्ति को रोग हो जाता है | पहले 
सिर दर्द होता है; छुछ सर्दी ऊगती है। चेहरा छाल हो जाता है; 
आँखें सुर्ख हो जाती हैं; कमर और शाखाओं में दुद होता है । नब्ज़ 
की चाल संद रहती है; वहुत वेचेनी रहती है और नींद कम आती 
है। ज्वर कोई तीन दिन रहता है, कभी कभी एक ही दिन; 
कभी कभी उतरने के छठे सातवें दिन फिर एक दिन के लिये ज्वर 
आ जाता है। हि 

बबचने-के उपाय *- 
पिस्सू को घर मेंन आने दो और जादें तो सारों ( कमरे में 


* 8200ए ६८ए८८ 
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फ्लिट छिड़को या १% फो्जेल्वीन फुब्तारे से छिडको ); अपने सकान 
के पास सफाई रक्‍्खो । 


४. काला अज्ञार.. 


यह रोग अधिकतर विहार यंग आर आसास में और थोडा 
थोडा सद्गास और संयुक्त मरांत के पूर्वी भाग सें पाया जाता है। 
रोगाशु उसी श्रकार का होता है जैसा कि “'भोरियन्टक सोर' का 
( चित्र १५९ ); चह एक आदि भप्राणि है । 


मुख्य लक्षण “7 


रोग आस तोर से धोरे धीरे बढ़ता हे, कभी कभी एक दस आरंभ 
हो जाता है। ज्वर आता है जो कभी कभी हफ्तों बना रहता है; 
यह ज्वर अकसर २४ घन्द में दो वार घटता और बढ़ता है । तिल्‍्ही 
और जिगर दोनों बढ़ जाते हैं; तिल्ली बहुत बडी हो जाती है जिस 
के कारण पेट बड़ा हो जाता है | द्न-प-द्न कसज़ोरी बढ़ती जाती है 
और रोगी वहुत दुवला हो जाता है | पेट बढ़ा हो जाता है ( जिगर 
और तिली के बढ़ने से ) और शेष घड़ पतला हो जाता है । ज्वर पर 
कुइनीन का फोई असर नहीं होता, कभी कभी टदायफोयडू का धोखा 
हो जाता है; कभी कभी ज्वर सलेरिया को तरह घदता बढ़ता है । 
ज्यों ज्यां रोग पुराना होता जाता है; त्वचा का रंग स्थाही सायरूू 
होता जाता है ( इसी से नास पडा है )। इस रोग में नकसीर 
फूटना और जगह जगह से रक्त बहुना भी अकसर होता है। अंत में 
रोगी को पेचिश भी हो जाती है या न्युमोनिया हो जाता है ओर 
मुँह भी सड जाता है; कभी कभी क्षय रोग आ दबाता है। 


४३२ स्वास्थ्य और रोग 





रोग का. परिशाम : 
थदि ठीक ससय पर यथोचित चिकित्सा न हो तो रोगी की 
रत्यु हो जाती है । 


रोगागशु-कहाँ रहते हैं 
मलेरिया के रोगाजु लार करगों पर आक्रमण करते हैं. काला 
अज़ार के रोगाणु इवेत कणों पर आक्रमण करते हैं और उन का नाश 
करते हैं। हमारे रक्त में श्रति घन सहर्लांशमीटर रक्त में कोई ७-१० 
हज़ार ब्वेताणु पाये जाते हैं; इस रोग में उन की संख्या घट कर ३-२ 
ओर कभी कभी १ हज़ार रह जाती है। हमारी रोग नाशक शक्ति झ्वेता- 
णुओं पर बहुत कुछ निर्भर है; इन के कम हो जाने के कारण कारा अज़ार 


के रोगी को और रोग जैसे पेचिदश, न्युमोनिया, क्षय रोग, मुंह फा 


सडना इत्यादि शीघ्र दवा छेते हैं ओर उसकी रूत्यु का कारण होते हैं । 
_रोगाणु शरीर में केसे पहुँचते हैं.“ 


यह' अभी निश्चित रूप से भाल्स नहीं, शायद एक जाति के 
पिस्सू की सहायता से। कुछ दिनों पहले वेज्ञानिकों का रूयाल था 
कि इल रोग के रोगाणु खटसल के काटने से पहुँचते हैं । 

चिकित्सा 

कुछ वर्षों पहले इस रोग के लिये कोई ओपधि न थी और भारत- 
वर्ष में इससे लाखों झत्यु होती थीं। हाल में एन्टीमनी के योगिक 
( एन्टीसनी टाट्रेंट,, यूरिया स्टिवेसीन, नव स्टीवोसान इत्यादि ) इस 
रोग के लिए अमोघोषधियाँ सालूस हुईं हैं; यदि डीक समय पर 
इलाज किया जावे तो रोगी के अच्छा होने की वहुत आशा 
करनी चाहिये । 


अत के अनार अब व 
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बचने के उपाय: _ 
पिस्सू और ( ख़दसलू ? ) से वचो ; रोगी का इलाज करो। 
हकीसों, वैों, होमियोपैथों के पास इस रोग की फोई औपधि नहीं, 
इसलिये ससय नध्ट न करो, फौरन डाक्टरी इलाज फराओ । औषधि 
भी संहगी नहीं है । रोगी के पाख़ाने में भी रोगाणु पाये जाते हैं, 
इसलिये पाख़ाने को जला देना चाहिये, संभव है सकखी या और 
फीड़े भी इस रोग के फेलाने में सहायता देते हों । 


-खटमल 

खटसल का किसी रोग से सम्बन्ध है था नहीं यह अभी तक 
निरिचत रूप से सालूम नहीं हुआ। कुछ लोगों का खयाल दै कि 
शायद्‌ इसका काछा अज्र, प्लेग, हेर फेर का ज्वर, टाइफस ओर 
अन्थेक्स से सम्बन्ध हो । किसी रोग से सम्बन्ध न भी हो तो रात्रि 
को नींद न आने देना ओर शरीर में खुजली पैदा करना क्या कुछ कम 
वात है। नर ओर नारी दोनों ही खून चूसते हैं। दिन को फश, 
दीवारों की संधों ओर असवाव और चारपाई की चूलों और कपड़ों 
की तहों में छिपे रहते हैं, रात को मनुष्य की गन्ध सूँघते ही अपने 
छिपने के स्थानों से बाहर आ जाते हैं। थे एक घर से दूसरे घर से 
भी चले जाते हैं ओर ५ सास तक भूखे रह सकते हैं। गर्मी की 
अपेक्षा वे सर्दी को अधिक सह सकते हैं । ह 

संक्षिप्त जीवनी ५४४ 

एक नारी ८३ दिन में ११३ अंडे देती देखी गयी है । अंडे की 
लस्घाई फोई २ इंच होती है। अंडे से ४-९ दिन में लहर्वा 
निकलता है जो खटसल फी ही शकल का होता है | लहर्वा खून चूसता 

२८ 
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ग्गी अकिकिमम कमी मम भा बम डा 
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हे। यह छहवां फई चोलियाँ बदुल कर खटमल बन जाता है। अंडे 
से जवान खटसल बनने में ६-७ पप्ताह लगते हैं। हमने देखा है 
कि ताड के ब्रृक्ष ( जिससे ताडी निकलती है) का खट्सलों से 
विशेष सम्बन्ध है। ताड के बुक्ष पर कभी कसी राजों खटसल रहते हैं; 
रात को वे उत्तर आते हैं ओर आस पास के घरों में या अस्पताल में 
घुस जाते हैँ, दिन सें फिर ताड पर चढ जाते हैं । 
सारते-की-विधिया ४ 
१, मिट्टी के तेल या पेट्रोल से खटमह सर जाते हैं (ये दोनों 
चीज़ें शीघ्र जलने वाली हैं---इस बात का ध्यान रहना चाहिये ) 
२. इस घोल को संधों में धपकाने से खटसमरू शीघ्र बाहर आ 
जाते *-..- 
स्पिरिंट असोनिया ($ए270 ४77770772 ) ५ भाग 
तारपीन का तेल ( 0/ ६ए४०८४४४४८ ) १ भाग 
३, पानी की भाष से खटमलू ओर अंडे दोनों मर जाते हैं । 
४.चारपाइयों की संधों और चूलों सें उवलता हुआ पानी डालो । 
७, ४ पौड गंधक का धुआँ १००० धन पुद्ध स्थान के लिये काफी 
है | खटसल सर जावेंगे । 
६, फरशो को गरस जल और साहुन से खूब रगडो और फिर 
सुखा कर पिसी हुई नेफथेलीन घुरक दो । 


अध्याय १५८ 
चूहा 


याद्‌ खख़ो कि चूहा ओर चुहिया अछूण अलग जातियाँ हैं । छोग 
आस तौरसे यह समझते हैं चुहिया चूहे के बच्चे होते हैं अर्थाव्‌ चुहिया 
बड़ी होकर चूहा बन जाती है--ऐसा नहीं। चुहिया को अंगरेज्ञी 
में माउस (॥(०७७८) फहते हैं; चूहे को रैद (/१४४) । चैसे तो चूहा 
और चुहिया दोनों ही माल असबाब और भोजन को हानि पहुँचाते 
हैं, चूहे का प्लेग से एक विशेष सम्बन्ध है; हम यहाँ पर चूहे के 
सम्बन्ध में लिखते हैं | 

ब्रिटेन ( विकायत ) में चूहा चुहियों को सारने के लिये पार्लिया- 
सेंट ने सन्‌ १९५१९ में १४६5 726 665८८७०५७०४ 6०६ 99 
( चूहे, चुहियों के सारने का क़ानून ) बनाया; भारतवर्ष में ऐसा कोई 
क़ानून नहीं है । वहाँ जो व्यक्ति क़ानून का उल्लंघन करता है उसको 
सरकार से दण्ड सिल सकता है; भारत में चूहे को पालना या उसको 
न सारना बहुत से छोंग स्वगे की सीढ़ी पर चढ़ना समझते हैं। 
कल्पित स्वगे सिलेगा था नहीं यह तो कोई नहीं जानता; परन्तु उसकी 
बदोलत दुःख तो छोय अवश्य भोगते हैं यह वात प्रत्यक्ष है । 


४३६ 
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चूहे की आदतें 


वूहे कई प्रकार के होते हैं:-- 

१. भूरा चूहा जो नालियों और सोरियों में आता जाता है; वह 
तेराक भी होता है और भोजन की खोज में वह नदी पार करके भी 
चला जाता है । प्यास से पीडित होकर भी वह बहुत दूर निकल 
जाता है । 

२. काला चूहा; यह ऊपर चढ़ने में वडा चतुर होता है ; नलों 
ओर खस्बों हारा चढ़ कर छतों पर पहुँच जाता है आर पहाँ घर 
बना लेता है । 

चूहा अत्यन्त चतुर, सकार और भयानक जानवर है; पेट भरने के 
लिये सब कुछ कर सकता है; कभी कभी अपने भाई बन्धों फो भी 
खा जाता है; पकडने पर वह कभी कभी सज्भुप्य पर भी आक्रसण 
कर डालता है । 


चूहे की सन्‍्तान 


चूहे बारह सास व्याहते रहते हैं । एक समय में ५-१४ बच्चे देते 
हैं। गर्भ २३ दिन रहता है। वच्चा जनते ही नारी (चूहा) दूसरा 
ग३' घारण करने के लिये तैय्यार रहती है। नारी के १३९ थन होते 
हैं और वह साल में ५-६ बार व्याह सकती है। ३६--४ सास 
की आयु में व्याहना आरंभ कर देती है । हिसाव रूगाया गया है 
कि एक जोड़े से साल भर में १३०, दो सार में ५८०८ और 
तीन सार में २५३७६२, चार साल में १०९३४६५९०; दूस साल में 
४८,३१९,६९८,८४३,०३०,३४४,७२० चूहे वन सकते हैं। यह सान 
लिया गया है कि प्रत्येक नारी चूहे के सनन्‍्तान होती है । 


मम किन पु की आप । 
आती, 
विभाप 
जनम 
अधी. अमकी मिटा 


हल 





३9 
रा 
|! 
७6 


हि 


चूहे कम करने की विधियाँ ४३५ 





३. चूंहे काटे का ज्वर 
४. एक कृमि रोग ( ट्रिकिनोसिस-- ८770» ) 
७, संभव है ( निश्चित नहीं ) कि कुष्ठ से कोई सम्बन्ध हो 


चूहे के शत्रु 
कुता और बिल्ली चूहे के शत्रु हें और उस को खा जाते हैं । परन्तु 


ये खुद रोग फैला सकते हैं; इसके अतिरिक्त विद्ली ओर कुत्ते और भी 
नुक़सान कर सकते हैं । सांप भी चूहे का बडा धान्रु है । 
चूहे कम करने की विधियों 

१. जो लोग ( धन के कारण ) पक्के सकान बना सकते हैं वे 
फर्श और फश के पास की दो फुट दीवारें कंकरीट था पत्थर या सीमेंट 
की वबनाचें ताकि चूहे उन को खोद न सके । 

२, अनाज बजाय सिट्टों के घडडों ओर मठकों में रखने के जहाँ तक 
हो सके टीन के डिब्बों में जिन में ढकना लगा हो रक्‍्खा जावे। पकाई 
हुई चीजें जाली दार अलमसारियों में रखनी चाहियें। 

३. हर जगह ओर हर फसरे में खाने पीने की चीजें न रखो । 

४, अमीरों को चाहिये कि खपरेल का ओर फूस का प्रयोग न फरें। 

७, याद रखो कि गणेश जी ने चूहे को अपने नोचे दवा कर 
रक्‍खा; आप फो सी चाहिये कि उस घ्यक्ति को सिर न उठाने दो अर्थात्‌ 
उप्च की ताक़त न बढ़ने दो, उस की संख्या न बढ़ने दो क्योकि वह 
संख्या और वर बढ़ने पर आप को अलब्त हानि पहुँचा सकता है । 
इस के निमित्त उस को पकड़ने ओर सारने का यत्र करो:--- 

(अ ) चूहे पकडने के कई प्रकार के पिंजरे ओर यंत्र बाज़ार में 
बिकते हैं | एक यंत्र द्वारा चूहे को फांसी छूग जाती है। पिजरों में 
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पकड कर उन को किसी न किसी विधि से शरवादो ( दोज़ या दरिया 
में हुवा कर; चीर झा कुत्ते को दे कर, इंट से सार कर ) 

खचित्र १६४ इस चूदें ने हमारा वहुत नुकसान किया । ३ दिन के व।द 
वद श्स जेल खाने के तारों को चोड़ा कर के निकल भागा; फिर गिरफ्तार 
किया गया; फिर ४ दिन बाद आत्महत्या कर के मर गया । 





( आ ) चूहे सारने को बहुत सी दवाएँ बाज़ार में बिकती हैं। 
इन सभों से किसी न किसी प्रकार के ज़हर होते दैं--जैसे कुचले का 
सत, संश्षिया, फौस्फोरस, स्किल, छ्लास्टर ओव पेरिस, बेरियम कार्बोनेट । 


ये चीज़ें आटे, शकर, सोंफ .के तेल, जीरा इत्यादि में मिला कर * 
चूहों के सारने के लिये काम में छाई जाती हैं । ि 
कुछ नुसखे यहाँ दिये जाते हैं--..* ऐ 

ध, आठा ३ भाग तोल कर हर 
वेरियस कार्वनिट ३ भाग ? ?? जार 

२, आरा २भाग ”?! ? नह 
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बेरियस कायनिट ४३४१ 





बेरियस कार्वनिट $ भाग तोल कर 


शकर है भाग १9 7) 
० आटा २ भाग ! ?? 
वेरियस कार्वोनेट ७ भाग ?! ?? 
पनीर १० भाग ??! ?? 
ग्लीसरीन ३ भाग ? ?? 


इन चीज़ों को खूब सिलाओ ओर पानी द्वारा उन को सांड छो | 
फिर एक बेलन द्वारा रोटी के रूप में फेछा लो। अति १ पोंड बैरियम 
कावॉनिट १४०० टिकियाँ काट को और फिर इन को आवचे में हलके 
हलके सेंक लो । प्रति दिक्षिया के ऊपर ज़रा सा सेफ का तेल मिला 
हुआ आठदा घरक दो ओर रात्रि के समय जहाँ चूहे आते हों रख दो । 
ध्यान रहे कि छोटे बच्चों के हाथ में ये व्कियाएँ न पड जावबें। प्रात; 
काल जितनी टिकियाँ वर्चे उन को उठा कर अलग रख लो ओर रात में 


फिर रख दो । कार्बोनेट 
बेरियस : 
पिसा हुआ होना चाहिये । ऊपर लिखी हुई विधियों के अतिरिक्त 


इस चीज़ को और तरह भी कास में छा सकते हैं। फलों ओर तरका- 
रियों के हुकढ़ों पर इस को घुरक दो और खूब अच्छी तरह सरू दो 
ओर फिर इन टुकडों को बिलों के पास रख दो। ३ ग्रेन वेरियम 
कार्वोनेट और चार श्लेन सैंडा हुआ आदे की गोलियाँ वनवाओ और 
इन को घूहे के बिलों के पास या फश पर रख दो। ध्यान रहे कि 
बच्चे न खा जाते । 


बेरियम कबोनेट के ज़हर की चिकित्सा 


यदि कोई बचा खा जावे तो उस को राई या नमक को पानी से 
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डाल कर क्र कराओ;” या मुँह में अंगुली डाल कर के कराओ। के के 
बाद उस को सगनेशिया का जुछाव दो । 

६. चूहों के बिकों में पानी भर ढो तो वे या तो भीतर 
ही सर जावेंगे या बाहर निकल आवेंगे। बाहर निकले हुए चूहों 
को कुत्ते और बिल्ली के हवाले करों। कच्चे मकानों मे यह विधि 
कास सें नहीं आ सकती | जहाँ सीमेंट था फंकरीद का फशे है 
वहाँ यह विधि खूब कास देंगी । 

७, विलों में ज़हरीली गैसों के पहुँचाने से भी चूहे मारे जाते हैं। 


फुदकु (॥6४) 


यदि आप किसी घूहे या खुहिया को पकड ले ओर उसके वालों 
में कंधी करें या उसको सार डाले तो उसके वालों में से नन्हे नन्‍हें 
( कोई ४ इंच लम्बे ) कुछ कुछ स्थाही सायरू लाल फीड़े फुदकते 
हुए देख पढेंगे। ये कीड़े रेगते नहीं और उचते भी नहीं इनके पर 
नहीं होते; वे एक स्थान से दूसरे स्थान को फुडक फुदक कर जाते हैं; 
हमने इसी कारण उनका नाम फुदकु रक्‍्खा है। ये आम तौर से 
कोई ४ इंच ऊँचा फुदक सकते हैं । 

फुदकु की कई उपजातियां हैं । भ्रत्येक उपजाति विशेष आणियों 
से प्रेम रखती है, कोई चूहे से; फोई चुहिया से, फोई गिलहरी से 
ओर कोई मज्ञष्य से | फुदकु पहल से चपटे होते हैं; मुँह में खून चूसने 
वाले अंग होते हैं। छः टॉर्गें होती हैं इनके द्वारा वह चिपट जाता 
हे और कफुदकता है। जब वह खून 'चूसता है ( नर और नारी दोनों ही 


+१ है तोला नम्नक या २३ तोला राई एक गिलास गुनगुने पानी सें 


४४३ 


फुद्कु 


चित्र १६३६ फुदकु ( वास्तविक परिमाण से २० शुना बड़ा ) 
“जज 
जलन के हे 
(के 
6८ | हे ट के ३ 
22 ॥)0 / // 
। |/ 7 न्‍ कह 


चित्र १६४ दे पट टन जोधीर 0, 


लहवो 


वास्तविक परिमाण से १६ गुना बडा 
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खून चूसते हैं) तो त्वचा में एक दाफड़ पड जाता है जिसमें बढ़ी 
खुजली सचती है । 
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फुदकु की जीवनी 

अंडे बालों में रहते हैं । नारी अंडे देती हे । अंडे से २-७ दिन 
में लहर्वा निकलता है जिसके न आँखें होती हैं न ढॉगें; ये लहे 
इ्वेत और वालों वाले कीड़े होते हैं। जब जानवर चरकता फिरता है; 
कीड़े भूमि पर गिर पढ़ते हैं । रहा फर्श की धृक कूदे में रहता है 
या जहाँ चूहा रहता है वहाँ रहता है। लहर्वा दो चोली बदलता है 
ओर दो सप्ताह में उससे कृष्पा बन जाता हे जिससे कोई १७ दिन 
में फुदकु निकलता है । 

फुदकु को दिन की रोशनी अच्छी नहीं साल्म होती; उनको 
गर्सी पसंद है। यदि उनको छेडा जाबे तो वे अपनी टाँगों को सुकेड़ 
लेते हैं और ऐसा माल्म होता है कि वे समर गये। आम तौर से 
वे ४७ इंच ऊँचा कूद सकते हैं, कहा जाता है कि समुष्य पर रहने 
वाला फुदक ४ से इंच अधिक कभी कभी पोने आठ इंच ऊँचा और 
१३ इंच लम्बा कूद सकता है। 

0 बिक 
फुदक से बचने के उपाय 

१. चूहों, चुहियों को घर में न रहने दो । 

२, सोने बेठने के कमरों में विलछी, कुत्तों, चूहों इत्यादि को न 
आने दो । 

३, पालवू कुत्ते और विछियों को साफ रक्‍्खो । उनको कार्बोलिक 
साधुन से स्नान कराओ । उनके बालों में पिसी हुई नेफथेलीन मो । 

४. चूहे के बिलों में या _फश्मों की संधों में नेफपेलीन को पेट्रोल 
में घोलकर छिड़को । इससे अंडे, लहयवें ओर जवान फुदक सभी भर 
जावेंगे। यदि किसी मकान में फुदकु बहुत हों तो वहाँ फरशे पर 
नेफथेलीन घुरक दो और २४ घन्टे बाद वहाँ सफाई करो। 





फुदक से बचने के उपाय ४४७ 


७५, घर में सफाई रक्‍्खो । इस घोल के छिडकने से मकान फुदक 
रहित हो जाता है :-- 

३ भाग क़ोसरू साबुन को १७ भाग गरस पानी सें घोलों | फिर 
इस गरस साहुन के घोल में ७०-१०० भाग मिट्टी का तेल धीरे धीरे 
मिलाओ ओर खूब चलाते जाओ | जल्दी न करो । यह मिश्रण दूधिया 
सा हो जाना चाहिये और तेल न दिखाई पड़ना चाहिये। अब इस सिश्रण 
को पानी मिला कर ( $ भाग सिश्रण २० भाग पानी ) फश और जान- 
चरों पर छिड़को, फुदकु शीघ्र सर जावेंगे। 

कलहई फरते ससय यदि कलई में फिटकरी सिला ली जावे तो भी 
फुदकु नहीं रहने पाते । 

६, नीस की बत्ती जलाने से भी फुद्क मर जाते हैं :--- 


पोटाश' कोरस २ डास (८ साशे ) 
पोटाश नाइट्रास_ १३ डास (६ साझशे ) 
गंधक २ डास (८ साझशे ) 


इन सब को अलग अछूग पीसो और फिर इन को मिला लो ओर 
इस सिश्रण से ७ डास (२० साशे ) कड॒वा तेल या रेंडी का तेल 
सिलाओ । फिर इस में ५ डास (४ साशे ) पिसी हुई छारू सिर्च 
और मुट्ठी भर नीस की सूची पत्तियों का चूरा सिला दो। कपड़े की 
५ इँच लम्बी बत्ती बनाओ और इस बत्ती को शोरे के घोल में भिगो 
कर सुखा लो । इस सूखी वत्ती पर उपरोक्त ससाहा छगा कर उसको 
सुलूगा कर चूहे के बिल में रख दो ओर चूहे के बिल को वाहर से 
घंद कर दो | मी 

७, सूर्य फी फड़ी धूप भी फुद्क॒ को सार डालती है। विस्तर 
और कपड़ों को धूप सें ३-४ घन्टे सुखाओ । 








प्लेग का चूहे से सम्बन्ध ४४७ 





चित्र १६४ 
झैगाण नर ओर नारी फुद कु 





काला चूहा 
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यदि सलुष्य मिल गया तो कौन घुरा । जब सलुपष्य को विपेला पिस्सू 
काटता है तो उसे रोग उत्पन्न हो जाता है। भूरे और फाले दोनों 
भ्रकार के चूहों का छ्लेग से सम्बन्ध है; काला चूहा महुप्य के साथ साथ 
रहता है इसलिये छेग का सी उस से अधिक सम्बन्ध है । 


चहे के भ्रतिरिक्त अन्य जानवरों का ऐेग से सम्बन्ध 
चूहे. के अतिरिक्त, छ्लेग चुहिया; गिलुहरी, गिनीपिय, बन्दुरों, 
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गधों ओर ऊँट को भी होता है। गाय, बैल, सुअर, चिढिया फो 
नहीं होता। अन्य झुल्कों में और कई जानवर हैं जिन को छ्लेम होता 
है ओर जिन के द्वारा छ्लेग सज्भुप्प जाति में फेलता है । 
प्लेग कई प्रकार का होता हे 

चार प्रकार का छुग साना जाता है-- 

१, गिल्टी वाला छ्लेग 

२. बिना गिल्टी का जिस से समस्त शरीर में ज़हर फेल जाता है । 

३. छेग न्‍्युमोनिया 

४, त्वचा में ज़ख्स हो जाता है| 

गिल्‍टी वाला ऐ्लेग 

हसारे शरीर में जगह जगह छसीका अन्थियों हैं; इन का कास 
विष ओर रोगाणुओं को शेष शरीर में जाने से रोक लेना है | हाथ 
या पर की अंगुली से या टांगों या हाथों पर फोड़ा फुन्सी होने से 
बग़रू या अंघासे में गिल्टियाँ निकल आती हैं ये सभी जानते हैं । जब 
ज़हरीला फुदकु काटता है तो उस का विष ( छेगाणु ) ऊस्सीका चाहिनियों 
द्वारा लसीका अन्थियों में पहुँचता है | इस विप के कारण इन अन्थियों 
का अदाह हो जाता है। फुदकु ज़मीन से ४-७ इंच से अधिक नहीं 
कूद सकता; इस कारण वह पेरों पर आसानी से काट सकता है; पेरों 
पर काटने के कारण गिल्टियाँ अकसर जंघासे में निकलती है ( ६०- 
७०% ) भारतवर्ष सें ग़रीब आदमी को घचारपाई प्राष्य नहीं हे, 
वे छोय वहुधा भूसि पर सोते हैं, इस कारण फुदकु को हाथों पर 
काटने का भी सौक्ता मिलता है जिस से गिलल्‍्टी बगल में निकल आती 
है ( १५-२०% )। जसीन पर सोने वालों को फुदक भीवा ( गरदन ) 
में भी काट सकता है तब गिल्‍्दी गरदन में निकलती है ( १०% )। 


ज्वट यथ, नाव आय 


प्लेग का न्‍्युमोनिया ४४९ 





इन सभों में सब से अधिक संकट सय गर्दन की गिल्दी, उस से कम 
कगाल की और सब से कम ज॑ंघासे की होती है । 


ओर लक्षण 

विपेले फुदक के काटने के तीसरे चोथे दिन ( कभी कभी ८-१० 
वे दिन ) लक्षण अतीत होते हैं | सुस्ती, तबियत का गिरना, धदुन 
में दु्द होना ये साल्मी बातें हैं । एक दस सर्दी छगती है और उज्वचर 
१०३९-१०४" हो जाता है। बहुत बेचैनी होती है, आँखे छाल हो 
जाती हैं, रोगी छडखडा कर चलता है और अतीच सुस्ती, थकान 
ओर फमज़ोरी आजाती है। स्वॉस और नाडी की चाल तेज्ञ हो 
जाती है। हलके छ्लेग में पांचवें दिन ज्वर उतरने लगता है । जब गिल्टी 
पक जाती है तो जब तक चह फूट न जाबे थोडा थोडा ज्वर रहता 
है । छेग में हृदय वहुत कमज़ोर हो जाता है; इस लिये घुखार उतरने पर 
भी रोगी को परिश्रम न करना चाहिये क्योंकि कभी कभी हृदय एकद्स 
वेठ जाता है और एकदम रूत्यु हो जाती है । छ्लेग का मस्तिष्क पर 
भी बहुत असर पडता हे--सरसास हो जाता है जिसमें रोगी वहकी 
बहकी बातें करता है। कभी कभी गिल्टी चाला छ्लेग वहुत ही हल्का 
होता है, रोगो चलता फिरता रहता है । गिल्टी ज्ञीघ्र बेठ जाती है । 


प्लेग का न्‍्युमोनिया 


सीने में ददे, खॉसी, ज्वर और वेहोशी, सॉस लेने में कष्ट ये 

साधारण लक्षण हैं। वलग़स पतला और बहुत निकलता है ओर उस 

में खून भाता है। इसमें रूच्यु बहुत होती हैं । इस प्रकार का छेग भारत- 

वर्ष में कम होता है; ढंढें देशों मे अधिक होता है । इस अ्कार के 

छेग में बलगम में रोगाणु भरे रहते हैं और चूँकि रोगी घेहोशी में 
र््‌९ 


४७० * स्वास्थ्य और रोग- 


चारों ओर थूकता है रोग बडी शीघ्रता से फैलता है | वायु ज़हरीली 


हो जाती है। 
चिकित्सा 


अभी तक कोई असोघोपधि नहीं बनी । एक छ्लेगनाशक सीरस 
बनाया, गया है, कहा जाता है वह फायदा करता है । शिरा-मेद 
द्वारा आयोडीन, और सक्‍्युरोक्रोम फायदा करते हैं । रोगी के हृदय 
का ख्याल रखना चाहिये। हसारी राय में रोगी को अधिक भोजन 
भी न देना चाहिये। 


बचने के उपाय 


१, छेग का टीका कम्त से कम ६ सास के लिये ( ओर थोडा 
बहुत सार भर के लिये ) छ्लेग सम्बन्धी रोगक्षसता अदान करता हैं; 
इसलिये जब छेग फेले तो टीका अवश्य रूगवाओ | 

प्लेग की सोसस ६ सास से अधिक नहीं होती और टीके का असर 
थोड़ा बहुत ६ सास के वाद भी रहता है इस कारण एक टीका साल 
भर के लिये काफ़ी है । 

२. प्लेग के दिनों में नंगे पेर न फिरो--जूता और सोटे सोज़े 
पहनो। जिन लोगों को प्लेग के घरों में चिकित्सा या परिचर्या के लिये 
जाना पड़े उनकों वूट जूता पहनना चाहिये। 

३. यदि सकान सें चूहे सरने लगें विशेष कर “लेग को सोसस में 
तो तुरंत सकान छोड़ दो । 

४. घर को खच्छ रक्खों ; नफथेलीन का अयोग करो । चूहे घर 
में न रकखों ; फुदकु सारने की अधप्पधियाँ कास में छाओ । रोगी के 
कपड़ों को धूप में सुखाओ । 


एक प्रकार का पांडुर रोग ४५७१ 


७, रोगी फो छूने से प्लेग नहीं लगता; फिर भी।डसको छूने में 
सावधानी करनी चाहिये ; संभव हे उसके कपडों में फुदक हों । 


२. चूहे काटे का उ्वर 
यह रोग जापान में बहुत होता है; भारत वर्ष में भी कहीं कहीं 
पाया जाता है । इस रोग का कारण एक चक्राणु है जो मूहुष्य में 
विपले चूहे, बिली और कई जानवरों के काटने से पहुँचता है । 


मुख्य लक्षण 

काटने का ज़खस अच्छा हो जाता हे; फिर २-६ सप्ताह पीछे काटा 
हुआ स्थान सूज जाता है और आस पास की रूसीका अन्थियाँ भी 
सूज जाती हैं ( गिल्टी निकल आती है ) ; सर्दी छग कर बुखार चढ़ 
आता है; जो तीन, चार दिन में १०३९-१०४९ तक पहुँचता है। ज्वर 
३-६ दिन रहता है, फिर जाता रहता है ओर तवियत अच्छी सालूम 
होती है; ज्वर फिर आता है और तबियत खराब हो जाती है। इस 
प्रकार कई सप्ताह तक बुखार जाता है ओर जाता है । 


चिकित्सा 

जहाँ चूहा काटे उस स्थान को कार्बोलिक ऐसिड से जला दो; 
ओर कुछ न हो सके तो टिंकचर आयोडीन छगा दो । इस रोग के लिये 
नव सालवर्सान अमोघोपधि है । 
३, एक प्रकार का पांडर रोग (यर्का', पीलिया ) 

इसका रोगाणु एक चक्रागु होता है जो सनुप्य शरीर में भोजन 
या पानी द्वारा जिसमें रोगी चूहे का पेशाव सिल गया हो पहुँचता है । 
यदि भिट्टी पर चूहे ने पेशाव कर दिया है ओर मनुष्य इस सिद्दी को 
अपने शरीर में सले तो रोगाणु त्वचा द्वारा भी घुस सकते 'हैं। चूहे 


४०२ स्वास्थ्य और रोग 


के अतिरिक्त चुहिया, खरगोश के मूत्र द्वारा भी रोग पहुँच सकता है 
यदि उनके मृन्न में रोगाणु हों । 
मुख्य लक्तरा[ 

एक दस सर्दी रूम के ज्वर आ जाता है; सर में दर्द होता है, 
जोडों और पेशियों में दर्द हो जाता है, कभी कभी दस्त और के 
आती हैं। चार, पाँच दिन के बाद ज्वर कम होने छगता हे और 
७-१० दिन में जाता रहता है। कभी कभी एक बार उतर के 
दूसरी वार फिर ज्वर आा जाता है; कभी कभी तीसरी बार भी ज्वर 
आता है। ज्वर के दूसरे तीसरे दिन आँखें पीली हो जाती हैं और मूत्र 
पीछा हो जाता है। कभी कभी नाक से खून आता है; पाख़ाने से भी 
कभी कभी खून आा जाता है। ७०% रोगियों के ३, 9७, ५ वें दिन 
बदन पर खसरा जेसे या पित्ती जैसे दाने भी पड जाते हैं। यकृत 
और छ्लीहा बढ़ जाते हैं । 

सन्‌ १९३२ में लखनऊ सें सेकडों छोगों को यकी हुआ; उनसे 
से कुछ सरे सी; संभव है कि यही रोग रहा हो । 


चिकित्सा 
कोई असोधोपधि साल्म नहीं है । 
बचने के उपाय 
चूहों ओर चुहियाओं से बचो; उनके मूत्र को भोजन या जल 
द्वारा या स्वचा द्वारा अपने शरीर में न जाने दो । 
४. कृमि रोग (म्रंत्ागर0भं:) 


इसका भी घूहे से सम्बन्ध है; भारत में कम होता है इस कारण 
हम इसके विपय में कुछ न लिखेंगे। 


अध्याय १६ 
जुओं 

दो उपजातियाँ हैँ---एक प्रकार के जुए सिर और कपडों में रहते 
हैं। (चित्र १६५,१६६ ) दूसरे अकार के बाह्य जननेन्द्रियों के 
बालों में ( विटप देश में; झाटों में ) ( चित्र ३६७ ) जुएँ अपने परों 
द्वारा जिनमें बारीक नख होते हैं शरीर से चिपट जाते है । जब जुएँ 
खून घूसते हैं तो उनके सुँंह से एक चूसने चाली नली बाहर निकल 
आती है ; इस नली द्वारा जुएँ त्वचा से खून चूसते हैं । चित्र से विद्त 
है कि झाँट वाला जुआँ छोटा और चौडा होता है ( चित्र १६७ ) सिर 
और फपडे बाला जुओँ लम्बा और कम चौथा होता है ( चित्र ५ ६०, 
१६६ ) । कपड़े वाछा जुआँ सिर वाले से बडा होता है। यह आव- 
उयक नहीं है कि एक प्रकार का जुआँ एक ही जगह रहे; अकसर 
फपडे वाला जुआ सिर में और सिर वाला कपडों में और झ्यॉट वाला 
ओर स्थानों में (जैने भवों ओर पलक के बालों सें ) भी चला जाता है । 


जीवनी 
यदि भोजन इत्यादि अज्लुकूल हो तो नारी (जुआ ) दुल अंडे रोज़ 
देती है; अपने जीवन भर में कोई ३०० अंड दे सकती है । जुएं के अंडे 


शेण३ 
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जुआ और रोग ३७७ 





को लीख कहते हैं । ये लीखें वालों में या कपडों की सीवन में कपडे 
के रेशों से चिपटी रहती हैं। अंडे से कोई ७ दिन में (यदि कपड़े पहने न 
जावें तो कभी कभी ३५ दिन में ) लहर्वा निकलता है जिसकी शकल 
जुएँ जेसी ही होती है। ( स्पशनी की बनावट सें कुछ भेद होता 
है )। थह छोटा जु॒आं पैदा होते ही खून चूसने लगता है। यह बच्चा 
तीन चोली बदल कर ( भ्रति चोली बदलने में फोई ४-५ दिन 
रूगते हैं ) १२ दिन में प्रोढ ज्ञुआं हो जाता है | दो तीन दिन पीछे 
( १५ दिन की आयु ) यह नारी (ज़ुआं ) अंडे देना आरंभ करती 
है और जब तक जीवित रहती है ४-५-१० अंडे रोज़ ठेती रहती 
है । ओढ़ नर की आयु कोई ३ सप्ताह की और प्रोढ नारी की भायु 
४ सप्ताह की होती है ( कुछ ५-६ सछ्ठाह को हुई ) । 
जुआं और रोग 

जुएं के द्वारा टाइफल, हेरफेर का ज्वर, ट्रेच फीवर ( [+छा८ट 
#०ए०न-"ब्वर जो छडाई के ज़माने में खंदकों में रहने वालों को होता 
था ) फेलते हैं । शायद जुएँ का क्षय रोग, कुछ और छलेग से भी 
कुछ सम्बन्ध हो। रोग न भी फेलावे तो भी उसके काटने से खुजली 
सचना क्‍या कुछ कम चीज़ है ९ 

बचने के उपाय 

जो छोग जल के अभाव से था अज्ञानता के कारण ( जैसे यरोप 
के द्रिद्र लोग) या द्र्दिता के कारण अपने शरीर की और कपडो की सफाई 
नहीं रख सकते ओर जिनको गरीबी के कारण एक ही स्थान में इकट्ठा 
रहना पडता है उन्हीं लोगों के सिर आर कपडो आर झांठो में जुएं 
रहते हैं । ईसाई फ़ोमें ( ख्री ओर पुरुष दोनों ) जननेद्वियों के पास के 
वार नहीं काटतीं; यूरोप में गरस जल भी उतनी आसानी से प्राप्त 


४७६ सास्थ्य और रोग 





नहीं होता कि हर शख्स जब चाहे नहा सके; यूरोय वाले टव में 
नहाते हैं, उसके लिये जल भी बहुत चाहिये; ठंडे जल से नहाना 
कठिन होता है। गरस जल बहुत महँगा होता है; इन सब कारणों 
से यूरोप के द्रिद्रों में ु५प॑ बहुत होते ६ं। भारतवर्ष में भी जुएं 
आमतौर से दरिद्रों में हो होते हैं । इसाई क्रोमों फो ख्तरियाँ जाज 
कल सर के वाल छोटे रखने छूगी हैं; इससे सिर की सफाई कम 
जल से भी हो सकेगी । 

१. सिर को अति दिन कंघे से साफ करो और कस से कम प्रति 
सप्ताह साघुन था रीठे था दृही और बेसन से वाल धोओ । 

२. जो कपडा त्वचा के निकट हो जैसे वनयान, उसको हो सके तो 
अति दिन नहीं तो तीसरे दिन बदल दो । जाड़े के दिनो में छोग ऊनी 
कपड़े था रुई की वंडी पहनते हैं, इन में अकसर जुएँ हो जाते हैं । 
इन को रोज़ घूष देवा चाहिये ओर दूसरे तीसरे दिन इन को उलट 
कर उन की सीवनों को खूब ग़ार से देखो कि उन में जुएँ तो नहीं हैं। 

३, झाँट कौ समय ससय पर साधुन रूगा कर धोना चाहिये। 
बग़लों को भी अकसर खाधुन लगा कर साफ करो । ईसाई कोमें 
( यूरोप ओर अमरीका निवासी ) झाँटों और बग़रू के वालों को न 
कैंची से काटती हैं न अस्तुरे से मूँडती हैं; यदि खूब सफाई न को जा 
सके तो उनको ससय समय पर मूँडना ही अच्छा है । 

बूढ़े आदुसियों की झाँठो में अकसर जुएु हो जाते हैँ; उन को 
चाहिये कि इस बात का ध्यान रक्खे । जब कभी उस स्थान मे खुजली 
मारे, जुएँ को याद करो ओर उसको हटाने का अवन्ध करों । 

४. उबलते हुए पानी से और भाष से जुएँ और उनके अंडें सर 
जाते हैं । कपडों को जिन में जुएँ हो पानी सें उबारू कर साफ करो । 
सिर में जुएँ पड़ जाचें तो पहले कंधे से साफ करो ओर फिर सिद्दी का 
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तेल या मिद्दी का तेछ और कडुवा तेल सिठा कर सलो और साबुन से 
फिर वालों को घो डालो । पेट्रोल ओर तारपीन का तेल भी फाम में 
लाया जा सकता है ! याद रक्खो पेट्रोल और मिट्टी का तेल दोनों झोप्र 
दहन शील हैं इस लिये देर तक सिर में न लगा रहने दो । और आग 
या रूम्प के पास न वेढो । २% कार्बोछिक का घोल भी सर पर लगाया 
जा सकता है। 


किलनी या चिंचली ( ॥०5$ ) या चिपट्ु 


दो प्रकार की होती हैं । एक स्थाही सायरू लछाछू रंग की पतलो 
और, चपटी; दूसरी धूसर रंग की सोटी मोटी | पहली वाली कोमल, 
दूसरी कठिन चिंचली कहलाती है। गाय, बैल, कुत्ते, घोड़े के ऊपर 
ये जानवर अकसर रहते हैं; जब मझुप्य इन जानवरों को अपने पास 
रखता है तो कभी कभी ये चिंचलियाँ उस की त्वचा पर चिपट 
जाती हैं । 

प्रोद चींचली के आठ पैर होते हैं। चींचली अंडे देती हे; अंडे 
से लहवा निकलता है जिस को शकल प्रोह़ चोचली से मिलती 
जुरूती होती है परन्तु उस के केवल ६ पेर होते हैं। यह लहरवा कई 
चोली बदल फर प्रौढ़ चींचली जिसके ८ टॉगें होती हैं वन जाता है । 
लहर्वा खून चूस कर रहता है । 

चींचली त्वचा में खूब कस के चिपटती है। उस को छुटाना 
आसान नहीं; कभी कभी छुटाते समय या तो चींचली दूट जाती है 
था त्वचा का ज़रा सा भाग छिल जाता है| छुटाने की सहरू विधि 
यह है कि जहाँ चिंचली चिपटी हो वहाँ ज़रा सा तारपीन का तेल 
था पेटोल छगा दो, चींचली सर जावेगी और फिर शीक्र वहाँ से हटा 
दी जा सकेगी । 


हद 


थ्र 


हक 


मैथुन कर रहा 


च्क् 


व्वत्र २८८ चिंचलिया 
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चींचली ओर रोग 


चींचली का इन से सम्बन्ध है;--- 
टाइफस को तरद का ज्वर; एक अकार का हेरकफेर का ज्वर। 


श्र जप 
९. हर फर का उबर 
यह ज्वर शरीर में एक विशेष चक्राणु के प्रवेश करने से उत्पन्न 
होता है। भारतवर्ष में यह चक्राणु विपेले जुएंँ के काटने से शरोर में 
पहुँचता है । अफ़रीका, फारिस, सध्य असरीका और कई देशों में एक 
विशेष भ्रकार की चींचली के ह्वारा यह रोग होता है । 


चित्र १७० रक्त में दर फेर के ज्वर के चक्राणु 
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सख्य लक्षर 


विपेले जुएंँ के काटने * के ६-१० दिन पोछे रोग आरंभ होता है। 
सिर में दर्द, मतली और सर्दी रूम के ज्वर आ जाता है | ज्वर १०३९- 
१०७५० तक बढ़ता है । ज्वर दो, तीन, चार दिन ठहरता है और फिर 
एक दुस पसीना आ कर उतर जाता है | ७-८ दिन ज्वर नहीं रहता; 
फिर दूसरी बार एक दस ज्वर आता है ओर पहले से कुछ कस समय ठहर 
कर फिर एक दम उत्तर जाता है । अब या तो ज्वर नहीं आता; या 
फिर तीसरी बार कुछ दिनों का अंतर दे कर आ जाता है। इस तरह 
से दो, तीन बारियों बाद ज्वर जाता रहता है । जब ज्वर होता है 
रोगाणु रक्त में मिलते हैं; जब ज्वर नहीं रहता रोगाणु भी नहीं मिलते। 
तिल्ली और यक्कत बढ़ जाते हैं; ३०-६० प्रति शत रोगियों को सतली 
या ऊे आती है; २०-६०% रोगियों को पांडर हो जाता है ( आँखें 
पीली ओर मूत्र पीला ); अकसर खॉसी रहती है । १०-१५% रूत्यु 
हो जाती है; क्हत के दिन में जब ववा फेलछती है तो ७०% तक 
झत्यु होती है । 


चिकित्सा 


नवसालवर्सान और उसी जैसी ओर अ।पधियाँ इस रोग के लिये 
अमोधघोपधियाँ हैं । 


*जब जुआं कादता है तो मनुष्य खुजाता है; खुजाते समय अकसर 
जुआं कुचल जाता हे; जुएं के काटने से जो ज़बम बनता है उसमें कुचले 
हुए जुएं से निकला हुआ विप घुस जाता है । 


नश्क्‌्ड जी . 3०003 न््ग्फकफुणा,.. अम्मपॉशण.... 4 हा 
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बचने का उपाय 
जुएं से बचो । रोगी के कपडों को उवालू कर साफ करो । रोगी 
के बिस्तर पर सत बेठो । 
२, टाइफस ज्वर 
यह शीत प्रधान रोगों का ज्वर हे परन्तु भारतवर्ष मे भी होता 
है विशेष कर हिमालय पर्चत पर ओर पंजाब और पंजाब की उत्तरी 
और पश्चिसी सरहद्‌ पर | भारत में विपले जुएंँ ( कभी कभी चींचली ) 
द्वारा फेलता है। रोगाणु निश्चिः रूप से मालूम नहीं संभव है कोई 
कीटाणु होगा। विपेले जुएं के काटने के ८-१२ दिन पीछे रोगारंभ 
होता है।सिर और पीठ में दृढे होता है और एक दस या वढ़ी 
शीघ्रता से सर्दी रूम कर ज्वर आ जाता है। कभी फभी ज्वर धीरे 
धीरे बढ़ता है जैसा कि टायफोयड में होता है । दूसरे, तीसरे या 
पवोथे दिन ज्वर तेज़ हो जाता है और ८-११ दिन तक वरावर बना 
रहता है और फिर धीरे धीरे घटता है और १२-१६ दिन में उतर 
जाता है । कभी कमी ज्वर एक दूम भी उतर जाता है। चोधे, पाँचवें 
दिन पीने, उदर ओर पीठ और शाखाओं पर गुलावी छाल रंग के दाने 
दिखाई देते हैं; १० वें दिन ये दाने भूरे पड जाते हैं और फिर जाते 
रहते हैं। ये दाने चेहरे पर कस निकलते हैं । रोगी को नींद न जाने 
की बड़ी शिकायत रहती है; सुस्ती और ग़नूदगी बहुत रहती है और 
सरसास अकसर हो जाता है । 
चिकित्सा 
कोई असोधोपधि नहीं । 5 
बचने के उपाय 
जुएं से बचो। 


अध्याय १७9 
स्पशे से होने वाले रोग 


सपश में चूसना ( छुम्बन ) ओर सेधुन भी अंतर्गत हैं। निम्न- 
लिखित रोग स्पश द्वारा होते था हो सकते हैं:--- 
खुजली था खाज 
कुछ 
-आतशक 
सोज्ञाक 
जननेद्वियाँ सम्बन्धी ओर ज़रूस 
फोड़े, फुन्सी 
त्वचा के कई रोग 


१. खुजली ( चित्र १७९, १७२, १७३ ) 
बसे तो यह रोग त्वचा में कहीं हो सकता है स्लाधारणत: हाथों 
में विशेष कर अंगुलियों फी घाइयथों में हुआ फरता है । पहले सूखी 
खुजली होती है फिर छाछ छाल दाने पडते हैं और 'फिर इन दानो 
में सवाद पड जाता है जिनके कारण फुन्सियाँ बन जाती हैं। खुजाने 
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इ० 


को जी चाहता हे ओर रात को खुजलों के “सारे नींद कम्म आती 
है। ( चित्र १७१ ) 
इस रोग का कारण एक नन्‍्हा कोई ए८ इंच रूम्बा चौड़ा ८ दाँग 
वाका कीडा होता है। (चित्र १८२) नर नारी से कहीं छोटा होता है 
और वह त्वचा सें बहुत गहरा नहीं घुसता। नारो त्वचा में घुसकर एक 
सुरंग बना लेती है ( चित्र १७३ ) और इस सुरंग में कोई ४०- 
चित्र १७१ खुजली 
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(5४700०७:०७०) 
७० अंडे देती है। अंडे से २-३ दिन में रहवों निकलता है जिसके केवल 
६ टॉगें होती हैं; घोरे धोरे यह लहरवा चोलो बदल कर प्रोढ़् कोड़ा वन 
जाता है । सुरंग के ऊपर ही सवाद्‌ का दाना या पूथक होता है। 
सवाद में यह फीडा नहीं सिलता; यदि सुरंग सुई से खोदी जावे तो 


बह 
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सुई की नोक पर एक नन्‍हीं सुफेद सी चीज़ दिखाई देगी; ताल से 
देखने पर यह कीडा दिखाई देगा । 
चित्र १७२ खुजली का कौडा 
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हे चिकित्सा 
गंधक ( गंधक की सरहस, गंधक का घोल ) इस रोग के लिये 
अशोधोषधि है। पहले हाथो को गरस पानी और साघुन से खूब 
धोभो ओर फिर गंधक की सरहस रगडो और २४ घंटे रूगी रहने 
दो; दूसरे दिन फिर गरस पानी और साछुन से धोकर सरहम रगडो; 
साधारण रोग तीन दिन सें अच्छा हो जाता है अर्थात्‌ फीड़े सर 
जाते हैं; उसके बाद जो ज़खस रह जाते हैं वे जस्त की सरहम से 


खुजली से बचने के उपाय ४६५ 





चित्र २७३ त्वचा की सुरंग में कीड़े 
हि 2 59/ 7 श्रोढ़ खुजली का 
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अच्छे हो जाते हैं । यदि रोग असाधारण हो तो उसकी चिकित्सा डाक्टर 


से विधि पूतेंक कराओ। 
बचने का उपाय | 


रोगी फो अरूग रकखो; उसको चाहिये कि अपने हाथों से कहीं 
३० 
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और न खुजावे क्योंकि जहाँ खुजावेगा वहीं कीड़े घुस जावेंगे | रोगी 

में न छुओ। जो कपड़े रोगी के काम में आचे उनको खूब उबाल 
कर साफ करो । रोगी को चाहिये कि कुर्पी और खाट इत्यादि में मवाद 
न छगावे | 


२. कुछ ( कोढ़ ) 


इस रोग का कारण एक शक्ाकाणु होता हे जिसे कृष्ठाशु 
कहते हैं; रेंगने पर ये क्षयाणु जैसे दिखाई देते हैं। भेद यह है कि 
ये पतले होते हैं और कुछ कम्त लम्बे होते हैं ओर आस तौर से बहुत से 
१ ०--१७--२० एक जगह इक्ट्टे पड़े रहते हैं । 


रोग के विषय में मोटी मोटी बाते 


यह रोग अंगों को इस तरह रझरूराव करता है कि इससे सभी 
घृणा करते हैं। रोगी अंत में छल्ा, लंजा हो जाता है; अंगुलियाँ 
गिर पढ़ती हैं, नाक बेढ जाती है, त्तारू फूट जाता है, जगह जगह 
ज़खम हो जाते हैं; त्वचा जगह जगह पर सुत्न हो जाती है, सुई 
चुभाइये, चाक से काटिये, आग से जराइये, रोगी को कुछ साल्म 
ही नहीं होता । 
आम तोर से दो प्रकार के रोगी दिखाई दंते हैं;--- 

4, वे जिन को त्वचा में अदंद्‌ या छोटे छोटे गुल्म वन जाते हैं 
( चित्र १७७, १७७ ) इसमें यह होता है कि स्वचा में वर्म आता है 
जोर जगह जगह लाक छाल धथ्बे पड जाते हैं; फिर स्वचा जगह 
जगह मसोटी हो जाती है जिसके कारण त्वचा के झोल सोरटे साल्स 
होते हें ( चित्र १७४ ); फिर था तो त्वचा एक जैसी सोटी हो 
जाती है या जगह जगह जबुदु या गुब्म बन जाते हैं ( चित्र ३७५ )। 


त्वगीया झुष्ट ६७ 





चित्र १७४ त्वगीया कुष्ठ 





त्वचा की झुर्रियाँ मोटी पड गयी हैं; कान की छौर कितनी लम्बी और मोदी 
हो! गयी है । सब चेहरा मोटा है । पलक के वार गिर गये हैं । 


२, वे जिनमें कुष्ठाणओं का आक्रमण नाडियों पर होता है। 
जगह जगह त्वचा में चकत्ते पड जाते हैं जिनमें से रंग जाता रहता है; 
थहाँ त्वचा सुत्न हो जाती है भर्थाव्‌ सुई का स्पश नहीं साल्म होता, 
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चित्र १७५ त्वगीया कुछ ( भवुंद ) 





फिर सुन्नता इतनी बढती है कि गर्सी सर्दी और सुई की छुभन भी 
नहीं साल्स होती । यहाँ पसीना भी आना वंद हो जाता है; वाल भोटे 
दो जाते हैं और गिर पढते हैं। ( चित्र १७६ ) 


३--मिश्रित कुछ--इसी प्रकार के रोगी अधिक होते हैं। 
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चित्र २७६  नाही कुए--सुन्न खान १,२ 





१, २, इन स्थानों का रंग उड गया है, यहाँ स्पर्ण, गर्मी, सर्दी, दुख कुछ 
| | 
। नहीं मालूम होता । 
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रोग किन किन भागों में होता है 


त्वगेया कुष्ठ या 
अदधुद वाला योग 


त्वचा और चाड़ियों के अतिरिक्त और अंगों का रोग (चित्र ३७७) 
चित्र १७७ ल्वर्गाया कुष्ठ 


हे :--माथा, चेहरा, कान, ऊपर की शाखाओं के 





नाक बैठ गयी है। ताल में छिद्र हो गया है, भवों के वाल गिर गये हैं । 


“ किन किन भागों में होता है ४७१ 


अर. 





नाड़ी कुष्ठ । इथेलियों को पेशियाँ पतली हो गयी हैं (चित्र 
भन॑ १) और हाथ की अग्यार्ैयाँ टेढी हो गयी हें 





पिछले और नीचे की शाखाओं के अगले पृष्ठों पर आस तौर से अछुद 
और लाल चकत्ते पाये जाते हैं । जो भाग कपडों से ढका रहता है चहाँ 
की त्वचा पर असर बाद में पडता है । 


नाड़ी कुष्ट;--भग्रवाहु ( अकोष्ठ ); टांग; कान के पीछे ञ्रू के ऊपर 
फी नाडियाँ पहले विक्रृत होती हैं आर इन्हीं नाढियों के देशों में 
सुन्न आरंस होता है । 


त्वगीया कुष्ठ में नाक की झिल्ली मे रोग हो जाता है जिस के 


फारण सिनक में असंझ्य कुषाणु निकला करते हैं। रोग गले और मुंह 
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में भी हो जाता है। ताल में छिए हो जाता है; नाक का पर्दा सड 
जाता है और नाक बैठ जाती है। आँख में कनीनिका में ज़लम हो 
जाता है जिस से दृष्टि घट जाती है या जाती रहती है। अंड 
अदाह के कारण निष्फलता हो जाती है । आरतों में डिम्ब अन्थियों 
पर असर नहीं पडता इस कारण कोढ़ी ओोरतें भी बच्चा जनती 
रहती हैं । 


कुए में ओर क्‍या होता हे ( चित्र १५८,१७९,९८० ) 


कोठी अकसर जल जाते हैं; उनका पेर आग पर पढ़ जाता है 
उनको पता ही नहीं रकगता। हाथ पेरों की अंग्रुियों की अस्थियाँ पतली 
पड़ जाती हैं और पोर्च गिर पढते हैं जिनके कारण अंगुलियाँ छोटी 
हो जाती हैं ( चित्र १७९,१८० ) हथेलियों की पेशियाँ पतली पड 
जाती हैं और अंगुलियाँ जानवरों के प॑ंजों की तरह मुड जाती हैं 
( चित्र १७८) और सीधा करने पर हाथ पूरा नहीं खुलता | पेर के 
तले में ज़खम हो जाता है जो अच्छा ही नहीं होता और बढ बढ़ कर 
आरसपार हो जाता है ( चित्र १८१ )। अंत में रोगी सइ सड कर 
सरता है। 


कुष्ठ केसे होता है 
कोढ़ी के साथ रहने से, उस के कपडे द्वारा, उस के सिनक द्वारा, 
उस के फोडे फुंसियों के मवाद द्वारा रोग फेलता है। ख्याल, किया 
जाता है कि रोगाणु ल्वचा द्वारा ही शरीर में भवेश करते हैं; संसव है 
कि चींटी, खटसल वा अन्य इसी प्रकार के कीड़े भी सहायता देते हों । 
पुराने अदुदीय रोग में से ७०---८० अति शत रोगियों के सिनक भें 
रोगाणु रहते हैं; नये ल्वगीया और सिश्चित रोग में ३७% रोगियों के 


४७३ 
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चित्र १८१ मिश्रित कुछ | पजे में जखम दो गया है जो ऊपर तक पहुँच 
कर आरमपार हो गया है । अगुलियाँ छोटी हो गयी हें 





नाक में रोगाणु पाये जाते हैं। नाडी कुष्ठ में ३,८५४ रोगियों के सिनक 
में पाये जाते हें । हि हि 
संभव है चूहे का भी कोई सम्बन्ध हो 
चूहे को भी अश्चेदीय कुष्ट होता है संभव है सनुष्य को रोग उस 
से किसी अकार लग जाता हो । 


लक्षण दिखाई देने से कितने समय पहले रोगागु 
शरीर में पहुँच लेते हैं 
कुष्ववेत्ताओं के विचार में कम से कस पांच वर्ष पहले रोगाणु शरीर 


बचने के उपाय ४३७७ 





में पहुंच लेते हैँं। वे घीरे घीरे अपना पर जमाते हैं। कसी कभी 
रोगाणु अपना असर १० वर्ष ओर फभी कभी इस से भी अधिक फाल 
वाद ( ४० चर्ष ) दिखाते हैं । 


चिकित्सा 


जब रोग बढ जाता है तो फोई औपधि कास नहीं देती । चाल- 
मूगरा तेछ ओर उस से बनाई हुई ओपधियाँ इस रोग में बहुत फायदा 
करती हैं; ऑरमिक अवस्था से यथा विधि प्रयोग किया जावे तो 
रोग रुक जाता है। 


बचने के उपाय 


4, कुछ परंपरीण रोग नहीं है अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं कि 
कुष्ठी की सन्‍्तान भी कुष्ठी हो । यदि कुष्ठी की सन्‍्तान को पेंदा होते 
हो कुछी'से अलग कर दिया जावे ओर उस का पालन पोपण भली 
पअकार हो तो उस को कुषठ न होगा। कुछ तो छुत का रोग हे; यदि 
कुष्टी फी सन्‍्तान उप्त के पास रहेगी तो उच्च को कुष्ठ होने की बहुत 
संभावना है। कुछ्ी फो चाहिये कि अपना विस्तर और कपडे और 
खटिया अलग रक्‍्खे; उस का रूसाल, तोलिया इत्यादि भी अलग 
रहने चाहियें। यदि हो सके तो उस को घर छोड कर कुष्ट रोग के 
अस्पताल में ही रहना चाहिये; यदि रोग वहुत बढ़ी हुई अवस्था में 
हो तो उस का घर में रहना उचित है ही नहीं; उस के लिये कोढ़ी 
खाना ही अच्छा है । 

२. चेसे तो कुछ अमीरों को भी होता है, आम तौर से इस का 
दरिद्रता से धनिष्ठ सम्बन्ध देखा जाता है । जब पोष्टिक भोजन कम 
मिलता है और जब दरिदिता के फारण स्वच्छता भी कम रहती है तब 
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ही यह रोग ज़ौर पकडता है। इसलिये दरिद्रता को दूर करना -इस 
रोग की रोक के लिये अत्यंत आवश्यक है । 

३, आर॑शभिक अवस्था में चिकित्सा करने से रोग इतना अच्छा हो 
सकता है कि रोगी से और छोगों को रोग छगने की संभावना वहुत 
कम हो जाती है, इसलिये रोगी को निदान होते ही इलाज कराना 
चाहिये। इस रोग की चिकित्सा का वन्दोवस्त रंग भग सभी सरकारी 
अस्पतालों में है; भारत में सब से बढ़िया इलाज कलकते के स्कूल आब 
ट्रोपिकल मेडिसिन (52॥00 ०4 709८४ गरा८्टंसं०९, (२४०७६८४) 
में होता है । 

७, कोढ़ी से घृणा न करो, ऐसा करने से कोढ़ी अपने रोगों को 
छिपाते हैं और छिप छिपा कर आप से मिलते जुलते हैं और रोग 
ओरों मे फैलाते हैं । कोढी पर दया करो और उसके इलाज में सहायता 
दो; थदि उसके पास धन नहीं तो धन द्वारा उसकी सहायता करो; 
उसको अस्पताल में जाने ओर वहाँ चिकित्सा कराने की राय दो । 

५. थाद रक्खो कि जब किसी के शरीर में कहीं त्वचा सुन्न हो 
( साधारण बोल चाल में सुन्नवाई कहते हैं ) तो उस सुन्नता का कारण 
कुष्ट रोग होना प्म्भव है। ऐसे लोगों को अपनी परीक्षा शीघ्र 
करानी चाहिए । 

६. हमने कुष्टियों को बढ़दू का कास करते हुए, लोहिया की दूकान 
करते हुए, सिठाई ओर चाट बेचते हुए, पनवाडी की दूकान करते हुए, 
घी बँचते हुए, सराफ़ी ( चॉदी सोने की दूकान ) करते और किताब 
आर काग़ज़ बेचते देखा है। हमने कुष्ठी पटवारी ओर सब जज आर 
चकील और डाक्टर भी देखे हैं । ये सब पेशे ऐसे हैं कि जिनके द्वारा कुष्ठ 
ओर लोगों को रूग सकता है| इन लोगो को इन पेशों को छोड़ देना 
चाहिये; जो छोग सरकारी नोकर हैं उनकों तो हमसारी राय में पेन्शन 


सुफेद दाग ' ४७७ 


कान 





मिल जानी चाहिये | जो लोग ग़रीब हैं और अपना पेट अपने आप 
भरते हैं उनके भोजन इत्यादि का पूरा प्रवन्ध जनहितैपियों फो करना 
चाहिये | मन्दिरों में धन न छुटाओ, उसको इन कुष्टियों की सहायता 
में लगाजओे। आपको स्वगे मिलेगा या नहीं यह तो कोई नहीं कह 
सकता परन्तु इतना में कहता हूँ कि आप सच्चे देश-सेवक अवश्य 
समझे जावेंगे । 

७, जो कपडे कुष्ठी के कास में आचें उनको बिना उबाले धोदी 
के यहाँ कदापि न डालो । छोटी कस मूल्य वाली चीज़ो को जला देना 
ही अच्छा है । ज़खर्मों पर सक्‍्खी न सिनकने दो; बहुत सम्भव है रोग 
सकखी द्वारा भी फेलता हो । 


सुफेद दागगर---क्या यह एक प्रकार का कृष्ठ है ! 
नहीं । वहुत से लोगों की त्वचा पर छोटे था बड़े सुफेद्‌ दाग़ पड 
जाते हैं। हमारी उपचस ( त्वचा का ऊपरी भाग ) में एक रंग रहता 
है; त्वचा इस रंग के कारण ही रंगीन रहती है; गोरी जातियों में रंग 
कम होता है, काली जातियों में अधिक | जब किसी कारण रंग जाता 
रहता है तो स्थानीय त्वचा आस पास फी त्वचा से हलके रंग की या 
सुफेद सी हो जाती है । इस रोग को इथेत चमों कहते हैं। कुछ की 
भोंति इस स्थान में सुन्नता नहीं होती अर्थात्‌ त्वचा में ओर स्थानों की 
त्वचा की भाँति सभी चीज़ो का क्लान होता है । इस स्थान में कभी 
भी कुष्ठ के लक्षण नहीं पाये जाते । अकसर देखा गया है कि यह रोग 
जैसा एक ओर होता है वेसा दूसरी ओोर होता है; यदि आरम्भ सें न 
हो तो कुछ दिनों बाद हो जाता है ( देखो चित्र १८२, १८३ ) | 
बहुत से लोग सुफेद दाग़ वाले से घृणा करते हैं; हस ने देखा है कि 
ग्रामों में आर कभी कभी शहरों में भी सास्टरों ने रडकों को सदरसे से 


खास्थ्य और रोग 


का ७ 
दा 


इंबेत चमो । ध्यान से दे 
ही बाई ओर 


क चआ। 





द्वेकायत भी की कि अमुक 
एसे लोगों की सहायता 


ने सरकारी मुलाज़्िमों के खिलाफ # 
शण | आज कल युरोप 


पटवारी या कानूनगो को कु है; दस को 
करने का कद वार सौभाग्य सिला है | पाठक 


उवेत चसो ४७५९ 





चित्र १८३ खेत चर्मा। जैसे दाग्र एक ओर वैसे दो दूसरी ओर 


 मशपकाप 
४० पर ट 
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है 
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वालों फी नक्तल सब लोग करना चाहते हैं, आप[समझ लीजिये कि 
यह व्यक्ति फाले से गोरे या यूरोपियन बनते बनते रह गये। 


४३८० स्वास्थ्य और रोग 





चित्र १८७ खेत चमौँ. 7 - 





इस वेचारे की त्वचा में कहीं कहीं काले दास रह गये हैं; यदि ये दाग 
न रहते तो यह काला आदमी अपने आप को यूरोपियन समझता । इस लड़के 
की यदि में सहायता न करता तो मास्टर इसको स्कूल से निकाल वाहर 
किये होता । 

रोग से हानि और चिकित्सा 

कोई हानि नहीं। अभी तक कोई असोघोपषधि नहीं मिली। 
कभी कभी दशा अपने आप खेले और फिर शोष त्वचा के रंग के हो 
जाते हैं । सम्भव है वेद्यक में इस की कोई अच्छी चिकित्सा हो - 


६ - 
'ैै, - -& पे, 23 इ. हर धर 
५ १७४ है कप 
(०5० ०-१३ रे प्र: 


2 | गीत च्स 


"हे +<+कम नि 3 फिजाा|। | ता कई). 
2200९ ॥ी| मिल्क | ॥॥॥॥॥॥॥ ॥ | शो 8 |; + 


ऊ 
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चित्र १८६ वेश्या, शराव और वावू साहब 
सुबह को आत्शक या सोजाक या दोनों रोंग लेकर वाबू साहव घर पहुंचगे 


| के 
०-तंि 
ल्‍ ६] 


गीला 





३२ आतशक, फिरंग रोग 


यह रोग साधारणतः मंथुन द्वारा ही होता है; पुरुष से स्त्री को 
ओर खत्री से पुरुष को लगता है । गुदा मेथुन से एुस्पष से पुरुष को 
( विद्योप कर बालकों को क्योंकि वालक ही इस कास में आते हैं ) 
कग जाता है। कभी कभो छुस्वन क्रिया द्वारा भी हो जाता है, ऐसी 
दशा में इसका पहला ज़खस गारू या ओष्ठ पर बनता है। अकस्माती 
आवशक जैसा कि शब्यशास्तरियों, और व्यवच्छेदकों में कभी कभी हो 


स्वास्थ्य ओर रोग--झेट १० 


/' 


4 


चित्र १८७ आत्णक के रोगाणु ड्ीह्व में 


हब 


ण्ढ.।.3 क्ल्लण जाए अब... बचा हु 
॥द््र ० *े 
५ 


कुमार 





छ, ९०प्रापटए ० ए70/65507 ए. #पिए 


पृष्ठ ४८२ के सम्मुख 


रोग का कारण और उसका द्वारीर में प्रवेश ४८३ 





जाती है आत्शको विप के अंगुली में सल जाने से या आँख में पहुँच 
जाने से भी हो जाता है ; ऐसी दशा से पहला आतदाकी ज़खस 
अँंगुछी पर या आँख में होता है। संथुन करते समय यदि आवशकी 
सादा कहीं और लग जावे जैसे पेड, पर तो आावशकी ज़स चहाँ भी 
हो सकता है ( चित्र १५५ )। आवतशकी वालक के चूसने से स्त्रियों 
में आवशकी ज़स स्तनों पर भी हो जाता हे । याद रखने की बात 
यह है कि यदि ज़़स जननेन्द्रियों पर हो तो वह मेथुनी स्पश द्वारा 
ही होता है। 


आत्‌शक की महिमा 

पीडित व्यक्ति को ही इस रोग से हानि नहीं पहुँचती; चह तो 
दोज़ख की सज़ा इसी झऋत्युकोक में भ्रुगतता ही है; परंपरीण होने के 
कारण होने वाली पन्‍्तान भी ठुख भोगती है। यह फ्रौस और 
देश का नाश करने वाला रोग है । इससे बचना और बचाना प्रत्येक 
कौसहितेपी का परस धर्स है। यह रोग नशेवाज़ी और वेहया गसन 
का एक परिणास है । 

रोग का कारण ओर उसका शरीर में प्रवेश 

इस रोग का कारण एक चक्राणु है जिसको फिरंगाणु कहते है 
( चित्र १८७ )। जब कोई आवशकी पुरुष किसी खस्थ स्त्री से सेधुन 
करता है ठो ख्री फो और जब स्वस्थ पुरुष किसी आवशको स्त्री से संधुन 
करता है तो पुरुष को रोग के होने की संभावना रहती है। रोगाणु 
किसी खराश या छिलन द्वारा त्वचा या इछेप्मिक कला में प्रवेश करते 
हैं; बालों की रगड से खराश हो सकता है या सेथुन भे अलावधानी की 
जाये या सेथुन के बाद शिउन था भग को न धोया जावे और सवाद 
या सेल उन स्थानों में देर ठक छगा रहे | 


४३८४ चित्र १८८ अग्मतचा पर आवशकी त्रण 





चित्र १९० मुण्ड खात में जण ४८५७ 
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चित्र १ ९३ दो कि 


अर रमाररआ जरा की .कमरकरननान 3 ये... दी. ल्‍न-जीनिआ+-' 
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४८८ स्वास्थ्य और रोर 





आत्शक की पहली अवस्था 


आस तौर से आवशक का पहछा चिह्न यह होता हे के सेथुन 
के ३ सप्ताह पीछे ( कभो कभी कुछ कम्त था अधिक ससय पीछे ) पुरुप 
चन्र १९६ 


व पा नि आर्मी आ ७ 5 
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स्‍्वर्म से त्वचा फूल गई है; रन्‍न्‍्यातशकी जेखम 


गुदा मंथुन द्वारा आत्शकी 5&ण ४८५ 





या स्री की जननेन्द्रि यों पर एक छोटा सा दाना पड जाता है। पुरुष सें 
यह दाना शिइृनाग्र त्वचा पर या दिव्नम्ुण्ड (सणि ) पर 
पडता है; ( चित्र १८८, १८९; १९०, १९१ ) धीरे धीरे यह दाना 
बढ़ता है और फिर फूट कर वह ज़़स वन जाता है| टटोलने से यह 
दाना और ज़़्स कठोर प्रतीत होते हैं; इस कारण यह कठोर ब्रण 
कहलाता है ( कोसल न्नण से भिन्न करते के लिये जो इन्हीं स्थानों 
में होता है परन्तु जिस का कारण और फकीटाणु है )। इस हण से 
फिरंगाणु रहते हैं । ख्रियों में आस तौर से पहला ऋण गर्भाशय के 
सुख पर होता है; जननेन्द्रियों के किसी ओर भाग पर जेसे भग, 
योनि पर भी हो सकता है। कभी कसी आतशकी साहा ओर जगह 
चित्र १९७ गुदा मैथुन द्वारा आतश्की जअण 





सल जाता है, तो पहला ८ण वहाँ हो जाता है ( चित्र १९० )। 


४९० स्वास्थ्य और रोग 





जब आत्शकी पुरुष किसी कुमार से गुदा सेंधुन करता है तो सलद्वार 
, पर ज़ख्म हो जाता है परन्तु इस का रूप कठोर व्रण से भिन्न होता 
है (चित्र १९७ )। 
आ्वित्न १९८ त्वचा में आतञका दाने 





आतराकी ह्रण सासान्यत: एक ही होता है, कभी कभी दो भी 


अब नये 3 परम _अनकप्ककक १-न्‍मी. 


आतशक की द्वितीयावस्था ४९१ 
ग्रे 3... ::ख::::िं:'ं।थयययययययय 77 
। हट बात कि आदशकी 
/” होते हैं (देखो चिन्न १९३ ) खास ह त यह होती दै सर 
भ। अखस सामूली चिकित्सा से अच्छा नहीं होता; अमवापाषया 


अच्छा हो जाता है। अंकल 
आतृशक की छ्वितीयाव्था 
मैथुन से पाँचसघह पीछे या अयस न्रण होने से दो सप्ताह पीछे उस 


चित्र २१९९, आतशकी दाने 


8 परम कर ककनी. मेक से अनमनक न] अररेअमीक सकल 


न मी जा फट मी आओ ये आ०- की थ ्् 





४५९२ स्वास्थ्य और रोग 


<++> ५ कक 





ओर के ज॑ंघासे की लसीका ग्न्थियाँ जिस ओर न्रण ऐ कुछ बडी और 

सख्त हो जाती हैं | छठे सप्ताह में दूसरे ओर के जंघासे की म्न्थियों भी 

सूज जाती हैं । सातवें सप्ताह में शरीर के ओर भागों की अन्थियाँ 
ख्िन्र २९४०० 





( जैसे ओवा और कुहनी ) वडी ओर सरुत हो जाती हैं । यह सब 
बातें इस बात को दर्शाती हैं कि विष शरीर भर में पहुँच गया है और 
विविध अंगों में विकार पेदा करने छगा है । ८ वें, ५ वें सप्ताह में स्वचा 
में आवृशक के चिन्ह दिखाई देने छूगते हैं (देखो चित्र १५८ ) त्वचा के 
रोग कई अकार के होते हैं; अकसर ताम्रचवर्ण मसूराकार दाने निकलते 
हैं; कभी कभी ताम्रदर्ण चकते पड जाते हैं; कभी कभी सवाद के दाने 
निकलते हैं ( पूयक ) । त्वचा की भाँति इछैप्सिक कलाओं, या झिल्कियों 


3.] 


> पा ४ रच 


होठों की इलेव्सिक का पर अतदशकी चकत्ते ४९३ 





पर जैसे ओछ्ठ ओर गार, ताल पर भी दाने या चकत्ते पड जाते हैं 
( चित्र २०१ ) | त्वचा और उलैप्सिक कलाओं के रोगों के अतिरिक्त 


चित्र २०१ होठों की इलेष्मिक कला पर आतशकी चककत्ते 
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आधा चर उनाहमड हवामत ४७०१ + सलकिक. +की.. हनी, 
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अब रोगी को ज्वर भी आने लगता है, वाल गिरने लगते हैं; शिर से 


४०९४ स्वास्थ्य और रोग 





दर्द होता है; जोडों ओर हड्डियों में दुर्दे होता है; गला पड जाता है; 

रक्त हीनता के कारण उप्का रंग बदुल जाता है और एक विशेष 

प्रकार की कमज़ोरी सालूस होती है । ये सब वातें महीनों ओर कभी 

कभी वर्षा तक रहती ह। यदि रोगी सत्य न बोले तो चिकित्सक 
चित्र २९०२ नाक और उड्डी पर दान 
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धोखा खा जाता है ओर दीक ओपधि नहीं ठे सकता; अंद छांद इलाज 
होता रहता है जिससे कोई स्थायी छाम नहीं होता क्योंकि केवल 
असोधौपधियाँ ही इस रोग में स्थायी राम पहुँचा सकती हैं । 


आत्यक की तीसरी अवस्था ४९९७ 





इसी अवस्था में उन स्थानों पर जहाँ ब्लेप्सिक करा व्यौर ल्वचा 
सिलती हैं जैसे होठों के किनारों, गालो के कोने और सलद्वार पर विशेष 
प्रकारके दाने निकलते हूँ। नाक, ढड़ी, (चित्र २०२ ) मलद्वार के 
पास, भंग पर आर फोतों पर चोड़े चौडे मस्से के रूप में दाने 
निकलते हैं। इन से वद्वृदार ख्राव निकला करता है (चित्र 
२०३, २०४ )। आँखें दुखनी आ जाती हैं, उपतार का प्रदाह हो 
जाता है और बीनाई घट जाती है । 


चित्र २०३ आतशकी मस्से 
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तीसरो अवस्था 
यदि दीक चिकित्सा न हो तो तीसरी अवस्था के चिन्ह आर 
लक्षण दिखाई देने लगते हैं | आवशक द्वारा अनेक अकार की वातें हो 
सकती हैं; वास्तव में बात तो यह है कि कोई रोग नहीं जिस के चिन्ह 


४५९६ स्वास्थ्य और रोग 
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खित्र २०४ भग पर आतशक्की दाने 





च्े 


००४४ 


आर लक्षण आवशक में न दिखाई दे सकते हो । कंभी कभी यह अवस्था 
६ सास ही में आरंभ हो जाती है, कभी २०-३० वर्ष पीछे; आस तौर 
से तीन वर्ष पीछे होती है | हथेलियों और तलवों पर कई अकार के 


+..क्‍#. 3 सम मम हरी निजी, +माओानी मदीना कम ताक अर, 


भग पर आतश्की दाने ४९७ 





खिन्च २०५ भग पर आत्शकी दानें 
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चित्र २०६ मलद्वार पर आत्यकी मर्से 





चकते पड़ जाते है; कभी त्वचा सोदी और सख्त हो जाती है; अस्थ्याव- 
रक ओर अस्थियों का अदाह होता है जिस के कारण उन पर सूजन आ 
जाती है और चलने फिरने में दर्द होता है | अस्थियाँ सड भी जाती 


आतश्की नन्हे नन्‍हें सस्से ४९५९ 





चित्र २९०७ आतशकी ननन्‍हें नन्‍्हें मस्से 
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हैं। शरीर के विविध भागो में त्वचा में, छऊस्सीका अन्थियों में, पेशियों 
में, अस्थियों में, मस्तिष्कावरण में, अंड में वा और आंतरांगों में 
विशेष प्रकार के गुब्म बनते हैं; धीरे धीरे ये सड कर मुलायम हो 
जाते हैं और फोडे की तरह फूट भी जाते हैं; इन में से एक गोदीला 
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साहा निकलता है इसी कारण इन गुरु्मों को नियोसखस्था या केवल 
निर्यासा कहते हैं । इन निर्यासाओं के बनने से विविध लक्षण पेदा 
होते हैं जैसे मस्तिष्क में बनने से मिर्यी के लक्षण पेदा हो सकते हैं या 
फालिज ( पक्षाघात ) पड जाता है; सुपुम्ता में बनने से रोगी दोनों 
टाँगों से अपाहज हो जावे; नाक में निकलने ओर फिर फूटने से नाक बेड 
जावे; ताल में फूरने से छिद्र हो जाता है और फिर खाना पीना कठिन 
हो जाता है क्योंकि भोजन नाक मे से छोट आता है ( चित्र २४२ )। 
त्वचा से बनने और फूथने से ज़द्घ बन जाते हैं जो वर्षों तक अच्छे 
नहीं होते ( चिन्न २३३, २१४ ) । 
खित्र ११५५ आतञकी नियौसा से नाक बेंठ गई, ताल में छिद्र हो यया 





रक्त वाहक संस्थानों के बहुत से रोग आतशक की चजह से होते हैं। 
रक्त वाहिनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं और उन की रूचक जाती 


त्वचा और अस्थियों के आवशकी जख़स ७०३ 





चित्न २९३ त्वचा ओर अस्थियों के आतशकी ज़खम 
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रहती है जिस के कारण पतली पतली रक्त वाहिनियाँ खून का वेय 
नहीं सह सकतीं ओर कभी कभी फट जाती हैं या उन के भीतर रक्त 
जम जाता है। मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों के फटने या उन में खून 
जसने से पक्षाघात ( हाथ पैरो का मारा जाना ) हो जाता है। 

कान में वर्म आने से श्रवण शक्ति कम हो जाती है; रोगी वहरा 


चित्र २१७ आवशक से टखने में वरम आगया था और जखम वन गये ये; 
वे ज़खम वर्षों रहे परन्तु अमोघोषधियों के प्रयोग से झीत्र अच्छे हो गये । 
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भी हो जाता है | आँखों के अनेक अकार के रोग होते है जिन के 
कारण दृष्टि कम हो जाती है या जाती रहता है। ह्िर के वाल गिर 
जाते हैं; जिह्ला फट जाती है या उस का ऊपर का तर सोदा हो जाता 
है ओर उस पर सुफेद चकत्ते पड जाते हैं । अन्न श्रनालो तंग हो जाती 
है और भोजन निगलने से कष्ट होता है। स्वरय॑त्र प्रदाह से आवाज़ 


सपअरमनमिजमाओी नदकरगानमन_+ः ऑपकीन.... गा बडे री आक..स पाममआम्याफ०- आम, 


परंपरीण आवशक ४. ६९५०९ 





बैठ जाती है। फुप्फुस में रोग होने से क्षण रोग जैसे लक्षण पेदा हो 
जाते हैँ । प्रनाली विहीन ग्रन्थियों के भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
चतुर्थावत्था ' 
इस अवस्था में नाडी संस्थान पर विशेष असर पडता है। रोगी 
व्वित्र २१०  परपरीण आत्दशक 





आत्गथकी जख्म 


अरनंन्‍कन--माममगी अमीर 


पके 
बब अजचचलल्‍क्‍ल्‍ःए ६ स्वास्थ्य आर रोग 


व. इिकान०म०मरआनन-ल्‍पी चानम. 


व्वलने फिरने से छाचार हो जाता है; लंडखडा कर चलता है; रोगी 
को एक प्रकार का पागरूपर भी हो जाता है । 


परंपरीण आत्शक 


न क््मा 


अकसर भोगना पडता है। आतशक का दूषित असर री आर 
पुरुष दोनों की जननेर्द्रियों पर पडता है; छ॒ुक्राणु अस्वस्थ हो जाते दें 


परीण आत्गकी ॑ ऊपर के मध्य कर्तनक दाँत 
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चित्र २१७ परंपरीण आतशक । देखो नाक वेठ गई है; कुहनी पर ज़खम है 
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और गर्भाशय की इल्ेप्सिक कहा जो भूमसि के तुल्य हे जिस मे 
वीज उपजकर अरूण बनता है खराब हो जाती है । इन सब का 
परिणास यह होता है फि भ्रुण पात ( अस्काते हसह ) अकसर हुआ 
करता है; २-३ सास का हसल हुआ और गिर गया; दूसरा हमर ४-५ 
मास में गिर जाता है; तीसरा शायद ७ सासा जिल्‍हा पेदा होता है 
या झुर्दो पेदा होता है, फिर चोथा पॉँचवा बालक पूरे दिनों का 
पैदा होता है । पैदा होने पर ज़ाहिरा यह बाकक स्वस्थ माल्स होता 
है। कभी कभो नवजात शिक्षु के बदन पर ताम्र वर्ण के दाने या 
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चकते होते हैं या एक सघाह के भीतर निकल आते हैं । आस तौर 

से ये चकत्ते पहले या दूसरे सास में निकलते दें. और च्यूतडों, 
खित्र २९८ परप्रीण आंतहाक श्न्त्नाक में. छिद है; रच्तपुराने 

जख़म का निशान 


घर छाले पड जाते हैं जिनमें 

शिक्षुओं में अकसर देखी जाती है बह नाक का बहना दहै--दें 

होते दी हो या दो चार दिन या दो चार सप्ताह पीछे आरंभ दोती है, 
वाक के परदे का और नाक की सुडी हुई दड्डियों का अदाह होता 
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जिसके कारण ये गर जाती हैं ओर नाक से सवादसय सिनक निकला 
करता है। मुँह के कोनों पर और सलद्वार और भग पर ज़ख्लस बन 
जाते हैं ( चित्र २१५ )। शिक्षुओं की तिल्ली बढ़ जाती है; यदि तव- 
जात शिक्षु की तिछी बढ़ी हुईं हो या शीघ्र बढ़ जावे तो आवशक फा 
ख्याल अचरय फरना चाहिये | शिशु कार में ४-८ सास में वक्त प्रदाह 
के कारण समस्त शरीर पर चर *' भी आ जाता है ज्यों ज्यों शिक्ष बढ़ता 
है ओर बातें भी पेदा होती हैं। जोडों से बम जा जाता है; टॉग 
की अस्थियाँ टेढ़ी हो जाती हैं; कंघा भगंडास्थि के ऊपर के सिरे के 
बर्म के कारण सोटा हो जाता है ओर शिक्ष अपनी भुजा से कास 
नहीं छेता; खोपडी की अस्थियाँ सोदी हो जाती हैं भार रूलादास्थि 
और पर्चादस्थि पर उभार बन जाते हैं। सस्तिष्कावरण भ्रदाह हो 
जाता है जिसके कारण सिर बड़ा हो जाता है। आँख में सध्य पटक 
का अदाह हो जाता है जिसके कारण दृष्टि घट जाती है। फिर जब 
स्थायी दाँत निकलते हैं ( ६-१२ वर्ष की आयु में ) कनीनिका का 
प्रदाह होता है और आँखों में वडी चोंदु कूमती हे। आवशकी 
बालकों में अकसर ऊपर के बीच के स्थायी फर्तेतक दंत के 
शिखर पर एक दाँता बन जाता है ( चित्र २१६ )। वस याद 
रक्वो पेदायशी आतशक के सुख्य लक्षण ये हँ:--बार वार स्त्री 
का हसल गिर जावे; जो बच्चा पूर दिनों का हो वह शीघ्र वीसार 
रहने लऊगे; नाक से सवाद जावे त्वचा पर चकत्ते परे या दाने 
निकलें या सवाद के छाले पडें, शरीर पर चर्स आ जावे, सुँह और सल- 
द्वार पर जरूम बन जावे, बड़े होने पर आँखें खराब हो जायें, खोपडी 


*यह वर्म जल इकट्ठा होने से होता है आर इसको उदकमया 
(060९८7०) कहते हट || 
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में उभार दिखाई दे; टॉगों की अस्थियाँ टेढी हो जावें, ऊपर के बीच 
के दाँत कटे हुए से हों, अस्थियों पर चर्म हो, नाक बेढ जावे, ताल में 
छिद्व हो जावे । 
.. चिकित्सा 

पारा और पारे के योगिक; नव सालवर्सान और उसी अकार की 
और औषधियों, पोटास अआयोडाइड , विस्मथ इस रोग के लिये जसोघो- 
पधियाँ हैं। आरंभ में यथा विधि चिकित्सा करने से रोग पूरे तौर 
से अच्छा हो जाने की आशा करनो चाहिए। चोथी अवस्था की 
चिकित्सा रोगी के शरीर सें सलेरियाणु पहुँचा कर सलेरिया ज्वर पेदु। 
करके की जाती है । भारतवर्ष में आतशक की चतुर्थअवस्था बहुत 
कस पाई जाती है शायद्‌ उसका कारण यह है कि यहाँ बहुत कस 
लोग ऐसे हैँ जिनको सलेरिया न होता हो। 

बचने के उपाय 

१. आतशक छूत का रोग है। थहाँ व्यक्ति एक दूसरे को अपनी 
जननेन्द्रियों द्वारा छूते हैं. अर्थात्‌ आस तौर से रोग मेथुन द्वारा ही 
उत्पन्न होता है । बस इस रोग से बचने की सहर विधि यह है कि 
खस्थ व्यक्ति आवशकी व्यक्ति से मेधुन न करे | यह रोग करीब करीब 
हमेशा वेइबा-ससन से होता है ; वेहथा को अपनी जीविका प्राप्त 
करने के लिये सभी अकार के छोगो से सुन कराना पडता है, इस 
लिये वह कभी पविन्न और स्वस्थ नहीं रह सकती । एक आवशकी 
वेदया पचासों पुरुषों को आवशक दे सकती है। यदि छोमों को 
इस रोग की भयानकता का पूरा ज्ञान हो तो उनका जी वेश्या-गसन 
कोन चाहे। बेइझा गसन को लोग छुरा समझते हैं परुतु जब ये 
शराब पी छेते हैं या कोई और नशा कर लेते हैं तो उनकी बुद्धि जाती 
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रहती है; वह बुरे भले में तमीज ही नहीं कर सकते । चित्र २०४ एक 
भास की आवशकी वेह्या के भग का फोटो है; जननेन्द्रियों से दुर्गेन्‍्ध 
आते हुए भी वीसियो आमी सूखे इस ख्री से आवशक मोल ले गये । 

२, आतवशकी ज़ख्सों को बडी सावधानी से स्परश करो और स्पर्श 
के बाद साइन और पारे के घोलों से हाथ साफ करो | जहाँ तक हो 
सके ऐसे न्रणों के छूने के लिये रबर के दुस्तनों का प्रयोग करो ॥ 

३. आवशकी रोगियों का इलाज होना चाहिये आर जब (तक 
खून की परीक्षा से वे रोग-रहित न साहूस हों उनको स्वस्थ स्री 
पुरुषों से मंधुन न करना चाहिये और न उन को सनन्‍्तान उत्पन्न 
करनी चाहिये। 

४. चुस्वन द्वारा ओर आतशकियों के गंदे तोलिये द्वारा झुँह पोछने 
से भी रोग होने को संभावना है; इसलिये ये दोनों कास न करो । 
आतशकी के झुँह से लगे हुए वरतन भी ल्याज्य हैं । 

७, जान बूझ्त कर आवशकी खानदान मे त्रिवाह न करो चाहे आप 
को कितना ही धन दहेज़ में मिले । 

४ सोजाक 

यह रोग आस तौर से उसी तरह होता है जैसे आल्शक अर्थात्‌ 
सेथुनी स्पर्श हारा। यह रोग परंपरीण नहीं है परन्तु रोगी 
व्यक्तियों के लिये इसका परिणाम कभी कभी आवशक से भी अधिक 
खराब होता है । इसका कारण एक कीटाणु है जो मवाद में पाया 
जाता है; इसको सोज़ाकाणु कहते हैं । 

सोज़ाक के लक्षण पुरुष और खत्री में कुछ अलग अछूग होते हैं इस 
कारण हम पहले पुरुष के रोग का वृत्तांत कहँगे ओर फिर ख्री के 
रोग का । 
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खिचर २१० साज्ञाकोणु; जिस चीज के भीतर ये हैँ वद मृत मेत्ताणु है 





पुरुष का सोज़ाक 


जब मलुष्य किसी ऐसी ख्री से सेधुन करता है जिसको सोज्ञाक हो तो 
सेधुन करने के ३-५ दिन के अन्दर ( कभी इससे जल्दी और कभी 
इससे देर में ) उसके सुन्र-साग में जलन होने रूगती है, पेशाय 
छगता है और शिह्तत झ्ुण्ड पर कुछ लाली और सूजन सार्स होती है, 
फिर मूत्र सागे से सवाद आने कूगता है कभी कसी मवाद के साथ 
या उससे अछूग रक्त या रक्तमय खाबव निकलता है। मूत्र लगने सें 
पीडा होती है और शिदन तन जाता है। धीरे धीरे २-३ सप्ताह सें 
सवाद्‌ कस होने छूगता है और फिर बंद हो जाता है; परन्तु फिर कभी 
कभी निकलने रूगता है ओर फिर सोज़ाक पुराना हो जाता है, कभी 
कसी ज़रा सा चेष सा निकछका करता है ( देखों आगे )। 

रोग पहले मूत्र सार्य के अगले भाग सें (चित्र १२२) रहता है; 
इलाज नहीं होता तो पिछले सागे में पहुँच जाता है और वहाँ 
भोस्टेट भन्थि में सोज़ाकाजु घुस जाते हैं। सूशत्राशण का प्रदाह हो 
जाता है ओर वहाँ से रोग बृक्त तक पहुँच जाता है । 

यही नहीं, रोगाणु रक्त में पहुँच जाते हैं और शरीर में ज़हर फेल 


न की मं नबी आउवीबंतो 


किक... री... ऋनके.. आम... स्‍काम 
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खिन्न २१५० सोजाक के कारण शिश्न का वर्म 
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जाता है। जिस अंग में ये रोगाणु ठहरते हैं उसी अंग का रोग हो 

जाता है। वे हृदूय का रोग उत्पन्न करते हैं; फुप्फ़्ल और फुप्फुसा- 

वरक कला का प्रदाह हो सकता है | आम तार से रोगाणु जोडों में 

पहुँच कर वहाँ सूजन पैदा करते हैं--घुटने सूज जाते हैँ; पहुँचे, 
रेड 
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कुहनी वा और जोडों पर भी वर्म आ जाता है| गठिया बाई का एक 
बडा कारण सोज़ाक है । 
परिणाम 


यदि होते ही बढ़ी कोशिश' से इलाज न किया जावे ( भारत में 
कोड शीघ्र इलाज करता ही नहीं ) तो इस रोग का अच्छा होना अत्यंत 
कठिन है । अंट द्वांट इलाज से ( ९९% इस रोग का इलाज अँट शाँद 
ही होता है इस दुर्भागी देश में ) रोग दुब जाता है; रोगी धोखे 
में रहता है; रोग फिर थोड़े बहुत अंतर से उभरता है और फिर दब 
जाता है जोर अंत में पुराना बनकर रह जाता है | जिन छोगों ने 
इलाज जस कर नहीं किया उनमें निम्न लिखित बातें होती हैं;--- 

१, जब कभी अधिक संथुन करेंगे या शराब अधिक पियेंगे या 
गरस ससाले या ओर उत्तेजक चीज़ों का सेवन करेंगे, सृन्न सागे से 
सवाद था चेप आने लगेगा । 

२, कुछ ससय बाद गठिया बाई होने का डर है । 

३, हृदय के रोग होने का डर है । 

४. मृत्र की नाली धीरे धीरे तंग होती जाती है; मृत्र की धार 
पतली होती जाती है; कभी कभी धार इतनी पतली हो जाती है 
कि मूत्र त्यागने में दुगना, तिगना ससय छगता है। जब ये छोय 
ठंढ खा जाते हैं तो मूत्र साग पर वर्म आ जाता है और मूत्र सा्ग 
के बंद हो जाने से पेशाव का बंध पड जाता है; बिना सलाई डाले 
पेशाव उतरता ही नहीं; कभी नाछी इतनी तंग हो जाती है कि वारीक 
से चारीक सलाई भो नहीं जा सकती मूत्र का बंध पडने से जान 
जोखों में रहती है। अब था तो मून्न सागे को काटना पड़ता है या 
मसाने में सूराख करके पेशाब निकाछा जाता है। पेशाब देर तक 
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बंद रहता है तो ज़हर फैलने से सत्यु हो जाती है । 

५, ऐसे छोगों के मूत्र में बहुत वारीक छिछड़े निकला करते हैं; 
छिछड़े प्रोस्टेट अन्थि के वर्म के साक्षी हैं । उससे कभी कभी फोडा भी 
बन जाता है । 

६, मृत्न सागे में फोडा भी वन जाता है विशेष कर जब रास्ता 
बहुत तंग हो ( चित्र २२१ )। 


चित्र २२५१ मूत्र मर्य में फोडा वन गया है 
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७, अँड और उपांड फा बरस जा जाता है और उसमें कभी कभी 


फोडा भी चन जाता है। 
८. झुक्राशयों और शुक्र श्रनाली का भी वरस हो जाता है शुक्र प्रनाली 
और उपांड और अंड के वसस के कारण इन लोगों में भक्तर असफलता 
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( सन्‍्तान न होना ) भी हो जाती है ( धनो लोगों को असफलता 
का एक मुख्य कारण पोज़ाक है ) । 
दीघस्थायी या जीण सोज्ञाक 

पआतःकाल जब रोगी सो के उठता है तो मूत्र मार्ग से ज़रा सा चेप 
ओर कभी कभी ज़रा सा हलके रंग का सवाद निकलता है या कपड़े 
में छय जाता है। मृन्नद्वार के ओछ चिपक जाते हैं। शिईन में एक 
अकार की सख्ती आ जाती है ओर वह अक्सर कुछ टेढ़ा हो जाता है 
और जब मेथुन इच्छा के कारण वह खडा होता है तो कुछ पीढा भी 
होती है । पेशाब साफ नहीं होता अक्सर उसमे बाल जैसे वारीक कीड़े 
जैसे छिछदे निकला करते हैं । 


स्त्रियों का रोग 


जब सोज़ाकी पुरुष स्वस्थ ख्री से सेघुन करता है तो उसके मवाद द्वारा 
स्री को रोग रूग जाता है। पहले आस तौर से रोग मूत्र-सागे से 
आरंभ होता है और मूत्रमाग प्रदाह के लक्षण अर्थात्‌ मूत्र स्यागने 
में कष्ट होना, मूत्र द्वार से समवाद आना इत्यादि दिखाई देते हैं । 
भग पर भी चर्स आ जाता है; भग के पिछले भाग में एक ग्रन्थि 
होती है उसमें फोडा वन जाता है । योनि सूज जाती है और योनि 
से होकर अदाह ऊपर को चढ़ता है और गर्भाशय में पहुँचता है। 
राभोशय से पीछा खाव निकलने रूगता है| पेड में दुद होता 
गर्भाशय से वरस डिस्व प्रनालियो ओर डिम्ब अन्थियों ओर गर्भाशय 
के इधर उधर के वन्धनों में पहुँचता है | डित्ब प्रनाछी में फोडा वन 
जाता है; या डिम्ब प्रनाढी का रास्ता बंद हो जाता है जिसके कारण 
डिस्ब गर्भाशय में नहीं पहुँच सकता और औरत बाँझ हो जाती 
है | वेगसो, रानियों, सेठानियो, ताल्लुकेदारनियों वा अन्य धनी 
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लोगों की स्त्रियों के बॉक्‍्षपन का एक बड़ा कारण उनके गर्भादइय 
ओर डिस्ब अनालियों का इस रोग के कारण खराब हो जाना है। 
स्त्रियों! में पेट में उद्रकका पर वरम आ जाता है और पेड में फोडा 
भी बन जाता है। 
शेष अंगों के रोग जैसे जोडों का वरस बसे ही होते हैं जैसे सदा में । 
क्या ब्ल्ियों में रोग सठ मैथुन द्वारा ही होता है 
आस तौर से सेधुन द्वारा होता है परन्तु और विधियों से भी कभी 


कभी हो सकता है । जैसे सवाद कगा कपडा पहनने से या सवाद 
की अंगुली भग या योनि में लगने से । 


सोज्ञाक ओर आँखें 
यदि अंगुली द्वारा या तौलिये द्वारा सवाद आँखों में पहुँच जावे 
तो आँखें बहुत बुरी तरह से दुंखनी आतो हैं । कभो कभो जख्म 
हो जाते हैं ओर आँखें फूट तक जाती हैं । 


नवजात शिशु ओर माता का सोज़ाक 


यदि गर्भंचती स्त्री को सोज़ाक हो तो जब बच्चा पेदा होता है 
तो उसकी आँखों में सवाद्‌ लग जाता है आर वरम आने के कारण 
शिक्ष निपट अंधा हो जाता है | बहुधा पेदायशी सूर वास्तव 
मे सोज़ाकी माता की सनन्‍्तान होते हैं। जितने अंधे इस संसार में 
हैं उनमें से २०% इसी प्रकार अंधे हुए हैं। ऐसी साता के भग 
को बच्चा जनने से पहले साफ कर लेना चाहिये ओर जब बच्चा 
पैदा हो तो उसकी आँखें पोछ कर उनमें २५०४८ सिलवर नाइट्रेट छोशन 
की दो दो दूँद वपका देनी चाहियें। इस विधि से चालक अंधा 
होने से बच जावेगा । 
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बालक, ओर सोज्ञाक 


लडकियों को सोज़ाक अधिक तर उन के साता पिता से लगता 
है। साता पिता का भवादु लगा कपडा, तौलिया, रूसाल इत्यादि 
भग पर लगने से या साता अपनी गंदी अँगुली वहाँ लगा दें तो उन 
को सोज़ाक हो जाता है । आस तौर से रोग ऊपर गर्भाशय की ओर 
नहीं बढ़ता केवल भग मे ही रहता है परन्तु अच्छा देर में होता है । 

लडकों और लडकियों को गंदी आया और गदे नोकरों से भी 
रोग लग जाता है। याद रखिये कि वहुत कम्त मुसलमान नौकर ऐसे 
मिलेंगे कि जिन को कमी न कभी सोज़ाक न छुआ हो। भारतवर्ष 
में एक घुरा ख्यारू हे कि यदि सोज़ाकी पुरुष किसी कुसारी से मेधुन 
करे तो स्रोज़ाक अच्छा हो जाता है; ऐसा नहीं होता; सेकड़ो कन्याओं 
का जीवन इन दुष्ट दुराचारियों ने सत्यानाश कर दिया। ऐसे लोगों 
को कड़ा दंड सिलना चाहिये। ग्रुदा मेघुन द्वारा लऊब्कों को गुदा का 
सोज़ाक हो जाता है। गुदा मे वरस आ जाता है और मलल्यागने से 
वच्य कष्ट होता है । 


बचने के उपाय 


वही हैं जो हम आवशक के सम्बन्ध में लिख आये हैं । 

१. जो ख्री एक से अधिक पुरुषों से अथुन करती है उस को 
कभी न कभी सोज़ाक आत्शक हो जावेगा | बहुत कम्त वेइ्याएँ ऐसी 
हैं जो इन रोगों से वची रहती हैं । खास वात यह है कि सोज़ाक 
स्री को उतना कष्ट नहीं देता जितना पुरुष को; इसलिये चेद्याएँ 
पुरुष को धोखा भी दे सकती हैं; दूसरी वात यह भी है कि जब रह्री 
में कोई विशेष लक्षण न भी हों और ज़ाहिरा यह साल्स हो कि चह 
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अच्छी हो गयी है ऐसी दशा में भी उस से सज्ञप्य को रोग लूग सकता 
है । इन बातों को ध्यान में रख कर सलुष्य को चाहिये कि कभी भी 
वेदया-गसन न करे | जितनी कस फीस किसी घेह्या की होगी उतनी 
ही अधिक संभावना रोग होने की होगी। आस तौर से सोज़ाक, 
आतशक ।), ॥), १), ९) में सिल जाते हैं; कभी कभी बिना 
मूल्य भी मिल जाते हैं । अधिक फीस वाली वेइ्याएं भी पाक नहीं 
रह सकतीं परन्तु धन होने के कारण थे इलाज भी कर सकती हैं और 
ऐरे गेरे गंदे सज्॒ुप्य की पहुँच भी उस तक नहीं होती । सत्य तो यह 
है कि जब एक सजुप्य एक ही स्त्री से मेधुन करता है तब ही वह 
इन रोगों से बच सकता है; जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से या 
एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से मंधुन करता है तब अंतिम परिणाम 
धुरा होता है। 

२. दूसरे के तौलिये, रूमाल, पाजामे, धोती का प्रयोग न करो । 

३. जननेस्द्रियों में हाथ लमा कर अपने सुंह पर या दूसरे के 
मुँह और आँखों पर मत छूगाओ विशेष कर जब वहाँ कोई रोग हो । 

४, छोटी लड़कियों ओर कडइकों फो बदमाशों के पंजे से बचाभो । 

७, रोग होने पर तुरंत चिकित्सा करो | 

६, चेइयाओं की संख्या कस करने का यत्न करो और जिन को 
रोग है उन की चिकित्सा के लिये अवन्ध करो। 

७, नहा फो त्यागों । 


सोज्ञाक की चिकित्सा 


कठिन है। रोगी और चिकित्सक दोनों को बठ्गुत मेहनत करनी 
पडती है। यदि होते ही चिकित्सा आरंभ हो जावे तो पूरे तोर पर 
अच्छे होने की बहुत संभावना है; जितनी देर को जावेगी उतनी द्वी 
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अच्छे होने की संभावना कम हो जावेगी । मून्न सा्गे को यथा विधि 
घोटाश परमंगनेट के घोल से धोया जाता है; चॉदी के योगिक जैसे 
प्रोदागोल का अयोग किया जाता है । रोगागुओं से वनो हुईं औप- 
घियों ( जिन को वेकसीन ए४८८४८ कहते हैं) का प्रयोग त्वचा सेद्‌ 
या शिरा-भेदु द्वारा किया जाता है। 3४6 से चंदन का तेल, कवाव 


चित्र २२२ की व्याख्या 

इस चित्र में मृत्रमागे (लाल) और शुक्र मागे (हरा ) दिखलाय गये है । 
मृत्र ऊपर वृक्त से आता है और मूत्राशय में इकद्ठा होता हे, वहाँ से प्रोस्टेट 
ग्ान्थ (१) में से होता हुआ शिश्न में पहुँचता है ओर शिश्न सुण्ड में जो 
छिद्र है उससे वाहर आता है। मूत्र मागे के तौन भाग माने जाते हैं :---१ 
वह जो प्रोस्टेट गन्थि में रहता है । २ वह जो दो झिल्लियों के वीच में रहता 
है; यहां पर उसके चारों ओर पेशी रहतो है (चित्र में २); ३. वह भाग जो 
शिइन में रहता है । शिश्नस्थ माग का वह भाग जो दूसरे भाग के नीचे है 
ज़रा चौढ़ा होता है। जहाँ तक सोज़ाक का सम्बन्ध है मूत्र मांगे के दो 
भाग मान लिये जाते है एक वह जो झिल्ली और पेशी के नौचे है ( अथोत्‌ 
शिश्न में ) यह अगलछा मृत्रमागे कहलाता है ( देखो चित्र २२२ ) दूसरा वह 
ने झि्ली से ऊपर हे अथौत्‌ प्रोस्टेट वाला और झिल्ली और पेशियों के वींच का 
भाग, यद्द पिछला मूत्रमा्ग है। झिल्लियों के वीच में रहने वाले भाग के पास 
दोनों झिछियों के बीच में एक ग्रन्थि भी रहती है इसका रस शिदनस्थ मृत्रमागे 
में जाया करता है और वहाँ शुक्र से मिकत जाता है । 

सोज़ाक पहले मुण्ड में होता है, धीरे धीरे ऊपर को फेलता है ओर 
समस्थ अगले मूत्रमार्ग में फेल जाता है, जब तक यहाँ रहता है उसका अच्छा 
होना आसान है। जब पिछले मूत्र मांगे में पहुँचता है तो उस का अच्छा 
होना कठिन हो जाता है क्यें।कि अब दोनों झिल्लियों के वीच में रहने वाली 


रोग-शेट १ 


कि 


स्वास्थ्य ऋौर. 
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यन्थि का और प्रोस्टेट ग्न्थि का प्रदाह हो जावा दे । यदि ऊपर रोग चढ़ा 
तो मूत्राशय क। भो अदाह हो जाता है। 

अब शुक्रमाग (हरे) की देखिये । अड में शुक्र बनता है, यह उरपांड 
और शुक प्रनाली में से चढ़ कर पेट के अन्दर जा कर मूत्राज्रय क पीछे रहने 
वाली शुक्राशय नाम की थैली में जमा होता है। शुकराजय की नाली प्रोस्टेट 
ग्रन्थि में पहुँच कर मूत्र मार्ग में खुलती हे । जब मैथुन का अत हाता हद तो 
शुक मूत्र मार्ग द्वारा शिश्न मुण्ड से निकलता है। 

शुक्रमार्ग का पृत्र मार्ग से सम्बन्ध है इस कारण जब सोज़ाक प्रोस्टेट 
अन्थि में पहुँचता है तो शुराभय ओर शुक्र प्रनाला में भी पहुँच जाता है, 
ओर उपांण्ड और अड को भी खराब करता है । 


चोनी इत्यादि चीज़े खिलाई जाती हैं । 

रोग होने पर रोगी को चलना फिरना न चाहिये। शराब एक 
दम त्यागनी चाहिये। गोइ्त, गरस मसाले, छाछ सिचे न खानी 
चाहियें। पानी खूब पिओ; जौ का पानी फायदा करता है; सिडी को 
काट कर पानी में उवालो जिस से उस का छस निकल आधे फ़िर 
इस लऊसदार पानी को पी जाओ और भिण्डी भी खानों ज़ायफ़ के 
लिये ज़रा सा नमक और काली मिचे मिलाओं। दूध भी फायदा 
करता है। 

५, उपदंश ( चित्र २२३ ) 

आवशकी बण तो मैथुन से कोई २-३ सप्ताह पीछे दिखाई देता 
है | एक और & ण होता है जो मेधुन द्वारा होता है परन्तु संधुन से कोई 
तीसरे चौथे दिन दिखाई देता है। इस ज़ज्म के किनारों ओर ठली में 
आवशकी ह&ण की भाँति कोई सख्ती नहीं होती इस कारण उस को 
कोमल ब्रण कहते हैं । कभी कभी एक से अधिक ब्रण एक साथ वन 
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जाते हैं। यह प्रण सामूली औपधियों द्वारा अच्छा हो जाता है । यह 
रोग परंपरीण नहीं होता । इस ध्रण का कारण एक शलूकागु है । 


चित्र २५३ उपदश ( कोमल त्रण ) चित्र २३ ( के) उपदश 
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४६ एक ओर ज़्सम (6थाएंणाब पर९णंग6 ) 
ग्रेन्युलोमा इंगुडनेल 
सेथुनी स्पा द्वारा एक और ज़स्स भी बन जाता है | इसका दीक 
कारण सारूस नहीं सम्भव हे कोई आदि प्राणि हो। शिइईन या 
भगोष्ठों पर एक दाना पढ़ता हे जो फूट कर ज़रूम बन जाता है । यह 


ज़ख़भ इधर उधर फेलत्रा जाता है और जंघासों में पहुँच जाता है। 
ज़रुन पर आत्शकी चिकित्सा का कोई असर नहीं होता और न 


पेइ्या गसन से होने वाले रोगों से चचते की विधि. ७२३ 








सामूली औषधियों का कोई प्रभाव पडता है। ज़रूप में जधिक दर्द भी 
नहीं होता है। शकल से कैन्सर का धोखा होता है परन्तु अगुवीक्षण 
द्वारा ज़रूम के सूक्ष भाग को जाँचने से पता कय जाता है ; आस-पास 
की लप्तीका अ्न्थियाँ जो केन्सर में बढ़ जाती हैं इससे नहीं बढ़ती। 
ज़हस से बदबुृदार स्राव निकलता है । ऐन्टीसनी के थोगिक इस रोग में 
बहुत फ़ायदा करते हैं । 


| ध्य 
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वेश्या गमन से होने वाले रोगों से बचने की विधि 

बेदया के पास जाना छुरा है क्योकि यह कास आत्मरक्षा और 
खजाति रक्षा दोनों में वाधा डालता है। फिर भी सब छोग व्यभिचरार 
से नही बच सकते ; सब लोग अपने कासदेंच को व में नहीं रख 
सकते । निम्न लिखित विधियों से वेहआगसन द्वारा रोगों के होने की 
सम्भावना कस हो जाती ऐ-- 
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ख्त्न २२५ (छघ्मरप्रॉप्यान फड्डप्याएा८) 
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१, थदि आप दराब के नशे में बिल्कुल हो बुद्धिहीन न हो गये 
हीं तो गन्दी चेइया से या ऐसी वेठया से जिपकी जननेन्द्रियों से किसी 
भकार की दुर्गध आती हो कभी भी सेथुन न करें । 

२. मेथुन से पहले दिउवन पर वेसलीन सलू छो। चिकनाई के 
फारण असावधानी से या वालों को रगढ से शिउत पर कोई खराश न 
होगा । खराश्ष द्वारा रोगाणु अंग मे शोध अवेद करते हैं । 

३. मेथुन करते ही तुरंत था जितना शोघ हो सके मूत्र त्याग करों 
ताकि मूत्र सागे में घुसा हुआ सेल था सवाद वाहर निकल जावे । 


वेइया गसन से होने वाले रोगों से बचने की चिधि ७२५ 





४. मृत्र त्यागने के वाद साबुन सूहू कर शिउन और फोतों को 
खूब धो डालो | साशुन से रोगाणु धुरू जाते है और सर भी जाते 
हैं विशेषकर आतशक के । 

७५, साबुन से धो कर हो सके तो शिउन को १;१००० भकछुरी 
लोशन से धो डालो । 

६, अब शिइन को पोछ कर सुखाओ ओर उस पर लेनोलीन से 
बनी हुई ३३०४ केलोमेल की सरहस ४ साशे लगा दो ; १० सिनट 
तक सलो ; शिइन झुण्ड ( शिक्ष का अगढा भाग ), झुण्ड खात (सुण्ड 
के पीछे का भाग ) और शिइउनग्रत्वचा पर सरहस खूब लगानी चाहिये । 
इस सरहस को १२ धण्टे रगी रहने दो । कपडों को बचाने के लिये 
पतला चिकना फाराज़ अंग पर कूगा छो । इस मरहस से आवशक और 
उपदंश के रोगाणु सर जाते हैं । 

७, सोज़ाक से बचने के लिने सूत्र सागे में २५०४ प्रोटागोल था १०४६ 
आरगिरोल का घोल पिचकारी द्वारा ५, ७५ सिनट के अंतर से दो बार 
दाखिल करो | कुछ सिनटों तक इस घोल को शिइईन में रोकने की 
कोशिश करो । 


अध्याय १८ ८ 
वेश्या, व्यभिचार, विधवा 


वेश्या किसे कहते हें 
जो व्यक्ति" किसी आर्थिक राम के लिये अपनी जननेन्द्रियों से 
दूसरे विरोधी लिंग वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनसे उसका पति पत्नी 
जैसा सम्बन्ध न हो कासानंद्‌ आप्त करने दे वह चेदया साना जाता है। 


कास 
जन्म के पश्चात्‌ सब से पहले तो वे अंग बढते हैं कि जो आत्म 
रक्षा के लिये आवश्यक ई--शाखाएँ, पेशियाँ, अस्थियाँ; पाचक, ग्रंथियाँ 
कानेन्द्रियाँ सस्तिष्क इत्यादि । जब थे अंग इस योग्य हो जाते हैं कि 
व्यक्ति साधारण तोर से आत्स रक्षा कर सके तो वे अंग बढ़ने रूगते हैं 
जिनका खजाति रक्षा से सम्बन्ध है---ये हसारी जननेद्विन्याँ हैं जो दो 
प्रकार की हैं--एक वे जो वाहर से दिखाई देती हैं, दूसरी वे जो थोडी 


* यह व्यक्ति भारतवर्ष में आस तौर से नारियाँ होती है; पाश्चात्य 
देशों में नर भी होते हैं । 


७५२६ 


कास ५५७ 


चित्र २२६ खूबसूरत वेश्या पर मीर साइव की नियत टपक पडी 





बहुत शरीर के भीतर रहती हैं और वाहर से दिछ्लाई नहीं देती। खियो मे 
वाहर से दिखाई देने वाली इन्द्रियाँ संग कहलाती हें भग स भगाकुर 
नामक एक अंग होता है और एक नाली का मुख होता है ; यह नाछी 
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योति है और , इस का मुख योनि द्वार कहलाता है। जो इन्द्रियाँ 
बाहर से देख नहीं पडढतीं वे डि्ब अ्रन्थि, डिम्व प्रनालो, ग्मोशय 
और योनि हैं। पुरुष में शिइन और अंड वाहर से दिखाई देते हैं । 
शुक्र अनालो और शुक्राशय अंदर रहते हैँ और देख नहीं पढते । 

जब जननेन्द्रियों बदने लगती हैं तो साथ साथ और भी कई बातें 
होती हैं जिनसे बिना इन अंगों के देखे पता चल जाता है कि ये अंग 
अब परिपक्व होने लगे हैं और व्यक्ति खजाति रक्षा करने के योग्य बन 
रहा है । जैसे कुमारियों सें स्तनों का बढ़ना ओर उभरना, सासिक धर्म 
का आरम्भ होना; वालो में और कामाद्वि पर वालों का उगना, 
चित्त वृत्तियों का बदलना, शरीर का कुछ सोदा हो जाना 
ओर शर्म का पेदा हो जाना; कुमारों में मुछों ओर डादी का निकलना, 
बगलों और कामादि पर वालों का उगना, आवाज़ का बदलना । 
जब ये चिन्ह दिखाई देते हैं तो कहा जाता है कि योवनारंस हो 
रहा है । 

योवनारंभ की आयु 

सव देशों और जातियों में योवन एक ही भायु में आरंभ नहीं होता। 
ग्रीष्प प्रधान देशों में श्ञीत अधान देशों के सुकावले में थोवन कई वर्ष 
पहले जारंभ हो जाता है। भारतवर्ष से कन्याओं में योवन १२ वर्ष 
की आयु में और कुमारों में १४-३७ वर्ष की आयु में आरंभ होता है। 

प्रोवन -. बट 
योवन में क्‍या होता है -' 

ज्यो ज्यों व्यक्ति बढ़ता जाता है उ्॑ष की जननेन्द्रियाँ भी बढती 
जाती हँ---अंड बड़े हो जाते हैं; शिउवन बढ़ता है | यही नहीं अधिक 
रक्त आने से शिइन सें कभी कभी दृढ़ता आ जाती हे और जब रक्त कम 
हो जाता है वह फिर शिथिल हो जाता है। जिस वक्त वह दृढ़ हो जाता 


सन्ुप्प के शशि झद्क ७५२५९ 





है विशेष कर जब मूत्र देर तक न ल्भमगा हो जैसे रात्रि से पिछले पहरे 
( २ वजे के बाद ) यदि शिशन में फपडो की रगड छूगे या अक्स्मात्‌ 
हाथ की रगड लरूग जावे तो एक विशेष प्रकार का छान पैदा होता है, 
यह अनुभव होने रूगता है कि यह अंग ऐसा है कि इस के स्पशे से था 
इस की रगढ से एक विशेष प्रकार का आनंद सिर सकता है । 

कन्या को भी थह अज्जुभव होने रगता है कि उस के भग मे कोई 
चीज़ ऐसी है कि जिस से उस को विशेष प्रकार का ज्ञान होता है और 
जिस के स्पर्श से उस को विशेष प्रकार के आनंद अरप्ति की आशा 
है । उस के स्तन बढते जाते हैं; उन में कपडों की रगड से भी उच्त को 
एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। 


मनुष्य के शिक्षक 

जो कास नोचो श्रेणी के व्यक्ति करते हैं चही आगे चल कर ऊँची 
श्रेणी के व्यक्ति भी करते हैं । अब ये युवक और युवतियाँ अपने आस 
पास रहने वाले जानवरों से शिक्षा लेते हैं; उन में एक विशेष प्रकार 
का परिवतेन तो आरंभ हो ही गया है परन्तु वे अभी समझ नहीं 
पाते कि इन बातों का अभिपश्नाय क्या है, शिइन में दृढ़ता क्यों आती 
है, थोनि से अ्रति सास रक्त क्यों बहता है और उन दिनो आर सासिक 
स्राव बंद होने पर उस की जननेन्द्रियों में (भग और योनि ) क्यों 
एक विद्येष प्रकार का परिवर्तन होता है; छातियाँ क्‍यों बढती हैं आर 
उन की रगड से क्यों उस युवती को एक विशेष अकार का छान होता 
है ये अभी ८क उन की ससझ में नहीं आया । ओर वाले पाठशाछाओं 
में पढ़ाई भी जाती हैं परम्तु इन के सम्बन्ध में उन के गुरु कुछ भी 
नहीं कहते । 

उन्होंने कुत्ते को कुतिया पर, साँड को याय पर, गधे को गधी पर, 

३४ 
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चिडोटे को चिढिया पर वचपन से चढते देखा; कुछ वर्ष पहले वे इस 
बात को खेल समझते थे; अब वे समझते हैं कि जो कास जानवर करते 
हैं उसी काम के लिये उनके अंग भी हैं; गधे का शिईन दृढ़ हो जाता 
है तो युवक का भी होता है; गधा गधी के पीछे दोडता है, युवक को 
भी अपने विरोधी लिंग वाले से मेल करने की चेष्टा उत्पन्न होती है। 
युवती भी समझने रलूगती है कि उस के अंग अन्य नारी जानवरों के 
अंगों की भांति ऐसे बने हैं कि उन से नर के अंग भेरू करे । 

ज्यों ज्यों अंग बढ़ते जाते हैं और उन में कभी कभी अधिक रक्त 
के कारण दृढ़ता आती जाती है यह चेष्टा बढती जाती है कि जिस 
तरह जानवर नर नारी से मेल करते हैं वे भी एक दूसरे से मेल कर । 
यही चेष्टा काम है। 

धीरे धीरे कभी मेल करने से पहले कभी भेरू के परिणाम देखने 
के पश्चात्‌ ये व्यक्ति समझ जाते हैं कि इस कास का अभिप्राय क्या है । 
अर्थात्‌ वे समझ जाते हैं कि इस का मुख्य अभिप्राय सन्तानोल्पत्ति 
है और सन्‍्तानोत्पत्ति ही खजाति रक्षा का मुख्य साधन है । 


काम की चेष्टा अ्रत्यंत प्रबल होती है 

जब सॉड को कास तंग करता है त्तो चह खाना पीना भूल जाता 
है और दिन भर गाय के पीछे फिरता रहता है, कुत्ते को जब सेधुन की 
इच्छा होती है कुतिया के पीछे फिरे जाता है; चिडिया चिडोटे, मुर्गा 
मुर्गी की काम क्रीड/! सभी जानते हैं | सज्नुष्प को जब कास चेएष्टा होती 
है तो वह भी उस को पूरा करने का यत्र करता है| जब ठक भलुष्य 
असभ्य रहा और उसने विवाह सम्बन्धी नियस न बनाये, सब दारोस 
दार शारीरिक वरू पर रहता था। जो बलवान होता था उस को स्त्री 
शीघ्र सिल जाती थी; जो बलहीन होता था उस को चेष्टा शीघ्र पूरी 
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न हो सकती थी । घूँकि बल ही से खी आप होती थी वर को चढ़ाना 
आववद्यक समझा जाता था, इस फारण योचन आरंभ से कुछ समय 
पश्चात्‌ नर नारी की खोज करता था। स्त्री का सिरूना बल पर निर्भर 
था इस कारण छोटी आयु में मैथुन भी न होता था; आज कल भी 
वहशी कोसों मे वाल सेधुन नहीं पाया जाता। चूंकि स्नी को यह डर 
रहता था कि बलवान पुरुष उस को छीन ले जावेगा इस कारण वह 
कसज़ोर पुरुष के घाथ रहना अपनी बेइज्ज़ती समझती थी । इस का 
परिणाम यह होता था और अब भी है कि असमभ्यता के ज़माने से घिना 
कानूनों और ईश्वर को सहायता के छोटी उम्र में भादी नहीं होती 
थी और न मेथुन की इच्छा छोटी आयु मे उत्पन्न होती थी | वलवान 
एक से अधिक ख्रियाँ भी रख सकता था। एक से अधिक स्त्रियों रखना 
कोई पाप भी न समझा जाता था। असभ्यता के इस ज़माने सें वेह्या 
न थीं और न इनकी कोई आवश्यकता थी | 

धीरे धीरे सह्लुप्य सभ्य हुआ । अब खत्री फो प्राप्त करना केवल 
शारीरिक बल पर ही निर्भर न रहा। मज्ुष्ण से बुद्धि और कपट, 
चारहाकी, धोखा देना, इत्यादि बातें बढ़ीं। अब बिना शारीरिक बल 
हुए परन्तु और चीज़ों के होने से जेसे धन, चालाकी, चत्राई से स्त्री 
का प्राप्त करना संभव हो गया । चतुर छोगो ने तरह तरह के क़ानून 
बनाये; विवाह की अनाकी निकाली गयी । जब मज़हब सी चलाये 
गये | किसी ने यह बताया कि एुरुप इतनी ख्त्रियाँ एक समय में रख 
सकता है; किसी ने कहा कि एक ससय से केवल एक ही स्त्री रक्खी 
जावे यदि ज़्यादा हों तो वह पुरुष पापी ओर दंड के योग्य 
समझा जावे। किसी ने कहा कि कन्या का विवाह इतनी जायु 
में होना चाहिये और कुमार का इतनी आयु में। किसी ने क्‍ष्टा 
कि फन्‍या और कुमार को कस से कम इतनी आयु तक चिना 
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मंधुन के अचइश्य रहना चाहिये। अब स्री का प्राप्त करना शरारिक 
वल पर निर्भर नहीं रहा और न तो धुंसकता पर निर्भर रहा---पशुओं 
में जो सनुष्य के बनाये कानून और सज़हवों को नहीं सानते नर-आरर 
नारी का सेथुनी सम्बन्ध केवल पुंसकता और शारीरिक वल पर निर्भर 
है; आप अ्तिदिन देखते हैं तगड़ा बलवान मुर्गा ही मुर्गी से मैधुन 
कर पाता है कसज़ोर सुर्गा देखता रह जाता है, यदि आवश्यकता पडती 
है तो दोनों झुरों आपस में लडते हैं; चार कुत्ते एक कुतिया के पीछे 
पते हैं केवल वही कुत्ता कृतिया को पाता है जो पुंसक और बलवान 
है । अब ख्री कपट से, चाकाकी से, धन से, चतुराई से, धोखे से लालच 
रे, कुल की ऊँचाई से भी आप्त की जाने छगी। जिसके पास अधिक 
धन है वह शीघ्र ख्री ले आता है; जिसके पास अखत्यार हैं ( जैसे राजा, 
नवाब ), वद शीघ्र खली के आता है; जो ऊँची क्नौस का है या जो 
ऊँचे कुछ का है वह शीघ्र खी प्राप्त कर सकता है । हिन्दुओं में ब्राह्मणों 
ने कहा कि हस सब से श्रेष्ठ हे इस कारण हस चार स्त्रियाँ रखने के 
अधिकारी हैं; क्षत्री को तोन रखने का अधिकार सिल गया; बेच्य को 
केवल दो रखने का; झद्ध वेचारे को केवछ एक खत्री रखने का अधिकार 
सिला | झुसरसान को एक समय में चार ख््रियों के रखने का अधिकार 
मिला । ईसाई को एक ससय में केवछ एक ही स्त्री रखने का अधिकार 
सिला । इस सब का परिणास यह हुआ कि स्री का श्राप्त करना सजुष्य 
के बनाये कानूनों आर अन्य बातों पर निर्मर हो गया; वरू और पुंसकता 
का कोई चिणशेप ख्यारू न रहा। पहले वलकवानों को स्त्रियों सिलती 
थीं, वलद्दीन बिना स्त्री के रहते थे या उनको रहना पडता था; अब दो 
बातें हुई! एक तो यह कि कुछ छोगों के पास ज़रूरत से अधिक स्तरियाँ 
हुईं और कुछ के पास स्त्रियां न रहीं; दूसरी वात यह ३६ कि कुछ चल- 
हीन और नपुंसक लोगों को ख्तरियाँ मिल गयीं और बलब्रान और पुंसक 
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अपने पास उन सासानों के न रहने से जिनसे इस ख्लमय से ख्री प्रा८् 
की जा सकती है बिना ख्तथियों के रह गये। कुछ बढ़े पुस्षो के पास 
जवान ख्रियाँ आयीं; कुछ जवान ह£ कट्टे पुरुष बिना खियो के रह 
गये । किसी के पास चार स्त्रियों, किसी के पाल एक भी नहीं। 
रोगी के पास ख्री है, स्वस्थ बिना रस्री के है। कहीं कहीं महुपष्य के 
बनाये कानूनों ने सने कर दिया कि यदि विवाह के पथ्चात्‌ पति भर 
जावे तब वह स्त्री घिना पुरुष के रहे । कुछ पर्वाह नहीं चाहे उस सभाज 
में सैकड़ों स्वस्थ पुरुष अविवाहित बिना ख््रियो के हों; दूसरे सज़हय के 
कानून ने सना कर दिया कि चाहे स्लरी कितनी ही कमजोर और रोगी 
क्यों न हो उसके जीते ज़िन्दगी दूसरी स्री से विवाह न करना; दूसरे 
मज़हव के क़ानून ने सना कर दिया कि थदि पति सर जावे तो दूसरे 
पुरुप से विवाह न करना; एक सज़हवी क्रानून ने कहा कि यदि कन्या 
इतनी आयु से बढ़ जावे और उसका विवाह न किय्रा जावे तो माँ बाप 
पाप के भागी होंगे। कुछ कानून ऐसे वने कि जिससे यदि जवान 
स्त्री विवाह होने से पहले किसी पुरुष से मधुन कर ले तो वह नीच 
समझी जावे और उससे फिर कोई विवाह न करे; यही नहीं यदि 
बालिका का विवाह हो जावे और पति से संभोग करने से पहले ही या 
उसका मुख देखने से पहले ही उसका पति सर जावे तो वह फिर 
किसी व्यक्ति से विवाह न कर सके चाहे उसका थावन और काम- 
देव उसे कितना ही तंग करे; यही नहीं यह क़ानून बना कि कोई 
, च्यक्ति किसी विधवा से चिवाह न करे। जब इस प्रकार के क़ानून 
बने तो समाज में हलचल सच; असंतुष्टता फेली; तरह तरह की 
कुरील्याँ चलीं; तरह तरह के काम छिप कर किये जाने लगे । स्वजाति 
रक्षा का नियम अटल है, कहीं इस तुच्छ कपटी भलुष्य के दाले चह टल 
सकता है | नपुंसक घनी जब चाहे विवाह कर के नयी खो ले जअछे; 
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पुंसक बलवान झ्रपनी कास चेष्टा को दुसन करे; राजा की बीसियो 
रानिया अपनी कास इच्छा को रोके वेढो रहें और पचासों हृषट पृष्ट 
बलवान पुरुष बिना सन्‍्तान पेदा करने के सामान के रहें; विधवाएँ 
बिना पुरुषों के तड़पें और अविवाहित एुरुषो को स्त्रियों प्राप्त न हों; 
सा हर सार एक बच्चा पैदा करे, विधवा बेटी से ज़बरदस्ती रेंद्ापा 
भ्रुगवाया जावे; पति नपुंसक हो तो पत्नी कुछ न कहे अर्थात्‌ बिना 
सेधुन किये ज़िन्दगी चसर करे, पत्नी ठंढी या वांझ हो तो पति शीघ्र 
दूसरी स्ली छे आवे । पति बीमार हो जावे तो पत्नी का धर्म हैं कि चुप 
चाप रहे; पली गरि त हो कर सेथुन के अयोग्य हो जाचे दो पति किसी 
दूसरी सनी से काम निकाल के । इन सब बातों से यह होता है कि समाज 
में एक प्रकार की असंतुष्टता हो जाती है; खुछम खुछा छोग क़ानून के 
विरुद्ध चल नहीं सकते क्योंकि दण्ड मिलने का डर है; चोरी से ये सब 
कानून तोड़े जाते हैं और इस तरह से तोदे जाते हैं कि ससाज फो 
अत्यंत हानि होती है। चोरी से जिस सत्री को पुरुष चाहिये 
वह पुरुष प्रत्त करतो है; जिस पुरुष को क्ली चाहिये वह खतरी प्राप्त 
करता है । जब तक सलुप्य असम्य था अपना पूरा शारीरिक बल प्राप्त 
करने के बाद स्री से मेधुन करने की चेष्टा करता था अब वह दझारीर 
के पूर्ण वद्धन होने से पहले ही खी की तलाश में रहने रलूगता है और 
उसको प्राप्त कर लेता है ।॥ 

जन गिनती से पता लगता है कि इस संखार में घुरुषों की संख्या 
से ख्रियों की संख्या कुछ अधिक है--धहुत भेद नहीं है। हिसाव से 
अल्थेक पुरुष को एक सत्रो अपर अत्येक सत्री को एक पुरुष मिल जाना 
चाहिये। झदि न मिले तो समाज मे च्रुटियाँ हैं। यदि एक देश में 
ख्तरियों कम हैं तो दूसरे देश से छाई जा सकती हैं; यदि एक जाति सें 
ख्रियाँ कप्त हैं तो दूसरी जाति से ली जा सकती हैं; यदि स्त्रियों बहुत 
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हैं और पुरुष कस ( जेसे सहायुद्ध के बाद पुरुषों के सारे जाने से ख्त्रियाँ 
बढ गयीं ) तो एक पुरुप एक से अधिक खियाँ रख सकता है; यदि पुरुष 
बहुत हैं और ख्रियाँ कम तो एक से अधिक पुरुषों को एक स्त्री सिर 
सकती है; जिस ख्ली का पति सर गया है वह दूसरे पुरुष के पास रह 
सकती है; जो पुरुष नएुंसक है या जिसे कास चेष्टा नहीं है वह स्री न 
खरे; जिस स्री को काम चेष्टा नहीं है उसके पति को उस की 
ज़िन्दगी में दूसरी खो आप्त कर लेनी चाहिये | ये सब चातें उचित हैं 
और प्रकृति के नियसानुकूल हैं । यदि ये बातें हों तो किसी समाज में 
वेइया की आवश्यकता नहीं हे; ये बातें न होंगी तो वेब्या बिना वह 
ससाज नहीं रह सकता । 
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यौवन अप्त करने के पश्चात्‌ प्रत्येक स्वस्थ पुरुष और खसत्री को अपने 
विरोधी लिंग वाले से मैथुन करने की इच्छा होती हे--यह एक 
स्वाभाविक बात है, इस में किसी का दोष नहीं। भकृति का नियस 
है कि जो काम आत्मरक्षा और स्वजाति रक्षा के लिये आजच्य्रक हैं 
उन के करने से व्यक्ति को एक विद्येष अ्रकार की ख़ुशी और आनन्द 
और सन्‍्तुश्ता अप्त होती है। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिये चह 
व्यक्ति इन फासों को अवश्य करता है । जितवा आवश्यक कोई कांस 
दोता है उतना ही अधिक आनन्द और उतनी ही अधिक सन्तुष्टता उस 
कास के करने से व्यक्ति को प्राप्त होती है | इस का परिणास यह होता 
है कि हम सब लछोग इस आनंद प्राप्ति के छारूच से उन कासों को बढ़े 
चाव से करते हैं, कमो कभी इस आनंद को बार वार प्राप्त करने की 
चेष्टा करते हैं । सैथुन बिना सन्‍्तान नहीं हो सकती और सनन्‍्तान बिना 
स्वजाति रक्षा नहीं | यदि संधुन से स्ली और पुरुष दोनों को एक 
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विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त न होता तो इस कास को कोई न 
करता प्रत्युत घृणा करते । जब ख्री को सानसिक या शारिरिक रोगों 
के कारण या कुशिक्षा के कारण संधुन से आनन्द प्राप्त नहीं होता 
तो बह पुरुष से दूर भागती है था उससे घृणा करने लगती है; इसी 
प्रकार जब पुरुष रोगो के कारण शैधुत के असमर्थ हो जाता है था उस 
को इस कास में भानन्द नहीं आता तो वह खत्री से दूर भागता है--ये 
अस्वाभाविक वातें हैं । परन्तु कास के ऊपर काबू रखना और बात है। 

सूँकि सेथुन स्वजाति रक्षा के लिये अत्यंत आवश्यक कास है, इस 
लिये उसको करने की इच्छा भी अत्यंत प्रवल होती है | जब यह इच्छा 
ज्ञोर करती है तो एरुप और खत्री दोनों के लिये उस इच्छा का रोकना , 
कडिन और कभी कभी असंभव हो जाता है। सब जानते हैं कि बड़े 
बडे ऋषि स्ुुनि, साधु सन्‍त कामदेव के चक्कर में पड कर अपने उच्च 
सन्तब्यो को भूल गये । इस इच्छा की प्‌ति के लिये पुरुष स्री की खोज 
में और ख्री पुरुष की खोज में रहती है। आस तोर से पुरुष अधिक 
खोज करता है और उसका कास शोप्न खतम हो जाने के कारण वह 
बार बार ख्री को खोज करता है । ख्लरी एक सफल जेथुन के वाद बहुत। 
दिनों तक के लिये फैंस ज्यती है इस कारण खाभाविकत: उससें मेधुनः 
की इच्छा पुरुष से कुछ कम होती है और वह अपनी इच्छा पर पुस्प 
की अपेक्षा क्तावू भी अधिक रख सकती है। 

मेथुन का अभिप्राय क्या है इस से साधारण व्यक्तियों को सतलूब 
नहीं; इसका परिणास क्या होगा इस से उन को सतरव नहीं; उनको तो 
आनन्द चाहिये । सन की शक्ति से कास इच्छा पर थोडा बहुत सव छोग 
क़ाबू कर सकते हैं; यत्र से और इच्छा बल से कास पर बहुठ क्लाबू किया 
जा सकता है---परूतु ये बातें सर्व साधारण के लिये आसान नहीं हैं । 

मनुष्य अपने बनाये क़ानूनों से सेथुन करने की कस से कम आयु 
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स्नरी और पुरुष दोनों के लिये नियत कर सकता है; परन्तु आयु प्राप्त 
करने पर भी हर एक पुरुष को ख्री और हर एक स्त्री को एरुप प्राप्त 
नहीं हो सकता । बहुत से पुरष अपने धन से, विद्या से, बल से, 
कुलीन होने से वा अन्य बहुत सी वातों से एक से अधिक र्रियों आप्त 
कर लेते हैं; बाज़ी ख्त्रियाँ अपनी सुन्दरता से, अपने और छुमाने चाले 
गुणों से एक से अधिक पुरुषों को छलचा सकती हैं | मानो विवाह द्वारा 
एक पुस्ष और एक स्री का सम्बन्ध हो भी गया, तो यह आवच्यक 
नहीं कि यह संबन्ध सदा क़ायम रहेगा; पुरुष पहले सर जाबे था स्त्री 
पहले सर जावे; सरकार उनको दण्ड देकर एक दूसरे से उम्र भर के लिये 
अलग कर दे; या एक फॉँसी पा जावे। अब प्रश्न यह उछ्ता हे कि 
जब जवान खत्री को पुरुष और पुरुष को स्री न सिले और मेधुन की 
प्रवल इच्छा हो तो वे क्‍या करें ? सेकडों आदसी दस वर्ष के लिये 
जेल खाने में भेज दिये जाते हैं; सेकड़ों को काला पानी हो जाता है; 
हज़ारों विवाहित पुरुष जीविका आप्त करने के लिए अपने घर को छोड 
कर सैकडों हज़ारों सी को दूरी पर नौकरी करते हैं और वे दो दो तीन 
तीन साल तक घर नहीं लौट सकते; छालों अविवाहित और विवाहित 
आदसी फौज में नौकर हैं; ये सब हट पुष्ठ तगड़े जवान हैं और 
पोष्टिक उत्तेजक भोजन प्राप्त करते हैं। जब इन छोगों का कासदेव 
ज़ोर करे तो ये क्या करें ? हज़ारों य्रोपियन भारतवपे में ६--० 
हज़ार मील से जीविका के लिये आते हैं; ये सब विवाहित नहीं होते 
इनके पास अधिक घन होता है, बे फिकरी से खूब पौष्टिक और उत्तेजक 
भोजन खाते हैं, सद्रा का भी ख़ब प्रयोग करते हैं । क्या ये सब अविवा- 
हित हड्टे कह्दे अत्यंत्त उत्तेजह भोजन खाने वाले पुरुष ऋषि झुनि है ? 
विवाहित यूरोपियनों को देखिये, इन की ख्त्रियाँ आरंभ में भारत की 
गर्सी को सहन नहीं कर सकतीं; या तो बीवी ६ मास विलायत से 
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रहे या ६ सास पहाड पर रहे । क्या ये सब ब्रह्मचारों और ब्रह्मचारिणी 
हैं! क्‍या इन में से किसी को जब वे एक दूसरे से अछूग रहते हैं काम- 
ढेव नहीं सताता; क्‍या ये सब नाचने वाले, सिनेसा अपर थियेटर देखने 
वाले, नाविल पढने वाले हमेशा काम पर क्ात्र रख सकते हैं ? इस 
संसार में नशोली चीज़ का प्रचार हमेशा से होता चला आया है। 
नहों में हस घुरी ओर भली वातों में पहचान नहीं कर सकते, क्या 
सब नशे करने वाले ऋषि मुनि हैं ? उपरोक्त प्रशक्ष ऐसे हैँ कि हम को 
उत्तर देने की आवधच्यकता नहीं है; पाठक स्वर उत्तर देकर अपने सन 
को समझावें । हम तो केवल इतना वतलाना चाहते हैं कि सह्ुष्य विचित्र 
आर विशाल मस्तिष्क रखते 5ए भी सब कास जानवरों को तरह ही 
करता है; जहॉ तक कास का सम्बन्ध है समाज के बनाये हुए कानून से 
थोड़ी सी रोक टोक होती है | जब पुरुष का कास ज़ोर करता है तो वह 
सत्री को ढेंढ छेता है! और जब खी का काम ज़ोर करता है वह घुरुप 
को ढेँढ़ छाती है। जिनका सम्बन्ध विवाह द्वारा नहीं हुआ है वे बिना 
विवाह के अनस्थायी सम्बन्ध कर लेते हैं; जो काम खुछम खुला 
समाज के फ़ानूनों के डर से नहीं होते वे छिप कर कर लिये जाते हं। 


, पहले एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से छिप कर मेधुन करती है फिर 


जल 


खुछमखुला करती है; पहले एक पुरुष एक से अधिक ख्तरियों से संधुन 
छिप कर करता है फिर खुछमखुला करता है। पहले एक रत्री एक से 
अधिक पुरुषों से मैथुन केवल काम बस होकर करती है फिर घन ओर 
आधिक छाभ के छालच में; पहले पुरुष भी एक से अधिक खियों से 
सेशुन विना घन के कर सकता है, फिर उस को धन खचे करना 
पड़ता है । जब ख्री धन के बदले में आप को अपनी जननेन्द्रियों 


, से आनंद प्राप्त करने देती है, तब वह वेइया कहलाने लगती है | 


वेइयाएँ सभी सभ्यताओं में रही हैं, प्राचीन भारतवर्ष में, प्राचीन 


व्यभिचार, वेव्याएँ क्यों हर समाज में रहती हैं... ७३५९ 





सिश्र भें, भ्राचीन यूनान और रोस से वेश्याएँ थी | आज करू इस 
सभ्यता में छा वेशयाएँ हैं । यूरोप के छुछ देशो में तो यह एक पेशा 
माना गया है और जिस प्रकार शराब बेचने की दूकान का लाइसेंस 
मिलता है उसी भ्रकार वेश्याओं को लाइसेंस मिलता है, अर्थात्‌ वेबया का 
पेशा कानून विरुद नहीं समझा जाता। जहाँ यह पेशा कानूनन जाथज़ नहीं 
है जैसे इंगलेंड सें, चहाँ चेइपाएँ छिप कर काम करती हैं । लंदन मे 
इस प्रकार का छिप कर पेशा करने वाली ख्रियों की संख्या बहुत 
ज्यादा है । जापान जैसे छोटे से देश में १५०७ में कोई ७ लाख वेठ्याएँ 
थीं । अमरीका में ३-४ छाख के रगभग वेदयाएं हैं । इतिहासरचक 
वेश्याओं का सज़हब से भी एक घनिष्ट सम्बन्ध वतलाते हैं; प्राचीन 
बबीछोन, असीरिया, रोस सें वेशयाओं का उस कार के देवी देवताओं 
ओर 'उनके मन्द्रों से एक विद्येष सम्बन्ध था जैसा कि आजकल के 
हिन्दुओं के देवी देवताओं से हे ( सम्द्रों की देवदासी ); यहाँ भी 
परमात्मा की जान न बची--रंडीबाज़ी करी तो भी ईश्वर के नास पर ! 


व्यभिचार, वेश्याएं क्‍यों हर समाज में रहती हैं 


१. बाल-क्वाह ओर विधवाएं 

जितनी कम आयु में विवाह होगा, उतनी ही रॉडों ओर रंडवों 
की संख्या अधिक होगी । इसमें सतसेद हो ही नहीं सकता । बहुत 
से रोग अधिकतर बचपन में ही होते हैं जैसे खसरा, चेचक, बच्चो के 
दस्त; इनसे झत्यु भी अकसर हो जाती हैं। यदि इन रोगों से बच 
गये तो और जीवित रहने की आज्ञा हो जाती है; बंगाल से छाखों 
विधवाएं ऐसी हैं कि जिनके पति १० चर्ष की आयु या इससे कस से 
सर गये; यदि दूस वर्ष तक इन लडको की शादी न हुई होती वो 
इतनो विधावएं न बनलीं। जब वालक वचपन को मुसीवतों आर 
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रोगों से बच कर १८-२० वर्ष तक पहुँचता है तो यह आशा हो जाती 
है कि अब यह व्यक्ति सहुष्प की ओसत आयु तक पहुँचेया। इस 
कारण १८-२० वर्ष से जितनी कम आयु सें विवाह होगा उतनी ही 
अधिक विधवाएं बनने की संभावना होगी। रांडों का चेत्याओं को 
संख्या से घनिष्ट सम्बन्ध है । जितनी कस आयु मे कन्या विधवा बनेगी 
उतना ही कडिन उसके लिये इस संसार में अनेक प्रकार के छालरचों से 
बचना हो जावेगा । याद रकखो भारत की सब नारियाो योगिनी नहीं' 
हैं; यदि जॉच पब्ताल की जाबे तो भारत में छिपी वेडयाओं की संख्या। 
खुले पेशा करने वाली से कम न भिलेगी। वेवाहिक सम्बन्ध के लिए 
उचित आयु स्त्रियों में १६-१८ वर्ष, पुरुषों में १८-२७ वर्ष है; जो देर 
में विवाह करना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं। इससे कम आयु में विवाह 
करना उचित नहीं । 


२. विधवा विवाह न होना 

जिस जवान स्त्री ने अभी संथुन के सज्े नहीं चखे वह यदि चाहे 
और उसके आस पास रहने वाले लोग भी यत्र करें तो थोड़े बहुत समय 
तक पवित्र जीवन बसर कर सकती है; परन्तु जो जब्ान स्त्री मेशुन के 
मज़े ले चुकी है उसके लिये अपने काम को पूरे तोर से बस में रखना 
अर्थात्‌ अपनी कास चछेष्टाओं को दसन कर देना भल्यन्त कठिन है। 
इस ेष्टा का होना और फिर उसको दधाना हर एक व्यक्ति के लिये 
अच्छा भी नहीं; ऐसा करने से कई अकार के सानसिक रोग भी पेदा 
हो जाते हैं। यदि विधवा अपनी चेष्टा न दवा सके--सब की सब तो 
पूर्ण इच्छा बल और मज़बूत आल्मिक बल वाली हैं ही नहीं---तो 
उसका परिणास क्या होगा ? छिप कर संधुन करना, हमल गिराना, 
आत्म हत्या करना या वेदया बनना । 


बडी आयु सें विवाह होना ७४६ 
न लिन अमल बल डील मल लत कलर बल कगललक तकजिक नकल लक तल तब मिल 


जो क्लौम विधवा विवाह को विरोधी है चह बहुत ससय तक 
जीवित नहीं रह सकती विशेष कर जब उस फ़ौस सें बाकू विवाह और 
वृद्ध विवाह की कुरीतियाँ भी हैं; । ऐसी क्लौसों सें वेइयाओं की संख्या 
प्रति दिन बढ़ती जावेगी और वेश्या से होने वाले रोग भी बढ़ते जानेंगे। 
जवान विधवाएँ तो शीघ्र विगड जाती हैं; वाल विधवाएँ जवान होने 
पर विगदढ्ती हैं । 
३. बढ़ी आयु में विवाह होना; जो कारण घड़ी आयु में पिवाह 

करने के हैं वे वश्याश्रों की संख्या बढ़ने के भी हें 

जब कन्या और कुसार योवन भ्राप्त करलें तो उचित तो यह है कि 
वे विवाह करलें। यदि फास तो ज़ोर कर परन्तु पुरुष को स्नी और ख्री 
को पुरुष विवाह के लिये न सिले तो दो बातें होंगी--या तो ये सब 
जवान पुरुष और स्त्री योगी, ऋषि, मुनि घन जायें और वे फकास पर 
छात भारें था वे चोरी से मेल करें; पहली बात असस्भव है; दूसरी 
रोज़ होती है। यूरोप औए अमरीका में विवाहित जीवन कई कारणों से 
अत्यंत सहगा है; इस कारण बहुत लोगों को अविवाहित रहना पढता 
है; अकसर स््रियाँ और पुरुष २७-३०-३७ ४० वर्ष तक अविवाहित 
रहते हैं | क्या ये सब धर्मात्मा और बह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ हैं ? 
यूरोप में और अन्य ईसाई सम्यता वाले देशों में अविवाहित अवस्था से 
पेधुन के सजे बुत वर्षो तक चख कर हो लोग विवाह करते ह। 
लाखों कुमारियाँ वेइयाओं का जीवन व्यतीत करती हैं; छाख़ो कुमार 
बिना विवाह के जेधुन के भज़े छटते हैं। यदि इन कुमारियों की 
शादी १८-२० चर्ष मे हो जाती तो उनको छिप कर सेंधुन न करना 
पढ़ता | कम आयु की शादी और बडी भायु की शादी दोनो ही 
बराव हैं । 
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४. कमज़ोर इच्छा बल ( आात्मिक वल ); मेथुन को आनन्द 


प्राप्ति का साधन समझना 


सैथुन का मुख्य अभिप्नाय तो सन्ठानोत्पत्ति ही है। यदि मनुष्य 
इस बात को याद रक्खे और नशों के अयोग से अपने इच्छा वर को 
कमज़ोर न करे तो वेब्याओं की संख्या अचछ्य कम हो जावे। अविवा- 
हित अवस्था में नशों करना और कामोत्तेजक भोजन का खाना; 
विवाहित अवस्था में ऐसे समय में नशे! ह्वारा या कासोत्तेजक भोजनों 
का सेवन करना जब अपनी खसत्री या अपना पुरुष अपने पास न हो या 
स्री गर्भित हो; कासोत्तेजक पुस्तक पढ़ना, चित्र देखना, सिनेमा और 
थियेटर देखना, गाना सुनना; ये सब वातें ऐसो हैं कि जिससे कुसमय 
पुरुष ख्री की और ख्री पुरुष की तछाश करने रूगती है| पहले सेथुन 
छिप कर होता है फिर खुछस खुला होने छूगता है । 


५, विवाहित पुरुषों में मेशुन ठीक तौर से न होना 


जब सेथुन से स्ली और पुरुष दोनों संतुष्ट न हों और इतने संतुष्ट न 
हों कि कुछ समय तक उनको फिर सेधुन फरने की इच्छा न हो तो सम- 
झना चाहिए कि कुछ गडबड है; इन व्यक्तियों को मेधुन करना नहीं 
आता; या इनमें से एक था दोनों खुदगज़ हैं । आसतौर से अपराध पुरप 
का ही होता है; चह बहुत जल्दी करता है और शीघ्र वीर्य त्याग कर अपना 
मतलब पूरा करता है; वीर्य निकलते ही शिशक्ष शिथिल हो जाता है और 
फिर पुरुष खी से अलग हो जाता है; अकसर ऐसा होता है कि इस समय 
तक स्त्री फो कोई आनन्द प्राप्त नहीं हुआ । ख्री वेबसी की दशा में रहती 
है; वह असन्‍्तुष्ट रहती है और अपने दिल में कुढती है, लज्ा के मारे 
कुछ सुंह से कह नहीं सकती । दो चार बार ख्री इस वात को सहती 


चे 
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है; यदि संथुन से उसको कोई आनन्द प्राप्त नहीं होता तो दो बातें 
होती हैं; एक तो वह सेधुन से घृणा करने छगती है; दूसरे वह अपने 
दिल में समझने लगती है कि उसके पति में पुरुपत्व कम है; जब तक 
वह घर की चार दीवारों में बन्द हे उस वक्त तक सिवाय सानसिक 
कष्ट के आर इस कष्ट से उत्पन्न होने वाले रोगों के शायद कोई और 
हानि न हो; परन्तु यदि वह वाहर निकलती है और अन्य खियों 
और पुरुषों की संगत से बेठती है तो कभी न कभी उसका जी पेसे 
पुरुष से संधुन करने को चाह जाता है जो इसको सन्तुष्ट कर सके; 
एक वार आन टूटी, सदा के लिये छज्ा गयी । 

याद रखने की वात यह है कि ख्री स्वाभाविक तौर से कुछ पछेती 
होती है अर्थात्‌ उसकी कास इच्छा पुरुष के मुक्तावले मे देर मे उभरती 
है । पुरुष को चाहिये कि सेधुन आरम्भ करने से पहले यह निश्चित 
कर ले कि उसकी स्त्री तेयार है या नहीं, उसको चाहिये कि उसको 
छाती से चिपटा कर, कोली भर कर, छाती ( स्तन ) सलू कर, रम्घन 
करके, उसके भग और कासाद्वि को सहरा कर, चूतड़ और जाँघों को 
गुदगुदा कर, हथेलियों को सरू कर पहले उभार ले। दो चार बार के 
हजुरबे से पुरुष यह शीघ्र पहचान सकता है कि ख्री त्ेय्यार हो गयी या 
नहीं जब निश्चय हो जावे कि तैयार है या हो चडी है तब संधुन आरम्भ 
करे | सेधुन को खतस भी ठव करना चाहिये कि जब री सनन्‍्तुष्ट हो 
चली हो; जिस प्रकार संधुन के अंत में प्ररुप को अत्यंत आनन्द आता 
है उसी प्रकार ख्री को भी आना चाहिये, जब नहीं आता ठव उस 
को सन्‍्तुए्ता नहीं होती और वह चाहती है कि मेधुन होता रहे था 
फिर आरंस हो। सनन्‍्तुष्टवादायक सेधुन के अंत सें स्ली का भगांकुर 
उछलता है; उस में उसी अकार की उछलन और कंपन होती है जैसी 
कि पुरुष के शिइन में; जब तक यह नहीं होती खियाँ आम तोर से 
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अग्नसन्न रहती हैं । यह ग़लूत बात है कि ख्री सेथुनी क्रिया में कोई 
भाग नहीं लेती था उस को कोई भाग लेने की आवश्यकता नहीं है 
और उस को शिथिल कझौर अचल पड़ा रहना चाहिये। जब स्लरी और 
पुरुष दोनों मेधुन में परिश्रम करते हैं तव ही दोनों को आनन्द जाता 
है; जब स्त्री मुर्दे की तरह चुप चाप पडी रहती है तब घुरुष सी पूरा 
आनंद प्राप्त नहीं करता और कभी कभी कुसंगत में पढ़ कर ऐसी 
ख्तियों की तलाश में रहता है जो उस फो पूरा आनन्द दे सकें। एक 
बार आन टूटी और सदा के लिये कास विगढा | हस को कहे जाद- 
सियों ने बतरूयया है कि वेश्या से जो आनन्द उन को सिलता है वह 
उन की वियाहित्त र्री से नहीं म्लिता | चेश्या पुरुष को प्रसन्न 
करना जानती है, स्त्री नहीं । 

कोई कोई स्त्रियाँ शीध् उभरने वाली होती हैं; थे शीघ्र उछल 
जाती हैं और भन्लुष्य के वीर्य निकलने से पहले ही सन्तुष्ट हो जाती 
हैं; ऐसी दशा मे भी गड़बड होती है; पुरुष का चित्त असन्न नहीं होता। 
कभी कसी रत्री का जी ही नहीं चाहता और वह सेशुत कराना नहीं 
चाहती; कमी कभी एरुष बहुत कासी होता है और री कप्त कासी; 
कभी कभी ख्री अत्यंत कामी होती है और घुरुष बहुत कम कासी | 
इन सब दशाओं में पुरुष दूसरी स्री की और स्त्री दूसरे पुरुष की खोज 
किया करती है था कर सकती है । 


| अनमेल विवाह _ 


पुरुष में सेथुन शक्ति और सेधुन इच्छा १८-४० वर्ष के बीच में 
खूब रहती है; ४० वर्ष के बाद घटने रूगती है, ७० वर्ष के बाद इच्छा 
चाहे घंटे चाहे न घटे परन्तु शक्ति अवश्य कस होने कूगती है; जनने- 
र्ट्रियों विशेष कर शिहत दुर्घड हो जाता है। स्त्रियों में मेशुन की 
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इच्छा १६--३५ वर्ष से खूब रहती है फिर घटने लगती है; शक्ति का 
दारोसदार इस बात पर होता है कि उन के कितने बच्चे हो चुके हैं 
और उन का स्वास्थ्य कैसा है; ज्यों ज्यों सन्‍्तान होती जाती है लो 
तयों उन की सेधुनी शक्ति घटती जाती है। ४७ वर्ष के पश्चात्‌ स्त्रियों 
का सासिक धर्म बंद हो जाता है अब उन को सेथुन की उतनी पर्वाह 
नहीं होती जितनी उस से पहले होती थी । बार वार बच्चे होने से 
उन की थोनि भी चोडी और ढीली पड जाती है जिस के कारण वह 
संथुन के समय शिइन को डीक तौर पर ग्रहण नहीं कर सकती; यदि 
उस का पति अभी खूब तगडा है तो उस को अब अपनी पली में उतना 
आनन्द नहीं आता जितना पहले आता था । स्त्रियों में मैथुन की इच्छा 
और शक्ति आयु के हिसाब से पुरुष की अपेक्षा पहले आरंभ होती है 
आर पहले ही ख़तस भी होती है विद्येप कर जब ससय समय पर 
सनन्‍्तान भी होती जावे । देखा गया है कि पुरुष में थोडी बहुत इच्छा 
और शक्ति ७५-६० और कभी कभी इस से भी अधिक आयु में रहती 
है, परन्तु यह नहीं होता कि ७०-६७ वर्ष का पुरुष १६-२०-२५ चर्षे 
की ख्त्री को सेथुन द्वारा सन्तुष्ट कर सके; इसी प्रकार २०-२५ चर्ष का 
जवान पुरुष ४०-४५ व की स्त्री से असन्न नहीं हो सकता | जब बडी 
आयु वाला पुरुष छोटी आयु वाली ख्री से विवाह करेगा तो संभव है 
कि थोड़े दिनों तक दोनों व्यक्ति कुछ खुश रहें; परन्तु ज्यों ज्यों पुरुष 
बृढा होता जावेगा लो तों खो उससे अप्रसन्न रहने रूगेगी; यदि बढ़े 
पति भर गये तो जवान स्री की जो दशा होती है चह उस के दिल से ही 
पूछी जा सकती है । ऐसी ख्त्रियाँ अव्चल तो पति के जीते हुए भी पर 
पुरुष की तलाश में रहती हैं; पति के भरने पर तो वे कभी न कभी 
कासवश हो कर दूसरे घुरुष से फँस जाती हैं या उस को फॉस छेती 
हैं। जब कम आयु वाला पुरुष अधिक आयु वाले ख्री से विवाह 
३५ 
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करता है, तो स्री शीघ्र बढ़ी और मेशुन के अयोग्य हो जावेगी, तव 
वह' जवान पुरुष को सन्तुए.्ट न कर सकेगी, ऐसी दशा में पुरुष अन्य 
खतरियों की तलाश में रहेगा । उपरोक्त से विदित है कि अनमेल विवाह 
वेइयागसन का एक कारण अवश्य हे । 

इस लिये विवाह हमेशा मेल वारका होना चाहिये। १६-२० वर्ष 
की स्री के लिये २०-३० वर्ष का पुरुष होना चाहिये ( ख्त्रियाँ पुरुषों से 
पहले जवान होती हैं उन की अस्थियाँ भी पुरुषों से २-४ वर्ष पहले पक्की 
हो जाती हैं); ३५७५-४० वर्ष की स्री के लिये ४०-४५ वर्ष का पुरुष 
होना चाहिये | ५०-५७ वर्ष के पुरुषों को ४०-४५ वर्ष की' स्त्रियों से 
ही विवाह करना चाहिये । आसतौर से ४५ वर्ष के वाद स्त्री सन्‍्तान नहीं 
जन सकती; भारतवर्ष में ५५ वर्ष में पुरुष में भी सेथशुन का अधिक 
सासथ्य नहीं रहता। हमारी राय में इस आयु में पुरुष खियो को 
विवाह न करना चाहिये | यह भी थाद रखना चाहिये कि बुढ़ापे की 
सन्‍्तान खराब होती है; इस आयु में सन्‍्तान पेदा करने की इच्छा 
करना ढीक नहीं; हाँ दिल बहकाने के लिये स्री पुरुष का संग रहना 
अनुचित नहीं । 

७, मज़हबी व्कोसले 


इसाई सताजुसार इसाई छोग एक विवाहित खत्री के जीवित रहते 
हुए दूसरी ख्री से सेधुन नहीं कर सकते; और न एक बीवी के जिन्दा 
रहते हुए दूसरी खत्री से व्याह कर सकते हैं; विवाहित स्री भी अपने 
पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे पुरुष से सेथुन नहीं कर सकती। 
यह नियस बहुत उत्तम है इस में कोई सन्देह नहीं; यदि इस फा 
पाकन हो तो बहुत सी कुरीतियाँ दूर हो जाचें; परन्तु यह नियस 
बनाने वालों ने सनुष्य को अन्य जानवरों से अलग सान लिया है जो 


सज़ह॒बी ढकोसले ७३४७ 





एक असत्य बात है। इसी कारण इस नियस का सव से अधिक 
उल्लंघन ईसाई लोग ही करते हैं । यदि ध्यान से देखा जावे तो इस 
में सन्देह नहीं कि जितना व्यभिचार ईसाई देशों से है उतना अईसाई 
देशों मे नहीं । इस्लास आज्ञा देता है कि पुरुष एक समय में चार स्त्रियों 
तक रख सकता है। हिन्दुओं के हिसाव से एक पुरुष एक से अधिक 
स्त्रियों से विवाह कर सकता है यदि आवच्यकता हो” । बहुत कस 
हिन्दू ऐसे हैं जो एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह फरते 
हैं; बहुत कस हिन्दू ऐसे हैं जो अपनी खत्री के रहते हुणु अन्य खियों से 
सेथुन करते हँ। परन्तु इसाई देशों में ऐसे विवाहित पुरुष बहुत 
सिलेगे जो सोक्ला पाने पर अन्य स्त्रियों से सेधुन करने को तेयार रहते 
हैं; ऐसी स्त्रियाँ भी वहाँ बहुत हैं जो सोक़ा पाने पर अन्य पुरुषों से 
सेथुन करने को घुरा नहीं समझती । कहते हैं वे ईसाई हैं परन्तु चोरी 
से इसाई सत के विरुद्ध कास करते हैं; और घूंकि वहुत छोग ऐसा 
कास करते हैं उस काम को कोई बहुत छुरा भी नहीं कहता। यही 
नहीं अविवाहित स्त्री पुरुषों का मेल ईसाई सभ्यता में सब जगह बहुत 
मामूली बात है ! इस सव वात का कारण क्या ? इंसाई नियम सृष्टि 
के नियमों के विरुद्द है । दोनों व्यक्तियों के लिंग अूण अकूग बनाये 
गये हैं, यह न ईसा के लिये, न मूसा के लिये, न किसी और पेग़स्थर 
या अचतार के छिये; उस का प्रयोजन केवल एक हे--सन्तान उत्पन्न 
करना । जब तक सत्री और पुरुष सेथुन कर सकते हैं उन में प्यार 
बना रहता है; जब इस कास में बाधा पड़ती है, प्यार कस हो 
जाता है | 





“जैसे स्री पगली हो, या बांझ हो इत्यादि 


७४८ स्वास्थ्य और रोग 





यदि पुरुष बलवान हे, स्वस्थ है, धनी है ओर उस को किसी 
वात की फिक्र नहीं है, सन्‍तान के पालन पोषण का और शिक्षा का 
अवन्च भली अकार कर सकता हे तो आवउयकता हो तो एक से 
अधिक औरतें क्यों न खखे। यह आवश्यक नहीं कि वह इन सब 
से शादी करे । एक से विवाह करे; जब वह ख्री किसी कारण से 
जैसे अधिक देर तक रहने वाला रोग, या अच्छा न होने वार रोग 
था किसी और कारण से संधुन के अयोग्य हो जावे तो वह दूसरी ख्री 
रख सकता है परन्तु शर्त यह होनी चाहिये कि वह ख्रो आयु में 
वएत छोटी न हो; ऐसी खत्री आमतौर से बेवा सिलेगी; इस विधि 
से यह होगा कि वेवा स्त्रियाँ अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर 
सकेगी; इस स्त्री से जो सन्तान होगी वह उसी सल्ुप्य की पन्तान 
कहलावेगी और उस के पालन पोषण और शिक्षा का भार उसी पुरुष 
पर होगा। इस से फायदा यह होगा कि थह' महुष्य वजाये चोरी 
छिपे से अपनी काम चेष्टा पूरा करने के खुछम खुला जिम्मेदारी के 
साथ दूसरे का पालन करते हुए जीवन व्यतीत कर सकेगा । हिन्दू 
सत तो एक से अधिक शादी करने की आज्ञा ठेता है---यहाँ चद्चलनी 
उतनी नहीं है जितनी इसाई मज़हब में, परन्तु इस आज्ञा का पालन 
जैसे मेने ऊपर वतराया है बसे नहीं होता--यहाँ बिना ज़रूरत भी 
शादी कर ली जाती है । 

अमरीका वाले अपने घसंड के मारे किसी दूसरे को अपने से ऊँचा 
नहीं समझते अपर क्यों न ऐसा करें--उन के हाथ में घन है अपर शरीर 
में वल है । वलवान्‌ जो कहता है वही ठीक है चाहे चह कितना ही 
कपदी और बदचलन क्यों न हो । असरीका वाले चहुविवाह करने वाले 
हिन्दुओं को नीच समझते हैं । ७० चूहे खा कर विलछ्ली चली हज को ! 
ये लोग अपने घर की हालत को देखें ओर फिर दूसरों को घुरा कहे । 


क्या एक से अधिक स्त्रियां से विवाह करना अच्छा है. ७५४५९ 





असरीका वह देश हे कि जहाँ राखों स्त्रियों ओर पुरुष बिना विवाह 
किये हो सेधुन का सज़ा उडाते हैं। एक पुरुष न सालूस कितनी ख््रियों 
से और एक खत्री न सालम कितने पुरुषों से विवाह करने से पहले मेधुन 
कर चुकता है । हज़ारों स्त्रियों ओर पुरुषों को विवाह से पहले ही सोज़ाक 
और आतशक हो चुकते हैं। छाखों गर्भ हर साल गिराये जाते हैं; लाखों 
बच्चो को अपने वाप का पता नहीं। जिस प्रकार झुरगी के वच्चे को 
पता नहीं कि वह कौन मुर्गों के वीय से उत्पन्न हुआ है बसे ही इस 
अभिसानी कपटी हिन्दुओं को बुरा कहने वाली क़ौस से बहुत व्यक्तियों को 
पता नहीं कि उन का बाप कौन है | जो हालत असरीका की है वही 
क़रीब क़रीब अन्य ईसाई देशों की है। ये छोग ध्यभिचार करते हैं 
ओर वह भी चोरी से, हिन्दू यदि एक से अधिक स्त्रियों को घर में 
रखता हे तो खुछसखुछा फक़ानूनन; और न हसल गिराता है न सन्‍्तान 
को बे-बाप के रहने देता है । 


क्या एक से अधिक स्त्रियों सेविवाह करना अच्छा है 

नहीं । जहाँ तक हो सके एक सस्य में एक ही खत्री रकखे । परन्तु 
जब रहा न जावे और धन की कसी न हो तो वजाय वेडयागसन करने 
के एक से अधिक स्त्रियाँ रख सकता है | यह पाप नहीं है यदि यह 
फास चोरी से न हो और होने वाली संतान के पालन पोषण का ययो- 
चित प्रवन्ध हो । 

८. कुछ खियों में स्वाभाविक तौर से काम की इच्छा अत्यन्त होती 
है| उन की इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती; थे हमेशा असनन्‍्तुष्ट रहती 
हैं। कुछ ख्त्रियाँ आज़ादी से रहना चाहती हैँ; थे एक पुरुष की वधुवा 
हो कर रहना पंसद्‌ नहीं करतीं। कुछ स्रियाँ विना किसी रोक टोंक के 
और विना किसी परिश्रस के अनेक प्रकार के सुख भोगना चाहती हैं । 


७७५० स्वास्थ्य और रोग 





ऐसी खियाँ वेश्या का पेशर अख्त्यार कर लेती हैं। चेव्याओं ने|सखय॑ स्वी- 
कार किया है कि उन्होने थे पेशा क्यों किया । 

९. कुछ कौ हैं ( जैसे पहाडों पर ) जिन में वेह्या का पेशा परं- 
परा से होता चला भाया है । यह कुशिक्षा का परिणाम हे । 

१०. कुछ पुरुषों को हमेशा नयी मोर कुआरी स्त्रियों से मेथुन 
करने का शोक होता है विशेष कर राजाओं सहाराजाओं को। धन का 
लालऊूच देकर वे स्त्रियों को वियाडते हैँ । जब इन से तबियत भर जाती 
है तो उन को अलग कर देते हैं। इन खियों के लिये जो आम तौर से 
जवान होती हैं कोई और चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके किचे 
वेब्या का पेशा अरूत्यार करें। कुछ पुरुषों में कास की इच्छा अत्यन्त 
होती हे और एक खत्री उस को पूरा नहीं कर सकती; अकसर वेश्याएँ 
ही इस इच्छा को पूरी कर पाती हैं। 


वेश्या गमन केसे कम हो सकता है 

उपरोक्त से विदित है कवि वेबयाओं की संख्या और चेह्या गसत 
कम करने की विधियाँ ये हँः-. 
, बाल विवाह बंद करो 
«» वहुंत बडी आयु के विवाह बंद करो 
» विधवा को विवाह करने को आजक्ञा दो 
. शराब और अन्य नशीली चोज़ें जो बुद्धि को विगाड़्ती हैं त्यागो 

७५. यदि आवश्यकता हो तो एक से अधिक वीवियाँ खखो 

६, सेधुन विधि पूर्वक करो 

७. फोज और पुलिस के सिपाहियों को समय समय पर छुट्टी देने 
का अवन्ध करो जिस से वे बजाये वेब्याओं के पास जाने के अपनी 
खियो के पास हो आया करें । 
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चेस्या गसन केसे कम हो सकता हे ५५ 





८, शिक्षा अणाली को डीक करो । ऐसी शिक्षा हो जिस से 
आत्सिक बल ( इच्छा वछ ) वढे और छोग अपने कास पर अधिक से 
अधिक फ़ाबू कर सकें। यादु रखो सिनेसा और थियटरों के कासोत्तेजक 
गाने और दृइयं अविवाहित व्यक्तियों फो चेइयागसन की शिक्षा 
देते हें । 


अध्याय १९ 
पेदायशी रोग 


१, कुरचना ओर अपूर्ण रचना ओर अति रचना 


चित्र २९७ में हमने समझाया है कि अआूण केसे बनता है। 
एक झुक्राणु (जो पुरुष देता है ) और एक डिम्ब (जो स्त्री देती है ) 
के मेल से एक गर्भ ( अर्थात्‌ एक व्यक्ति ) बनता है। आरंभ में गर्भ 
एक सेल होती है । एक सेल से दो सेल ओर दो से वार--इस प्रकार 
प्रणि बढ़ता है । कितना ही बडा आणि क्‍यों न हो ( हाथी हो या 
मनुष्य ), आरम्भ में वह एक सेल ही था जो बिना अणुवीक्षण 
के दिखाई नहीं देती । 

एुक स्वस्थ झुक्राण और एक स्वस्थ डिम्व के मिलने से यदि बढ़ने 
और पोषण के सासान दीक हों, एक व्यक्ति बनता है। गर्भ का पोषण 
ख्री के गर्भाशय में होता है। गर्भाशय खेत की भूसि समान है। 
अच्छे फल के लिये जिन सामानों की आवश्यकता है उन्हीं सामानों 
की अच्छा व्यक्ति बनने के लिये भी है | वीज अच्छा होना चाहिये; 
वीज चनता है शुक्राणु और डिम्ब के मेरू से; छुक्राणु आते हैं पुरुष से; 
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१न्‍न्योनि; २--गर्भाशय का मुख, ३०-गर्भाशय की ग्रीवा, ४>न्‍्गर्भाशय का 
ऊपर का सुख; ५--गर्भाशय; ६७-गर्भाशय को दीवार, ७-न्‍डिम्व प्रनाडी का 
आरम्भ; ८८-डिम्ब प्रनाली; ९--गर्भाशय का पार्रिविक वंधन, १०८-डिम्ब प्रनालो 
का वह साग जो डिम्ब ग्रन्थि से मिला रहता है, ११८-डिन्व बन्धि; १२८-टिम्ब 
ग्रन्थि का वधन; १४०-शुक्राणु जेसे कि वीये को अणुर्वाक्षण द्वारा देखने से 
दिखाई देते है; १५--शुक्राणु वढा कर दिखाया गया---ऊपरी पृष्ठ; १६८-शुक्राणु 
पहल से दिखाया गया, सिर नोकीला है, १७--मैथुन द्वारा वीर्य योनि में 
गिरता है ; कभी कभी गर्भाशय उस को ऊपर खींच लेता है | बहुत से शुक्रायु 
डिम्व से मेल करने का उद्योग करते हूँ; १८८-केवल एक ही शुक्राणु डिम्ब में 
घुस पाता है। इसके और डिम्व के मेल से गरम बनता है। १९८-गर्स जो गर्भा- 
शय को दोवार में चिपक रहा है । 
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ज्णुपु सेल विभाजन 









(शि् कर्क वध बा 
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कट, 


८:62 ॥,66॥6 
एक सेल से दो, दो से चार ओर चार से आठ इत्यादि सेंके वना करती 
हैं।इस चित्र में सेल की भागी की विचित्र रचना भी दर्शायी गयी है। 


सेल विभाजन जज 





विषय गंभीर है इस कारण हम और कुछ न लिखेंगे । नं०३ में जो शालाका् 
हैं इन को अंग्रेजी में क्रामोसोम (०४7००००४००००) कइते हैं । शुक्राणु और डिम्ब 
के मेल से जो श्रूण सेल वनी उसके क्रोमोसरोम पर दी भविष्य व्याक्ति के समस्त 
जीवन चरित्र का दारोमदार है। हमने क्रोमोसोम का नाम कर्माणु रखा है । 
यदि पुरुष रोगी है तो शुक्राणु बलिष्ठ न होंगे । डिम्ब आता हे ख्री से; 
यदि सत्री रोगी है तो डिम्व अच्छा न होगा । जब शुक्राणु और डिस्ब 
दोनों ही ख़राब होंगे था दोनों में से एक ख़राब होगा तो इन दोनों 
के मेल से जो बीज बनेगा ( गम सेल ) वह अच्छा न होगा। बीज 
वन गया, इसका पोषण होता है गर्माशय में । जैसे बाज़ी भूमि ऊसर 
होती है बेसे गर्भाशण की कला भी कभी कभो ऐसी होती है कि 
उसमें वीज पनपने नहीं पाता, श्रुण उसमे चिपकने ही नहीं पाता 
था चिपकता है तो दो तीन सास में गिर जाता है ( अआ्रूणपात या 
अस्क्ाते हसल ); था आगे चलकर छठे सातवें या आठवें सास में अपूर्ण 
बालक पैदा होता है। यही नहीं भूमि अर्थात्‌ गर्भाशय में कोई दोप न 
हो; सिंचाई में दोष हो सकता है; खेत की जुसीन बढ़िया हो और बीज 
भी अच्छा हो, वीज' जम आवे आप पानीश्न दीजिये अथोत्‌ सिचाई न 
कीजिये, पोधा मुझों जावेगा $ या पानी भो दीजिये पारा या भोले 
पड़ जावें, अधिक वारिश' हो जाचे या छू कग जावे या कोई 'जानवर 
चर जावे; आग छग जावे सब मेहनत बेकार हो जाती है। इसी प्रकार 
गर्भ झहरने के परुचात्‌ स्त्री का स्वास्थ्य विगड़ जावे, उसका रक्त 
फम्त हो जावे, उसको क्षय जैसा कोई रोग हो जावे, |उसको र॑ज 
और फिक्र रहे तो गर्भ का पोषण भरी प्रकार न होगा ; वह कभी 
कभी सर भी जाता है या कमजोर वच्चा पिदा होगा जो इस संसार 
के संग्रास में न ठहर सकेगा । उपरोक्त से चिदित है [कि जब खस्थ 
बच्चा पैदा हो तो उसको बड़े भाग्य को बात समझना [चाहिये ! 


ज्प्द्ध स्वास्थ्य और रोग 





एक काल में एक से अधिक बच्चे भी पेदा हो सकते हैं 


बहुत से जानवरों में अकसर एक समय में एक से अधिक गे 
डइहरा करते हैं और एक से अधिक बच्चे साता के पेट से निकलते हैं 
( चूहा, कुतिया, सूरी, बकरी, बिछी, इत्यादि )। 


चित्र २२९ वहुसन्तान 
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जब एक समय भें एक से अधिक झुक्राणु एक से अधिक डिस्बों से 
अलग अलग मिल जाते हैं तो उसका परिणाम एक से अधिक गर्भा का 
वनना होता है ( चित्र २३३ )। भल्ु॒प्य जाति में एक समय में दो 


६ बच्चे एक दस पेदा हुए "७७ 





बच्चे हो जाते हैं; कभी कभी तीन भी हो जाते हैं। इससे अधिक 
भी होते देखे गये हैं परन्तु जीते नहीं; एक खत्री के ६ बच्चे जो 
बहुत छोटे छोटे थे हुए हैं ( चित्र २६३० ); दो बच्चे अकसर 
जीते हैं; ब&धघा एक कुछ दिनों या वर्षों पीछे सर जाता है और एक 
जीता रहता है | 


सित्रन २३० ६ बच्चे एक दम पेंदा हुए 





ए०ा उल्ी625 (४०४७४ 0६ 2609746779, >ए 92४॥75907 


एक दम दो तीन पूछ. बच्चे अलग अछूग पैदा हों तो कोई हजे 
नहीं परन्तु जब दो बच्चे जुड़े हुए पेदा होते हैं तो गडबड होती है । 
ये बच्चे जुड़े हुए क्यों होते हैं इसका दीक उत्तर नहीं दिया जा सकता 
संभव है दो झुक्राणु एक डिस्ब मे घुस जाते हों ( चित्र २३२) था 
दो डिस्ब जुड़े रहते हों ओर उनमे दो छुक्राणु घुस जाते हैं; या डिस्न 
एक ही हो और दो आपस मे जुड़े हुए छुक्राणु उसमें घुस जाते हो। 
ये अद्भुत चारूक कहलाते हैं । एक शुक्राणु और एक डिम्ब के मेल 
से भी अद्भुत वारूक बनते हैं; ऐसी दशा सें शुक्राणु अपूर्ण रहता होगा 
या डिम्ब अपूर्ण होता होगा; डीक कारण साल्स नहीं। । 
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चित्र २३१ 
डिम्बों से मिलकर अरूग अलग दो 
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स्वास्थ्य और रोग 
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अंद्‌ठुत बालक ७५६१ 


| टएहऋढआआआआआआआआ ्््इ:ढछपस्‍क्‍खततणथ/++-+ 
चिन्न २३७ अद्भुत बालक 





हिाएय 05एतॉीडका बाते एगबानराटट'$ ेड्फएडों ७६ फार्म फटा ४७, 99. फएशगाश्रे0प् 


रेद 
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क्या जुट्दे हुए वालक्त जी सकते ह ७६३ ' 





सजुष्प के ही उदूभुत ओर जुड़े &ए वारूक नहीं होते हैं । समस्त 


सृष्टि में भदूदुत आणि होते हैं । यह चित्र २३५ भैंस के बच्चे का है | 
दो सिर ६ आर ८ पेर हैं । 


छखित्र २३९. अदूअ॒त भेंस 
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अधाबगत फैफि?.टाएनों फैंपडलटफा (ए०आा 3॥6 7.९४०८7) 


€ ०... है ७ 
क्या जुड़े हुए बालक जी सकते हैं ! 
इस अइन का उत्तर चित्र २४७०, २४१, २४२ से सिलता है। वे 
जी सकते हैं और बहुत वर्षो' तक जी सकते हैं । यही नहीं वे सभी कास 


७५६४३ 





चित्र २७० अंग्रेज़ी सयुक्त यमल 


87 ८०७:९७७ ०६ 57 ०७ ७8|४०5०-$७:८०० 9: (०० ऊ फेर 3 
आयु में। ये सन्‌ १९०५ से न्नाशटन में 


वायेलिट---डैजी हिल्टन १८ वर्ष को 
है। और दोनों के एक ही मंल- 


पैदा हुई । ये त्रिकास्थि के स्थान पर जुड़ी हुई 
रे तो 9 3 चे शायद अभी जीवित हैं । 


चित्र २४१ इयामी सथुक्त यमल ज्द्द्ज 


एम जउररकइ नमक करत धक्का २८ कमा उनपर नकउ कर जपमरसबकपसाक सकरक करत _क़पपलापुरः 
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छए एणाह०ए 6 7 वुणीत्र छींगमत-$७:प०त फ्रेप पिता के के न 
श्यामी यमल--चग और एग १८ वर्ष की अ'यु मं 


ध्५द्‌ ६ स्वास्थ्य ओर रोग 





थे ६३ वर्ष की आयु में मेरे; चग की सृत्यु पहले हुई इन्होंने दो लड़कियों 
से विवाह किया । चेग के दस और एग के बारह बच्चे हुए। इनकी सृत्यु सन्‌ 
१८७४ में हुई। दो घन्‍न्टे के आगे पीछे मरे । 
खित्र २४२ उडीसा (भारतवे) के सयुक्तयमलू ३३ वर की आयु में 
राधिका--दूपिका 
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कटा हुआ होंठ ७६७ 





कर सकते हैं । उनका विवाह भी हो सकता हे ओर वे सेधुन भी कर 
सकते हैं । 
जुड़े हुए और अदुभ्रुत बच्चों के अतिरिक्त अपूर्ण रचना के वालूक 
उत्पन्न होते हैं । इन में कुछ अंग वनने को रह जाते हैं । छुछ की चिकित्सा 
शल्य विद्या द्वारा हो सकती है; बहुधा रोग असाध्य होते हैं । इस अपूर्ण 
अंगों के कुछ चित्र देते हैं । 
कटा हुआ होंठ 
ऊपर का होंढ कटा हुआ रहता है, कभी कम कटा हुआ कभी अधिक; 
चित्र २४३ अपूण ओष्ट 


वखित्र २४७७ कटा होंठ भोर फटा ताल 





सकी ऐप हि. 


इम कन्‍्य| का ऊपर का होंठ द्योनों ओर से 
कटरा हुआ था; नल भी फथ था । उत्यु दा 





गयीा। 


७५६८ स्वास्थ्य और रोग 





कभी एक ओर और कभी दोनों ओर । कभी कभी अदूणे होंठ के साथ 
साथ ताल भी फटा हुआ होता है । जब ताछ फटा होता है तो 
शिक्षु दूध नहीं चसोड सकता; यदि शल्य त्रिद्या द्वारा चिकित्सा न 
हो तो वालक शोप्र भर जाता है | जब होठ में अपूर्णता थोडी सी 
होती है तो शल्यशास्त्री उस को वहुत कारीगरी से वना देते हैं । 


6 
अपूर्ण कान (चित्र २४४) 
चित्र से विदित हे कि इस विद्यार्थी का काहिना कान ( वाहर 
चित्र २७५ अपूर्ण कान 


(४४ 324 
[8 ६५ ० ;220 
हू ४3 +६/ 
( पी कर हे ५ 
200 
४४९ हू हे. 2023 हि 
५ ॥ ६7 ७ हे 
ह् पु | 


५ हि 2८0 कट हि 
#43.5 8 ६ 3५ 
(4८ 2 के २० 
हा जि 32 हा 'ट] 


प्फ्र 
फेस पहन 


हू 


लि हे हद 5 
# 2४ क.. विओ। 
भ्रो डर 

री 


(५, हद 

है हे 

॥ हे 3 

पे कं 
मी 

डे. 

> ७५ 
। 

॥॒ 


व 





अपूर्ण मृत्र सागे ७५६५९ 





का फान ) अपूर्ण हे और उस के स्थान में तीन हुकड़े खाल के हैं 
इन के बीच में छोटा स्रा छिद्र है। इस कान से सुनाई भी बहुत कम 
देता है । कोई इलाज नहीं । 


अपूरो मृत्र सागे 
कभी कभी मूत्र सागे अपूर्ण रह जाता है। बंद नाली की जगह 
खुली नाली रह जाती है; अकसर नारी नीचे से खुली हुईं देखी जाती 
है; कभ्ी कभी नाली ऊपर से खुली रहती है। कभी कभी झिइन 
चित्र २७४६ अपूण मूत्र मार्ग चित्र २४७ अपूण् मूत्र मार्ग 


ा ऑन "कास-युक वध ७ 


बन 





ज७२ सास्थ्य और रोग 





पैरों का मुड़ा हुआ ओर टेढ़ा होना 


चित्र २०० मुंडे पैर 





पैर कई प्रकार से मुडे रहते हैं; कभी एडी उडी रहती है; कभी 
पजे का अंगूठे की ओर का किनारा मुछा रहता है ; कमी कनिष्ठा की 
ओर का किनारा उठा होता है इत्यादि । यदि पैदा होते ही बालक 
का इलाज किया जावे तो शब्य-शास्ती कुछ दीक कर सकता है। 


हाथ पेरों में अस्थियों का और अंगुरियों का कस होना ५७३ 


हाथ पेरों मैं अख्थियों का ओर अंगुलियों का कम होना 


चित्र २०१ 
इस लड़के (चित्र २०१) की आयु ७ वे की थीं जव हमने इसका फोटो लिया । 





१. दाहिने पैर में केवल अयूठा ओर कनिष्ठा अंगुली हूं । 


५७४ स्वास्थ्य और रोग 





२. वायें पैर में अगूठा है; कनिष्ठा और चौथी अगुलियाँ जुड़ी हैं और 
इन दोनों के दो नाखून हैं। 

३. दाहिने हाथ में चार नाखून हैं और चार करभास्थियाँ हैं। अंगूठा 
है; जिसमें दो जुड़े। हुई करमास्वियाँ हें और दो नाखून हैं; दो अगुलियाँ 
और हैं जो अछूय अछग हैं। 

४० वापँ दवाथ में ३ अंगुलियाँ हैं परन्तु ५ करभास्थियाँ हें और ४ नाखून 
हैँ। अंगूठे में दो करमास्थियाँ जुड़ी है, दूसरी अगुलो में दो करभास्थियों जुड़ी 
हैं; तीसरी अंगुली कनिष्ठा है । | 
चित्न ९७५२ वाएँ हाथ की बनावट विचित्र है। अगुलियों न होने के वरावर हैं 
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७७७ 





हे / लम्दी द और 
दाहिनी कुदनी अचल है। दादिनी अग्नवाहु ३ 
२६ 


७ दर 





उसमें दो छोयी छोटी अस्थियों 
फिर एक अस्थि मालूम होती है जि 
२. वाई ओर भुजा के नीचे एव 
जिसमें दो पोवें हें । अँशुली दो इंच लम्ब। 
३. वायें पैर की रचना भी ठीक नहीं ६ 
चित्र २५४ 





देखिये, यहाँ दाहिनी ऊध्वेशाखा में अग्नवाहु या प्रक्ोष्ठ नहीं के वरावर है। 


अंगी का छोटा वडा होना ७७७ 





चित्र २०० 
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यहाँ दाहिनी ऊध्वेशाखा में भुजा बहुत 
छोटी है। १ का १” से मुकावला करों। 
दाहिना प्रकोष्ट (अशग्मवाहु ) (२) भों वाई 
(२१ से छोटा है । 


३७ 
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और मोटी ६ । 


५७८ स्वास्थ्य और रोग 





घुटनों की विचित्र आकृति 
चित्र २०७ पाली नहीं है 


8 ध॥ हर ह। ढ़ 






ह बैँ 
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इस वच्चे की टॉग वजाय पीछे को मुडने के आगे को मुड़तों हैं । जानु 
में जो पाली अस्थि होती है वह है ही नहीं | घुटने पीछे को हैं । 


अंग कभी कभी अधिक होते हैं 


स्तन ( छातियाँ ) कभी कभी दो से अधिक होते हैं ( त्री और 
पुरुष दोनों में ) ये अधिक छातियाँ या तो असली के आस पास होती 


७५७५ 


बहु स्तन 


बहु स्तन 
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जद सस्तिष्क ७८३ 





जल मस्तिष्क (प्॒77०८ककाभेए) 
चित्र २८३ 





यह कन्या पाँच वे की है ; यह अभी अपने सहारे न वैठ सकती ४ न 
खड़ी हो सकती दे, वोऊ भो नहीं सकती । शिर कितना बड़ा है। गर्भाशय ही में 


च्ख् 
७८४ स्वास्थ्य आर रोग 





रोग हो जाने से इसके मस्तिष्क के कोष्टों में जल अधिक इकट्ठा हो गया। 


मस्तिष्क फेल कर वडा हो गया है ; इसके साथ साथ खोपड़ी की पतली 
इड्डियाँ भी फैल गयी हैं और खोपडी वी दो गयी है । रोग असाध्य है । 


अपूर्ण कपर और मस्तिष्काबरण की रसोली 
जशिक्षा॥2ए0०-७८९०४७३ ०८९९ 
चित्र २६४ 





तीन मास का शिशु है ; जितना वडा उसका शिर है, उससे कुछ बड़ी 
रसोली उसके शिर के पछे है। (१) इसमें से कोई १५ छठाक जलीय द्रव 
निकला ; २० दिन पछे फिर रसोली उतनी ही वडी हो गयीं ; फिर कोई 
१९ छठाक पानी निकला । मस्तिष्क की शिलियाँ खोपडी के पिछले भाग से 
बाहर निकछ आई और उनकी थैली में तरल भर गया । सम्भव है शिशु कुछ 
दिन ओर जीवित रह कर मर गया होगा। रोग असाध्य है। 


अपूर्ण रीढ के कारण रसोली 5८५७ 





#५६ 


अपूर्ण राह के कारण रसोली (#९०ं॥४०-०ए९०८९९) 
चित्र रदृ५ 


फ् 





८, ९ मास की कन्या के कटि देश में एक गुल्म है। यहाँ पर रीढ़ को 
अस्थियोँ अच्छी तरह नहीं जुडी हैं इस कारण स॒पुम्नः के आवरण इस यैली में 
आ गये हैं। ऐसे बच्चों के पेर कमज़ोर रहंते हैं और वच्चे वहुत जरूद मेर 
जाते हैं। रोग असाध्य है। 


अध्याय २० 
रसोली या बतौली: अबेद ( पुप्ताएए5 ) 


शरीर के विविध भागों में विविध अकार की गॉंठ बन जाती हैं। 
इन को अछुंद या रसाली या बतौली कहते हैं । जहाँ तक जीवन का 
सम्बन्ध है रसोलियाँ दो प्रकार की होती हैं :--- 

१. वे जिन से जान संकट में नहीं रहती अर्थात्‌ जिन के 
कारण भऋत्यु होने का भय नहीं होता । अपने भार से था हुस्थान होने 
से दुःख देती हैं या बद्खूरती पैदा करती हैं | इनकी चिकित्सा सहज 
है । शल्यशासत्री इन को अपरेशन करके निकाल देता है | 

२, थे जो व्यक्ति के जीवन को संकटसय बना देती है और जिन 
के द्वारा झत्यु हो जाती है । 


अप 
रसोलियों के कारण 
इस प्रश्न का उत्तर अभी कोई नहीं दे सका। कई सिद्धांत हैं। 
असंकटसय रसोलियों के विपय में हमारा अपना विचार तो यह है 


कि रसौलियाँ झुक्राशु और डिम्ब दोनों या एक की खराबियों से बनती 
हैं; हमारा विचार यह भी है कि जब डिस्ब में दो शुक्राणु घुस जाते हैं 


ज८८ 


रसोलियों की रचना और उनकी नासकरण विधि. ७८७ 





तो एक शुक्राणु तो पूरे तोर से डिम्ब में सिल जाता है जोर उसके मेल 
से तो पूरा शरीर बनता है और दूसरे शुक्राणु का अंश ही उस डिस्ब 
में ससाता है इस अंश से ही गुल्स था रसोली बना करती हैं । 


रसोलियों की चिकित्सा 


असंकटसय रसोलियाँ काट कर निकाली जा प्कती हैं और थे फिर 
नहीं होतीं | कुछ संकटसय रसोलियाँ प्रारंभिक अवस्था में काटी जा 
सकती हैं परन्तु उनके फिर होने का डर रहता है; इस प्रकार की 
रसोलियों की चिकित्सा एक्स-रे, रेडियम और डायाथर्सी' द्वारा की 
जाती है परन्तु हमेशा कासयावी नहीं होती । संकटसय रसोलियों 
को यमराज का निमंत्रण ही ससझना चाहिये | 


रसोलियों की रचना ओर उनकी नामकरण विधि 


शरीर मे जो तंतु हैं सारी रसोलियाँ उन्हीं से बनती हैं और जिस 

तंतु से वे बनती हैं बहुधा उसी तंतु से उसका नाम पड जाता है । 
हसने रसौली का अल्यय--सया[। साना है। यदि रसोली वसा से वनी 
हे तो.डसका नाम वसामया होगा । यदि रसोली सोच्रिक तंठु से वनी 
है तो उसका नास सूत्रमया होगा। इसी प्रकार भांसमया; भ्न्थि- 
मया; अस्थिमया; कारशिलेजमया; नाड़ीमया इलादि | कभी कभी 
रसोली एक से अधिक तंतु से बनती है जेसे सूत्न-अंधिम्तया; सूत्र- 


#फबघील्याए' 


| अंग्रेज़ी से भल्य--०ण४ होता हे जैसे [9ण79;, निजिए0चा३, डीपेंटाए्ाा7 ९६९८ 


बब ख्ाए ८ खास्थ्य ओर राग 


साँंससया । संकठसय रसोलियाँ दो प्रकार की होती हें उनको आअँ»ज्ी 
में साकोमा और कारसिनोमा ( फैन्सर ) कहते हैं । 


हस नीचे रसौलियों के कुछ चित्र ठेते हें 


असंकटमय रसौलियां 


वसामया ( जिए०॥8 ) 
खित्र रुदुद. उंसामया 
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चित्र २७३, २७४, २७५ मे शरीर में सैकड़ों छोटी और वढ़ी रसीलियों 
हे ।ये सव सन्नमया हे के अगरेज्ी भें ८मोलस्कम फाइब्रोसम #०ॉंफ्रए्पा 7950579 
तक 
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खित्र २८१ डर्मोयड सिस्ट 





कोषाकार रसोलियों 


इस अकार की रसौलियाँ बहुत देखने में आती हैं। ये त्वचा 
की चिकनाइईंदार वरतु बनाने वाली अन्थियों के भेह बंद हो जाने से 
बनती हैं । इनमें चिकनाईदार वस्तु निकलती है। कभी कभी ये रसोलियाँ 
छोटी सटर की वरावर होती हैं फभी बहुत बडी हो जाती हैं । 

कोष जैसी रसोलियाँ और पकार की भी होती हैं। इनमें चिक- 
नाईंदार वरतु के अतिरिक्त कभी कभी और चीज़ें भी होती हैं जैसे 
नाखून, वाल, कारटिलेज, अस्थि, दाँत इत्यादि | ये रसोलियाँ केवल' 


डर्सोयड सिर्ट जद 





त्वचा के नीचे ही नहीं पाई जाती, ओर स्थानों में जैसे डिम्ब अन्यि 
इत्यादि के सम्बन्ध में भी पाई जाती हैं । चित्र २८१, २८२, २८३ 
इसी प्रकार की कोष जैसी रसालियों के फोटो हैं । ये अकसर त्वचा के 
नीचे अस्थि से चिपको रहती हैं। अंग्रेज़ी में ये “इसॉयड सिस्ट 
70०:770०० ०7५६४”? कहलाती हैं । 


चित्र २८३ डर्मोयड सित्तट 


चित्र २८२ डर्मोयड सिस्ट 





ओर प्रकार की रसोलियां 


रसालियों अस्थि की, कारटिलेज की और मांस की भी बनी होती 


७९८ स्वास्थ्य और रोग 
ऊन -++्+++5+5े 
हैं ; नाडियों के सम्बन्ध में भी रसौलियों वन जाती हैं। चित्र २८४, 
२८७५, २८६ जो रसोली दिखाई गय्री है उसको जब हसने काट कर 
निकाला तो वह एक अस्थि से बना हुआ एक कोप था जिसमें बहुत से 


चित्र २८४ चित्र २८५ 


| 
। 
| 





अस्थि के परदे थे जिन से यह रसोली वहुकोपी हो गयी थी। यह रसोली 

'.. नीचे के जबड़े की हड्डी से छुडी हुई थो। चित्र २८४, २८५ रसोलो 
काटने के पहले के चित्र हैं; चित्र २८६ ओऔपरेशन करने के एक साल 
बाद का चित्र है । 


संकटसय या सोहलिक रसोलियाँ ७०५ 








संकटमय या मोहलिक रसोलियों 


केन्सर 
यह घातक रसोली भारत घर्षे से उतनी नहीं पाई जाती जितनी 
कि युरोप और अमरीका ( ईसाई देशों में ) में । उन देशों से लाखों 
भजुप्य इस रोग से सरते हैँ। यह रोग भासतार से स्वचा में आर 


६०० स्वास्थ्य और रोग 





छैप्सिक कलाओं में होता है; मुँह से छेकर गुदा तक जितना पथ हे 
उस के भीतरी पृष्ठ पर 'छेप्सिक कला रहती है । रोग मुँह में होता है, 
जिह्ना पर होता. है, अन्न प्रनाली में, आसाशय में और छुद्ध आर बृहत्‌ 
अँन्न में, ओर गुदा में । हर एक स्थान मे कुछ भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं 
खरयंत्र में भी होता है; और और अंगो में भी हो सकता है । शिउन 
का रोग भारत सें काफ़ी पाया जाता है । ख्त्रियो में स्तन ओर गर्भाशय 
का रोग भी वहुत होता है। जहाँ कहीं: भी हो कुछ समय पश्चात्‌ 
रसोली में ज़ल़्स बन जाता है जिस से खून वहने लगता है; यदि 
बाहर हो तो ज़ज़्म शीघ्र बद्वृदार हो जाता हे । आस पास की लसीका 
अन्थियाँ बढ़ जाती हैं और उन में भी कैन्सर हो जाता है । व्यक्ति 
कितना ही खाये, वह पनपता नहीं; क्षीणता और रक्त हीनता दोनों 
ही बातें इस रोग के बड़े लक्षण हैं । धीरे धीरे रोगी अत्यंत्त दुख उठा 
कर मरता है । ज़वान में होता है भोजन नहीं खाया जाता; अन्नप्न नाली 
में होता है भोजन निगला ही नहीं जाता; जआामाशय में होता है 
सोजन पचता ही नहीं, क्र होती है या मुँह से रक्त की के हो जाती 
हे; आतों में होता है बदहज़मी के अतिरिक्त क़ब्ज़ और कभी कभी 
पाख़ाने का बंध पड जाता है। रसोली के ज़रूस में दर्द भी बहुत होता 
है । कोई औपधि काम नहीं देती । रोग आम तौर से ४० वर्ष का आयु 
के बाद होता है | जवानों का रोग नहीं हे । 


| स्तन का फ्ेन्धर 


बहुधा ४० वर्ष से अधिक आयु वाली स्त्रियों को होता है परन्तु 
कभी कभी पुरुष के सन में भी रोग हो जाता है ( देखो चित्र २८८ ) 


जन अंज->कओ--- किसय 2-फक उडो- संगम. जडनमयाट-?-पेमा। पा + 3 कम 


बन. कर 


झाल्वुणा गाए पैं७००६८९ ('ुजागत ४) 


पश्वुणी मात मै ७84 (> 3३ 


ब्स्पिच्कि ८००2० 


र (पुरुष में ) 


८८ स्तन का केन्स 


सतण 
थ्ू 
७ 


चित्र 


(स्ली में) 


स्तन का केन्सर 


चित्र २८७ 
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जिहा का कैन्सर 


राल हर वक्त टपकती रहती है। मुँह से दुर्गंध आती है । जिह्ा 
की गति कम हो जाती है । गरदन में गिल्टियाँ निकल आती हैं. और 
वे भी फूट जाती हैं। रोगी कुछ खा ही नहीं सकता । दुख उठा कर 
मर जाता है । 


जित्र २८९, जिहा का कैन्सर 








१ 


किक 
काट 
तक 


चित्र 


पलक ओर आँखों कर केन्सर 





जिस रोगी का फोटो चित्र २५० में है वह रसाली निकलने के ८ 
सास पीछे सर गया । रसोली काटी गयी, एक्स-रे से चिक्त्ना हुई, 
फिर भी ज़ख़प्त अच्छा न हुआ, ज़ज़्स पूरी आँख पर फैल गया और कुछ 
दिनों पीछे रोगी को इस झत्यु लोक से उठा ले गया रोडेन्ट अलपर 
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ओर रुथानों का फेन्सर कक 
खिन्न २९५ गाल का कैन्सर खित्र २९३ शिरन का कैन्सर ५ 
|; 
इञ्न २०७४ अग्बलचा का कैन्सर खिनत्न २९७०. शिरन का केन्सर | 
ने 
" आओ) 
हि 
रे) 





श््स क्र मा अतुण्ककयु 
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एक अकार का ल्वचा का केन्सर ६०५ 





चित्र २९६ एक अकार का त्वचा का कैन्सर (70०१८ प्यं८८८) 





( १006०६ पांट८: ) भी एक प्रकार का केध्सर ही साना जाता 
है । ज़रुस त्वचा में आरंभ होता है और चारों ओर फँछता 
जाता है और तंतुओं का नाइ' करता है । झत्यु इतनी जल्दी नहीं होती 
जितनी ओर प्रकार के केन्सर द्वारा । 
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वहुधा त्वचा ओर इलेव्सिक कलाओं का रोग हे, सारकोसा वंधक . ' 
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तंतुओं का ( जैसे सात्रिक तंतु, अस्थि, अस्थ्यावरक कला, इत्यादि) । 


सारकोमा ६०७ 





यदि आरंभ होते ही रेडियम से था शस्त्र द्वारा चिकित्सा न हो तो 
इस का परिणास भी झत्यु है। हम कुछ चित्र देते हैं। यह रोग बचपन 
में आर जवानी में होता है | 


२९८ कूल्दे का सारकोमा चित्र २०० श्रगंडास्थि ओर कधे का सारकोमा 





इसकी ऊध्व शाखा काट डाली गई थी आर इस व्याक्ति 


की जान वच गयी 
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चित्र ३०० 


घ का सारकामा 


३०१ जा 


चित्र 





सारकोसा ६०५९, 





छखित्रच ३०३४ नाक का सारकोमा 


चित्र ३०२ ग्रोवा का सारकोमा 


([४799॥0-5272८0779) 





यह सारकोमा ऊध्व हन्वस्थि में आरंभ 


हुआ और फैलते फलते नाक में आ निकला | 
इस फोटो के समय रोगी असाध्य था । 
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चित्र ३०४ सारकामा 





यद्द सारकोमा नाक में है और तालू को भो घर लिया हैं । पीछे कान की 
ओर भी फेला है, कान से खून और मवाद आता है। 


अकेनको>-3+49.-4-%2 0०: 2४-७५ >> ३७-+-.... ०. 8-०-क पअकमन 4->२०५ | 
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चित्र ३०७५ सारकोमा 





यह रोग गहराई में दे । विना सारकोंमा का ख्याल किये ऑपरेशन कर के 
निकालने की कोशिश की गयी थी; जाँच से सारकोमा मालूम हुआ । रोग 
चारों ओर फेला | रोगी मर गया होगा। 


अध्याय २१ 
प्रनाली विहीन ग्रन्थियों सम्बन्धी रोग 


हमारे शरीर में कुछ भ्रन्थियाँ ऐसी हैं कि उन में प्रनालियाँ नहीं 
हैं; उन का रस सीधा रक्त था लसीका में पहुँच जाता है; कुछ अन्थियाँ 
दो अकार के रस बनाती हैं । एक वह जो उन की अनाली द्वारा किसी 
विद्येप स्थान में पहुँचता है; दूसरा वह जो उस अनाली द्वारा नहीं 
निकलता अत्युत सीधा रक्त या लसीका मे पहुँच जाता है। ये सीधे 
रक्त या लसीका में पहुँच जाने वाले रस शरीर के वर्द्धन और स्वास्थ्य 
के लिये अत्यावश्यक पदार्थ हैं; इन के कम होने से या न होने से 
रोग हो जाते हैं; यदि किसी अन्थि का रस आवश्यकता से अधिक 
बने तव भी गड बढ हो जाती है । ये अन्थियों एक दूसरे की सहकारी 
हैं जब सहकारिता नहीं रहती आपत्ति आती है। 


१, चुल्लिका ग्रन्थि (7०१ ) 
यह गअन्धथि गर्दन में खवरयंत्र के सामने रहती है कन्याओं में योचन 
आप्ति के समय यह अन्थि कुछ बढ जाया करती है; यह खाभाविक 
बात है । इस की चिकित्सा की कोई आवच्यकता नहीं है । 


६१२ 


पिटिश्य्री 


चुलिका भन्थि 
थाइमस 


उपदृक्त 


क्ोम 


डिम्ब_अन्थि 


अड 
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जप 


६$ ३ 
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जब जल था भोजन में आयोडीन की कसी होती है और साथ 
साथ आँतों में कीटाणु-जनक चिप बनते हैं तो यह अन्थि बढ़ जाया 
करती है । गोंडा, गोरखपुर की तरफ और कहीं कहीं पहाडों में यह 


चित्र ३०७ घेघा चित्र ३०८ पेषा 


पर असक की समन +कन्ननमयकरमाकानायेी.. किन जची' 2७०-जीम कुी+ पुन; |... फेज उुक... “आम कलड-म 


[ 
। 
! 
! 
। 





रोग बहुत होता है | ऐपे स्थानों का जल हमेशा उबाल कर पीना 
चाहिये। कब्ज़ दूर करना चाहिये; पाचन शक्ति डीक करनी चाहिये 
ओर औषधियों द्वारा आयोडीन इदारीर में पहुँचाना चाहिये। २-३ 
अन सोडियम आयोडाइड प्रति दिन खाना फायदा करता है। जब 
मन्थ बहुत बडी हो जाती है और रोग पुराना हो जाता है तो औप- 


आज आय री गो 


मूठता की चिकित्सा ६१५ 





रेशन द्वारा उस का बढा हुआ भाग निकाल डाछा जाता है। 

अन्थि के बढने से एक रोग ऐसा होता है कि उस में दि बहुत 
तेज़ी से घदका करता है; नव्ज़ बहुत तेज़ चलती है; जाँखें आगे को 
निकली सारूस होती हैं अर्थात्‌ परूक आँख के सुफेद भाग को पूरे 
तौर से नहीं ढक पाते आर कसज़ोरी सारूस होती है । 


मूढ़ता 


जब चुछिका अन्थि शिक्षुपन से काम नहीं करती या बहुत कस 
करती है या अन्थि होती ही नहीं तो शिक्षु मुढ--मूर्ख रहता है । इस 
बालक का रंग पीछा ओर त्वचा खुर्दरी होती है; वाल रूखे होते 
हैं; आवाज़ सोटी और जिह्ा वडी और मुँह से वाहर निकली रहती 
है । बालक बहुत सुस्ती से काम करता है और उस सें छुद्धि बहुत 
कम होती है। उस फो चलना हो नहीं आता; कई वर्ष की आयु 
का बालक भी नहीं चक पाता । नाक से साँस लेने में आवाज़ भाती 
है। नच्ज़ बहुत सुस्त रहती है और शरीर का ताप जितना होना 
चाहिए उस से कस रहता है आर हाथ पेर उंढे रहते हैं । कद छोटा 
रहता है ( बाना ); दाँत देरी से निकलते हैं और उन में जल्दी कीड़ा 
लग जाता हैं | ऐसे बालक को अकसर क़ब्ज़ रहता है और थोंद निकली 
रहती है। नासि भी अकसर फूही रहती है। ब्रह्म र॑ध्र ( खोपदी के 
अगले भाग में जो गड़्ढा होता है ) अकसर खुला रहता है । 


चिकित्सा 


चुल्लिका अन्थि का रस खिलाने से रोग घट सकता है। रस फायदा करने 
के लक्षण ये होते हैं---ऋ़द्ज़ जाता रहता है; त्वचा सें सुर्खी भा जाती हैं; 
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थी वह अब कम हो जाती है | बच्चा ससझ की बातें करता 
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बढ़ने लगतर है | चुलिका ग्न्थि का प्रयोग उम्र सर करना पता है | 
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चुछिका ग्ान्धि के अभाव से इस २० वर्ष के व्यक्ति का कद, बुद्धि वरताव १८ 
मास के वालक जेसा है। चेहरा फूला सा मालूम होता है। 


मूह की चिक्कित्सा ६१९५, 





बड़ों में चुल्लिका ग्रन्थि के कम काम करने से 


क्या होता है 

यदि कम्ती थोडी सी हो तो स्थूलता आ जाती है और व्यक्ति सुस्त 
रहता है और उसका जी मेहनत करने को नहीं चाहता । 

यदि बहुत कम्मी हो तो एक रोग हो जाता है जिसे अंग्रेज़ी से 
“सिकसइडीसा' (](०5०९०९४१०) कहते हैं । यह रोग सख्रियों में पुरुषों 
से कहीं अधिक (७:१ ) पाया जाता है| मुख्य छक्षण इस अकार हैं-- 

स्मरण शक्ति का.कम् होना; शाखाओं में जोड़ों के अख्यमास 
पीडा्‌ होना। त्वचा सूखी और रूख | त्वचा सूखी अ सूखी और रूखी और सोटी पड़ जाती है; परुक 
भारी हो जाते हैं, सालस होता है नींद ग हो जाते हैं, साल्म होता है नींदु आ रही है। गालो पर सुरुबी 
चेहरा भारी आर बालों का गिर जाना। व्यक्ति का सस्तिप्क ठीक 
कास नहीं करता, सोचने, समझने और छिपी बात को निश्चय करने 
की शक्ति घट जाती है। सभो ज्ञानेद्वियों के कास खराब हो जाते 
हैं सुनने की शक्ति घट जाती है; डोक ढीक बोला नहीं जाता; स्वाढ 
जाता रहता है और झूँघने को शक्ति भो कम हो जाती है । शरीर का 
ताप सामान्य से कस हो जाता है; भूख कम लगती है; क़ग्ज़ रहता 
है| सासिक धर्म गडबड हो जाता है। रत्री आम तोर से बाँझ 
रहती है । 


चिकित्सा 


जब जवानी में शरीर स्थूल होता जावे और बजाय फुरती के 
सुस्ती आवे और परिश्रस करने को जी न चाहे और बुद्धि भी सासान्य 
से कस हो तो इस बात की जाँच करानी आवश्यक है कि घुछिका 
अन्थि के कार्य्य में कुछ गडबड तो नहीं है। विद्यार्थी जो पहले स्थूल 
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ओर निर्वल स्सरण शक्ति के होते हैं चुछिका ग्न्थि के अयोग से 
लाभ उठाते हैं, इसी तरह स्त्रियाँ जो बडी तेज़ी से स्थूल होती 
जाती हैं इसके प्रयोग से लाभ उठाती हँ। सिक्‍सइडीसा [की चिक्त्सा 
इस अन्थि या उसके सत को खिलाने से की जाती है । 


२, पिठुड्टरी (?६प्रांध्वाए ) 

यह भ्रम्थि खोपडी के अन्दर सस्तिपष्क की तली मे[रहती हे। 
इस अन्थि के दो खंड होते हैं और दोनो खंडों के काय्यें अलग 
अलग हैं । 

१. गर्भावस्‍था में अगले खंड के अधिक काम |करने से एक 
प्रकार का “ देव पन ?? उत्पन्न होता है। अस्थियों के लम्बे होने से 
सम्पूर्ण शरीर बहुत बडा हो जाता है । पुराने ज़माने के देव और दानव 
शायद ऐसे ही व्यक्ति रहे होगे । 


२. जन्म लेने के| पठचात्‌ अगले खंड के अधिक काम करने से 
एक रोग होता है जिसे “' ऐक्रोमिगेलो ( .8०८०77८४० ४7 ) कहते हैं । 
इसमें हाथ और पेर वहुत बडे हो जाते हैं ; व्यक्ति ऊँचा होता जाता 
है ; नीचे के जबडे की हड्डी बहुत बडी हो जाती है। चेहरा बडा 
हो जाता है ; नाक चौडी और मोदी हो जाती है; होंठ सोटे हो 
जाते हैं ; नीचे का होंठ कुछ लग्क आता है और जिह्ा सोटी ओर 
बडी हो जाती है ; त्वचा सोटी हो जाती है; वाल सोटे और घने हो 
जाते हैं | दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और मूत्र में शकर आने 'लगती 
है ; रक्त भार कम हो जाता है; शरीर का ताप सासान्य से १ 
दर्जा कम रहता है। 

३. इस अन्थि के कम काम करने से एक प्रकार का दिगनापन 
होता है जिसमें शरीर अधिक बसा के इकट्ठे होने से सोटा हो जाता 


पिट्ुइटरी का दोप ६२१ 





है। ( चित्र ३१२, ३१३ )। और जननेन्द्रियों की बढ़ोत नहीं होती । 
चित्र ३१२५ पिट्ुश्टरा का दोष 





एकता सफल पृत्नत॑तर 05 जॉल्लाणरं ऐेप87055, एए ००ए:८ट८४ए ०६ 705: ६४४ 


ऊँचाई कम होती है । घसा विशेष कर कूल्हों और खब्ों में जमा होती 


६२२ स्वास्थ्य और रोग 





है; पेट भी सोदा हो जाता है। जननेन्द्रियाँ नहीं बढ़तीं; नर रोगी में 
खचितन्न ३१३ पिड॒श्य्रों के दोष से उत्पन्न हुआ मोटापा 





बयान, पका. हक 


पक ्ययान्‍ाय च्च््य बट श्र बन 


२>3गडाने३# चंाागायुक्ाा-१०-७०- नमक साया क सइनकन ० कमा. रकम बन 








आयु कोई १२ वर्ष, भार वहुत अधिक, चरवों पट, कूल्हों और खर्वों पर जमा 
है। जननेन्द्रियाँ बहुत छोटो हैं । 


उपतृर्क द्र३े 





१२-१४ वर्ष का शिव्न और अंड दो तीन वर्ष के बारकूक के शिवइन और 
अंड के वरावर दिखाई देते हैं (चित्र ३१३)। पुरुष में झुक्ककीट नहीं वनत्ते 
ओर ख््री में रजोद्शन नहीं होता; कभी कभी अंड अंडकोष तक नहीं 
उतरते। मूत्र बहुत आता है । 


सब्छु 2 या 
३२, कलोस ( पंकृयास ) 
इसके बविगडने से एक प्रकार का मधुमेह (70)420९:८५ ) हो जाता 


है। रोगी को कोस से बनाई गयी इनसूलीन ( ॥75077 ) नामक 
आऔपधि के प्रयोग से बहुत फायदा होता है ।' 


9. उपवृक्क 

इस अन्थि के दो भाग होते हैं एक वहिःस्थ भाग दूसरा अंतः्स्थ 
भाग | 

१, बहिःस्थ भाग के बढ़जाने ओर अधिक कास करने से शरीर 
स्थूल हो जाता है। वहि:स्थ जननेन्द्रियां जल्दी बडी हो जाती हैं । 
४ वर्ष के वाछक का शिवन १४ वर्ष के लड़के के शिव्न के वरावर 
दिखाई देता है ; कन्याओं में भगांकुर बडा हो जाता है और ४ वर्ष की 
आयु में कासाद्वि पर बार निकलछ आते हैं परन्तु गर्भाशय नहीं बढता 
ओर रजोद्शन भी आरंभ नहीं होता । 

२. अंतःस्थ भाग के क्षय रोग से बिगड जाने से या किसी आर 
भ्रकार खराब होने से एक रोग उत्पन्न होता है जिसे अंग्रेज़ी मे 
“एडिसन्स डिज़ीज़”? ( अर्थात्‌ डाक्टर एडिसन साहब का साहूस किया 
हुआ रोग ) कहते हैं । इसमे ४ बातें होती हैँ--रक्तमार बहुत क्‍म 
हो जाना; त्वचा का रंग गहरा पड जाना; रोगी का शक्तिहीन हो 
जाना; पेशियों का कमज़ोर हो जाना और ज़रा से परिश्रस से बहुत 
थक जाना। दुस्त भाते हैं और कभी कभी सतली और ऊन आती हैं । 


अंड ६२५ 





चित्र ३१७ स्त्री के भेस चित्र ३१५ वहों हीौजडा नंगा 


में हाजडा 





भारी चूतड के अतिरिक्त दोनों जॉधघों पर ऊपर के भाग में घाटर की 

ओर ( अर्थात्‌ सहा शिखरक के स्थान में ) चसा इक्ट्ठी रहती है । पीट 

पर गरदुन के पहले और वक्ष के पहले सोहरों के ऊपर भी ( गद्दी में ) 
२० 


६२६ स्वास्थ्य और रोग 





च्च्वि3१६ हीजडे की अनने-न्द्रयाँ 





केवल मूत्र वा रास्ता है; न अड हैं न शिश्न 


( भारतवपष में आम तोर से समस्त जननेन्द्रियाँ को काट कर हाॉजडे बनाये 
जते हैं ) 


चरवी इकट्ठी रहती है । इन छोगों को न शहवत होती है और न चे 
मेथुन के आनन्द भरी अकार प्राप्त कर सकते हैं | 


बोन|पन 


कई अकार का होता है और उसके कई कारण हैं । 
१. पिठुइटरी और चुल्लिका अन्थि के रोगों पे बढ़ोत २क जाती है। 
२. रिकेद्स से । 


- वोनापन ६२७ 





३६. अस्थियो के डीक न बनने से ओर अस्थियों के फिरो के समय 


से पहले जुड जाने से । 
४. अस्थियों के रोगो से । 


चित्र ३१७ वोौना दित्न ३२१८ वोना 





इस वोने की ऊँचाई ४० इंच है ऊर्ध् शाखा १२९”, निम्न झाखा १९३ 


घधड़-- १९”, वाहु-८”, जाघ१०”, टांग-९३ । धड छोटा नहीं हू । कंवल 
शाखाएँ छोटी हें विशेष कर निम्न शाखाएँ। जननेन्द्रियों ठोक हद आर जहाँ 
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है. केशसी 


तक हमके याद है इस के सनन्‍्तान भी है । अस्थियों के सिरों में जब रोग हो 
जाता है तो अस्थियाँ छोटो रद जाती हें। 


मोयापन-स्थूलता 

सोटापा भी एक रोग है ; यह शरीर में अधिक वसा ( चर्बी ) 
के इकट्ठे हो जाने से पैदा होता है । 

वसा शरीर का एक आवच्यक अवयब है। परूक, शिवन और अंड 
कोष को छोड कर थोडी वहुत वसा त्वचा के नीचे हर जगह रहती है। 
उसके अतिरिक्त वसा बुत से अंगो के आस पास रहती है जिससे थे 
सुरक्षित रहें और शीघ्र अपने स्थान से न हउ सर्के अर्थात्‌ वह वही 
कास देती है जो घास, फूँस, काग़ज़; जब बोतलें सन्दूक में वन्द्‌ की जाती 
हैं; वसा अंत्र को ढकने चाली झिल्ली में भी रहती है जिससे आते सुरक्षित 
रहें और गर्मी सर्दी से वर्च। वसा उष्णता का सुचालूक नहीं है इस- 
लिये त्वचा के नीचे रहने वाली वसा हम को कम्बलू की भाँति गर्सी 
सर्दी से बचाती है । 

जब तक दमारे शरीर में उतनी वसा है जितनी चाहिये सब काम 
ठीक रहते हैं, शरीर सुडोल और सुन्द्र लगता है आर हमारा स्वास्थ्य 
दीक रहता है । जब वह आवश्यकता से अधिक हो जाती है अनेक 
अकार की हानियाँ होती हैं । 


बसा का आय 
वसा हसारे शरीर में इस अ्रकार आती है--.. 
१, घृत, साखन, चर्बी, तेल के खाने से । 
२. अन्य खाद्य पदार्थों" द्वारा जेसे गेहूँ, चना, फल, भॉति भाँति 
की गिरियों जैसे बादास, अखरोट, चिलगोज़ा, पिस्ते, काजू , झूँगफली 
के खाने से । 


शक ०5३ 


बट | न 


कह. ॥जघ० ४३७५. 
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शरीर एक कोठरी है ६२५९ 





३. जो कर्वो्न हम खाते हैं ( शकर, इ्वेतसार जैसे चावल, सागू- 
दाना, आटा ) उनसे शरोर के भीतर रासायनिक क्रियाओं द्वारा वसा 
बन जाती है | जिन लोगों को घी, तेल खाने को प्राप्य नहीं है इन के 
शरीर में वसा इसी प्रकार बनती है! 


वसा का व्यय 

१, चसा शक्ति जनक वस्तु है । इसलिये शरीर सें उसका दुहन 
होता है और जो शक्ति उत्पन्न होती है उससे शरीर के काम चलते हैं 
( जैसे कोयला जलने से इंजिन चलता है आर बिजली बनती है )। 

२, शेष वसा शरीर में इधर उधर उपरोक्त कासों के लिये इक्ट्टी 
हो जाती है। थद्वि चसा काफी नहीं पहुंचती है तो शक्ति उत्पन्न 
करने का कास कर्वोज ( शकर ) से ले लिया जाता है। 

आय ओर व्यय 

अब यदि आय कस है और व्यय अधिक तो शारीर सोटा नहीं 
होता, उतना का उतना ही रहता हे या यदि कोई रोग हो ( क्षय 
रोग, टायफोयड्‌ इत्यादि ) शरीर की वसा फास में आती है ओर 
इस कारण घट जाने से शरीर हुवला हो जाता है; खाल में झुरि या 
पडने रगती हैं | यदि आय व्यय से अधिक है तो शक्ति उत्पन्न करने 
के धादु जो चसा का भाग वचता है वह जगह जगह इकट्ठा होता 
है ओर शरीर सोटा होता जाता है। उसके सब भाग भरे साल्म 
होते हैं; गाल भरे रहते हैं, त्वचा तनी रहती है; ६सलियो के नीचे 
और ऊपर गड़ढे दिखाई नहीं सब शरीर सुडौल हो जाता है । 

शरीर एक कोठरी है 

शरीर एक फोटरी के तुष्य है । सानों एक च्यक्ति के पास एक 

कोठरी है; उसमें उसको सब प्रकार का सामान रखना है | खाना 


६३० स्वस्थ्य और रोग 





प्रकाने और शीत से बचने के लिये ईंघन भी रखना है। सानो वह 
थोडा सा ईंधन रोज़ छाता है; वह उसका अधिकांश प्रतिदिन खर्च 
कर डालता है, थोडा सा जब कभी बच गया समय पड़े के हिये 
( जैसे वर्षा ऋतु के लिये था जब किसी कारण उस्ते न मिल सके ) 
उठाकर इधर उधर रख देता है । उसके पास स्थान थोद्या ही है; इस 
लिये उचित यही है कि केवल इतना इंधन इकट्ठा करे जो ओर 
चीज़ें जो उसमें राखी हैं विना हानि पहुँचाये उस स्थान में समा 
जावे; यदि अधिक ढेर लगावेगा तो उसकी मेज, कझर्सी, जया, पुस्तक, 
वस्र इलादि जो ईंधन से अधिक बहुमूल्य हैँ खराब हो जावेंगी। 
उप्तकों चाहिये कि जब बहुत ईंधन हो जावे तो पहला काम तो यह है 
कि वह अब नया इंघन छाना दंद कर दे; उसके पश्चप्त्‌ उसको चाहिये 
कि जो फालतू हो उसको जलाकर खच्च कर ठे, केवल इतना रक्खे 
कि उसको आवश्यकता के समय कास भी आधये ओर अन्य चोज्ु 
खराब भी न होने पावे । 

बला ईंधन है, कोयछे, छकडी, कंडो, मिट्टी के तेल, इत्यादि 
जलने वालो चीज़े! की तरह है। दरोर रूपी कोठरो मे उसके लिये 
जितना स्थान है वसा उतनी ही रहनी चाहिये । यदि उससे अधिक 
वसा इदारीर में होगी तो उस्रको ऐसे स्थानों मे रखना पड़ेगा जहाँ 
उससे कोमल अंग को हानि पहुँ>गी । जब वसा ज़रूरत से अधिक 
हों जाती है पहले तो वह त्वचा के नीचे सब स्थानों में यरावर इक्ट्टी 
होती है इससे शरीर सोटा हो जाता है और कोई विशेष हानि नहीं 
होती है; फिर वह विशेष स्थानों में इकट्टी होने रूगतो है जैसे चूतडों 
ओर कूल्हो में, पेट पर, गर्दन में, फिर पेट के अंदर आँतों को ढकने वाली 
झिल्ली ओर आँतो को लटकाने वाली झिल्ली में जमा होती है चित्र ३२० । 


९९ 


यदि अब भी आय व्यय से अधिक है तो फोसल अंगो में जैसे हृदय में 
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अधिक वल्ा जमा होने के कारण ६३१ 





जमा होने लगती है । अब वह हानि पहुँचाने रूगती है । ६घन को आप 
अपने सर पर, पेट पर था कसर पर छादे छादे फिर तो क्या आपको 
कष्ट न होगा ? जब वसा रूपो इंधन आँतों और गुर्दे और हृदय इत्यादि 
अंगों पर बोझ डालता है तो इन अंगों के काय्य से रुकात्रट होती है और 
स्वास्थ्य विगडने लगता है | अब यह वसा कोड़े की तरह शरीर फो 
हानि पहुँचाती है ( चित्र ३१९ में वसा रूपी कीडा हृदय पर चिपटा 
हुआ पीला दिखाया गया है क्योंकि वस्ता भी पीली सी होती है )। 
इस फोडे से बचना ही बुद्धिमानों का परस धर्म है। 


अधिक वसा जमा होने के कारण 


१, आय अधिक व्यथ कस । घी दूध, सिठाई, चावक, वादास, 
हलच्ा, इत्यादि वसा बनाने चाली चीज़ों का खूब सेवन करना और 
परिश्रस न करना । सेठ साहुकार और अमीरों की बेदी बहुएँ ऐसा 
ही करती हैं। भारतवर्ष में ५०%बड़े घरों की ख्रियाँ निय्छ रहती 
हैं, खाना पीना आर चारपाई पर रूदुना ही उनका कास है; खाना 
भी ऐसा खावेगी कि जिनसे वसा खूब बने; कास करने के लिये नोकर 
लगे हैं; नाविछ पढ़ने से वसा का व्यय नहीं होता; घर में एक स्थान से 
उठकर दूसरे स्थान पर जा बैठने में कोई परिश्रम नही होता; वाहर गर्यी 
तो सवारी में गयीं। वसा क्यों न इकट्टी हो; क्यों न प्रति दिन सोटी 
होती जावें; क्यों न पेट निकले । धनी पुरुष तो मोटे होते ही हँ । जब 
तक सेठ जी की थोद इतनी न निकलर आधे कि मेज़ का काम दे सके 
उन को “'सेठजी”” का नास नहीं फवता । ( चित्र ११६ ) 

२. रोग के कारण भी मोटापा आ जाता है। चुछ्िका ग्रन्थि 
और पिट्दुद्दव्रो ग्रन्यि के रोगों में सोटापा आ जाता है अर्थात्‌ शरीर 
में वस्ता का च्यय चंद हो जाता है और चह जगह जगह इक्ट्टी होने 
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लगती है ( देखो पीछे इन अंगों के रोग और चित्र ३१२, 
३१४, ३२१) शण० डेनियक छेम्बट जिनका चित्र ३२११ यहाँ 
दिया जाता है २३ वर्ष की जायु में ५ सन २४ सेर* के थे, 
रुत्यु के समय जब उनकी आयु ४० वर्ष की थी उनका भार 
लग भग ९ सन था। इनको ग़ालवन पिहठुदटरी अन्थि का रोग था 
अथोत्‌ यह अनन्‍्थि कस कास करती थी | इस सहाशय को कासदेव भी 
तनक भर भी दिक्त न करता था । डाकटरों का विचार है कि नेपोलियन 
वोनार्पाद [ को जँत में इस गअन्थि ने अवाय दे दिया था। इस प्रन्वि 
से सम्बन्ध रखने वाले भोदापे के ये लक्षण हैं--अत्यंत सोदा हो 
जाना, शरीर पर से वालों कागिर जाना, जननेद्वियों का दुर्वेल 
होना और झुर्शा जाना शरीर वारियों का सा हो जाना, त्वचा का 
फोसल हो जाना ओर शाखाओं का नाजुक हो जाना। अँत में सम्राट 
नेपोकियन सें ये सब बातें दिखाई देती थीं।॥ अधिक भोजन रुपने से 
जो सोटापा आता है वह पेट को अधिक घेरता है और व्यक्ति की 
पेक्षियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। पिहुइदरी के सोटापे से च्यक्ति को पेशियाँ 
इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं होतीं और ये व्यक्ति अकसर अत्यंत 
परिश्रम करते देखे गये हैं और बलवान भी होते हैं । 


मोटापे के सम्बन्ध में फुटकर बातें 


१. सोटे व्यक्तियों को पियास अधिक ऊूगती है और थे भानी 
अकसर बहुत पीते दिखाई देते हैं | उनके शरोर में पानों|सी अधिक 


# 8२ स्टोन । ]७३२ स्टोन १९ पोढ । 
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स्वास्थ्य और रोग--मेट १२ 


चित्र ३१९ चर्वी रूपी हृदय का कीडा, हृदय पर जब चर्बी जमा द्दो 
जाती है तो वह उसको ऐसी हानि पहुँचाती है जैसे कौडा 
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जसा रहता है। और जब इन लोगों के सोठापे को चिकित्सा की 
जाती है तो इस पानी फो जिस को शरीर में कोई आवश्यकता 
नहीं अनेक ठद्वीरों से निकालने की आवश्यकता पच्ती है | 

२. शराब पीने वालों को विशेष कर वीअर, पाइडर इत्यादि पीने 
वार्ी को भी सोटापे का रोग अकसर हो जाता है । 

३, अधिक शकरा खाने वाले सोटे हो जाते हैं जेसे चोवे। सेव, शंदरा 
इत्यादि फलों की शकरें अधिक हानि नहीं पहुँचाती । गन्ने को शकर 
और उससे बनी मिठाइयॉ लड्डू, बरफ़ी इत्यादि से मोटापा चढता है। 

४. जल्दी जल्दी बिना भली अकार चवाये भोजन का निगलना 
भी सोठापे का एक बडा कारण हे । जो छोग भोजन को खूब चवा 
चबा कर खाते हैं वे कमी भी आवश्यकता से अधिक नहीं खा सकते 
और जितना वे खाते हैं चह खूब पच जाता है; थोडा ही भोजन 
अधिक शाक्तिदायक हो जाता है । जब भोजन करते समय बातें होती 
रहती हैं और भोजन वहुत गे होता है तब भी भोजन बहुत जब्दी 

जल्दी और बिना भली अ्रकार चवाये निगला जाता है | जब बाते नहीं 
होतीं अर्थात्‌ जब भोजन एकान्त में खाया जाता है तो वह यान से 
चबाया जाता है | जलता हुआ भोजन शीघ्र निगल किया जाता है । 

७, अधिक कपडा पहनना, गरस कसरे मे रहना, गरस पानी से नहाना 
ओर साथ साथ खूब खाना ये सोटापे में सहायता देने वाली आदतें हैं । 

६, जब बला दिन-प-दिन बढ़ती जाती है तो उसके दबाव से 
कोमल अंगों को अत्यंत हानि पहुँचती है। हम पीछे वबतला चुके हैं 
कि वसा शरीर में वही काम करती है जो सन्दूक में बोतलें बंद करने 
के लिये घास फूस । यदि आप घास फूस सन्‍्दूक में भरते चले जावें तो 
दो बातें हेगी,या तो आप को ज़रूरी चीजें निकालनी पडेगी या 
अधिक दूसने से वे द्ृठ जावेंगी ) ' शरीर मे जब अधिक वसा बढ़ती है 
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तो अंग निकल तो ख्कते नही; अंगों पर अधिक दवाव पढता हैं 
आर वे पत्तले हो जाते हैं---जहॉ सांस रहना चाहिये वहाँ वसा आ 
जाती है; रक्तताहिनियाँ पतली पड जाती हैं और इसलिये रक्त कम 
मिलने से अंगों के काम ख़राब हो जाते हैं | कोसरू अंग जैसे जिगर 
( यक्ृत ) ओर हृदुय पर वसा का बोझ पचने से या सांस के स्थान 
में वला इकट्‌डी होने से हाज़मा विगडता है ओर चलने फिरने में दुम 
फूलने छगता है| आरंभ में रक्तमार बढ जाता है; अंत में रक्तमार कम 
हो जाता है दोने ही बातें खराब हैं | 

७. बहुत से मोदे आदुसियों को दमा भी हो जाता है । 

८. मोटे आदमियो को मधुमेह अकसर होता है। मधुमेह एक 
भयानक रोग है । 

९, मभोटे लोगं। को कठज़ भी रहता है ओर इनको अकसर 
बवासीर का रोग तंग करता है । टॉगों को शिराएँ भी फूछ कर गेंडीली 
हो जाती हैं । 

१०, सोटे व्यक्तियों से जंघासों मे, छातियों के नीचे, बगल में 
अकसर त्वचा की आपस की रगड से स्थान छिल जाया करते है । 

११. मोटे मह॒प्यों के सूत्र में कमी कभी ब्वेतज (अलखुमेन ) 

भी निकला करती है | 

१२. जोडें का सूजना और उनमें दर्दे होना भी सोटापे से होता है । 

१३. चेसे तो सोटे सलुप्यों के शरीर का ताप अक्सर सासान्य से 
कम होदा है । कभी कभी इन छोगो को घिना कसी विशेष कारण के 
ज्वर आ जाता है । 

१७, इन लोगों को रोगनाशक शक्ति कम होती है ओर यह लोग 
रोगों अर चोदो को भज्जी प्रकार नहीं सह सकते | 
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समोटेपन की चिकित्सा ओर उससे बचने के उपाय 


१, तालिकाओं को देख कर अनुमान करो कि आप का भार सामान्य 
भार से कितना अधिक है । १०% ज्यादा से कोई विशेष हानि नहीं । 
परन्तु यदि भार बढ़ी शीघ्रता से बढ़ता जाबे और उकइ बेठने से कष्ट 
हो था चलने फिरने में या ऊपर चढ़ने में साँस फूले तो चिकित्सा आरंभ 
करने में बिलम्ब न करना चाहिये । 

२. पहला काम भोजन की जाँच पडताल फरना है। जो चर्वी 
बनाने वाली चीज़ें हैं उनकों कस करो ।॥ 

३. भोजनों की तादाद भी कस करो । यदि रात को सोते ससय॑ 
दूध पीते हो तो फ़ोरन बन्द करो ॥। यह एक अत्यन्त हानिकारक 
आदत है साल्स नहीं भारतवासियों ने कहाँ से सीखी। यदि चार 
बार भोजन करते हो तो तीन बार कर दो । पेट को भरने के लिये 
फल और सब्ज़ तरकारियों का अधिक सेवन करो। 

४. उपवास करने की आदत डालो । पहले केवल दिन भर से 
से एक बार का भोजन कस करो; फिर दो बार का; फिर ऐसी आदत 
डालो कि अ्रति सप्ताह दिन भर कुछ भी न खाया जावे ; पानी पीने 
में फोई हज नहीं । 

७, अति सप्ताह एक पूर्ण उपवास करने की जब आदृत हो जावे तो 
फिर प्रति सास दो दिन और हो सके तो तीन दिन रूगातार उपचास 
करना चाहिये; केवल पानी पी कर रहो; न रहा जावे तो रसीले फल 
जैसे शंतरा इल्यादि खा कर रहो । 

६. उपरोक्त से अवश्य छाम होगा | जो छोग बहुत मोटे हो गये 
हैं. उनको चारपाई पर कद जाना चाहिये। यह ग़रूत ख्याल है कि 
इन लोगों को एक दूस अनेक प्रकार के व्यायास आरभ कर देना 

४१ 
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चाहिये | इन लोगों का हृदय कसज़ोर हो जाता हे; ब्यायास उनको 
हानि पहुँचावेगा । भोजन कस करने और प्रति सप्ताह या अ्रति सास 
उपवास करने के अतिरिक्त सोटे आदसियों को यह काम और करना 
चाहियेए--प्रति सप्ताह या सप्ताह में दो बार था तीन वार थथा- 
विधि भाष का स्नान (तुर्की स्नान ) या गरस पानी में भीगे हुए कपदडों 
के बीच में छेट कर और कम्बहू ओोढ़ कर पसीना* निकालना चाहिये। 
इससे पसीना खूब आता है और शरीर का ताप भी थोडी देर के लिये 
बढ़ जाता है। यह सभी जानते हैं कि ज्वर से रोगी दुबरा हो जाता है। 


यदि सोटापन इतना अधिक न हो कि जिसका असर हृदय पर पड 
गया हो तो भोजन कस करते हुए और उपवास करते हुए थोडा सा 
ब्यायास भी करना चाहिये ( जेसे भागना ) ; यदि हृदय कमज़ोर हो 
गया हो तो व्यायास उस ससय तक आरंभ न करना चाहिये जब 
तक कुछ भार न घट जावे | भार घटने पर व्यायाम धीरे धीरे आरंभ 
करो । पेट की पेशियों को सज़वृत करने वाली लेट कर करने वाली कसरत 
करनी चाहिये ( देखो व्यायाम का अध्याय ) ज्यों ज्यों पेशियाँ सज़बूत 
होंगी उदर में रहने वाले अंग भी अपना कास डीक ठीक करने छरूगेंगे। 
इन कसरतों के अतिरिक्त दौडना भी अत्यन्त लाभदायक है । 


८, ऊपर के कास करने के लिये इच्छा बल ( आत्मिक बल ) 
की आवश्यकता है; दूसरी वात यह है कि रोगी को जल्दी न करनी 
चाहिये। न वह एक दूस सोटा हुआ और न वह एक दम पतला हो 
सकता हे और एक दम पतका हो जाना दीक भी नहीं है। 
अब रही औपधि की वात; छुछिका ( थायरोयड ) प्रन्थि और पिटुइ- 
टरी भ्रन्थि के सतों का सेवन फायदा करता है। डाक्टर जो उचित 
ससझे उसका प्रयोग कारावे; कभी कभो दोनों चीज़ें मिलाकर देने।से 
ज़्यादा फायदा होता है । 


+इसकी विधि डाक्टर से पूछो 





अध्याय २२ 
पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ ” 


आत्म रक्षा के लिये हमारे पास पॉच ज्ञानेन्द्रियों हैं;-- 

२. त्वचा या खाल 

२. अक्लु था आाँख 

४, कर्ण था कान 

४. नासिका था नाक 

७, ज़िह्ा था ज़वान 

जब तक ये सब ठीक हैं हमको आत्स रक्षा करने में पूरी सहायता 
सिलती है; जब इनसें से किसी का कास विगड जाता है तो जात्स 
रक्षा दीक ठोक नहीं हो सकती | उदाहरण;:--आाँख से दिखाई न दे तो 
सड़क पर चलना कठिन हो जाता है कहीं गाडी से टकराने का, कहीं 
दीवार से टकराने का, कहीं नाली में गिरने का डर है; कान से न 
सुनाई दे तो भी जान जोखों में रहती है; सोटर का भोंपू आप को 
सुनाई दी न दे और आप झट उससे टकरा जावे; था याडी वाला 
पीछे से कहता हो, हो, आप सुनते ही नहीं और गाड़ी से दकरा कर 
गिर पडते हैं । त्वचा सुन्न है, कांटा लगा, चाकू ऊगा जार ज़दस हो 
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गया; या आग पर पैर आ गया ओर पेर जकू गया; नासिका से आप को 
गंध प्रतीत होनी बन्दु हो गयी, गंदा पानी पीने से आप को घृणा 
ही नहीं आती और उससे होने वाले रोगों को झेछना पडता है। 
जिह्ा ससाले सिर्च से खाने को सना करती है परन्तु आप नहीं 
सानते और अजीणे से पीडित हो कर अपनी आयु को कम करते हैं। 


१ त्वचा ४ 


त्वचा स्नान हारा साफ़ और सखस्थ रहती है । 


स्नान जल का ताप 


ठंढठा जल---६५? से ८०? फहरनहाइट तक 

गले जल--८०० से ९५०९-९८? तक 

बहुत गर्म जल--५८? से अधिक 

स्वस्थावस्था में शरीर का ताप ( त्वचा का ) ९८४९ के लगभग 
होता है; जब जल का ताप इससे कम होता है तो वह ढंढा और अच्छा 
सालरूस होता है; जब जल का ताप इससे अधिक होता है तो वह गरस 
सालरूस होता है और पल्वचा उसको पसंद नहीं करती । 

ठंढा जल उत्तेजक होता है और शरीर को बल प्रदान फरता है । 
गर्स जल सुस्ती लाता है। 


केसे जल से नहाना चाहिये ८ 
जहाँ तक हो सके ठंठे जल से ही नहाना चाहिये । यदि स्नान 
करने पर त्वचा सें गर्सी साल्स हो, उसमें सुर्खी सी आ जावे, दारीर में 


फुरती उत्पन्न हो, चित्त अ्रसन्न हो तो समझना चाहिये कि जल का 
ताप ठीक है । यदि नहाने के बाद सर्दी लगे, त्वियत गिरने छगे, 
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त्वचा सें गर्सी न आये तो समझना चाहिये कि जरू का ताप 
दीक नहीं है । 


स्नान का समय ४ 


सब से अच्छा समय विशेष कर गर्म देशों में म्रातः काल है । खाने 
के बाद स्नान किया जावे तो भोजन और स्नान में कस्त से कम तीन घने 
का अन्तर होना चाहिये ताकि भेजन के पचने से बाधा न पड़े । ठंढे 
देशों में रात को सोते समय नहाने का रिवाज है वे छोग अकसर गर्म 
जल से ही नहाते हैं और नहाने के बादु सो जाते हैं । 


कमज़ोर आदमी केसे पानी से नहावें “ 
जो छोग ढंढे पानी को नहीं सह सकते थे पहले गर्म पानी से 
स्नान करें फिर उसका ताप धीरे धीरे कस करते जावें। यदि उंठे 
पानी को न सह सके तो गसे से ही नहावें। गसे पानी का स्नान 
थकावट को दूर करता है । जिन छोगों को नींदु न आने का रोग हो 
वे रात फो सोते ससय गर्स जरू से स्नान करें, उनको नींद आने लगेगी । 


देशी ओर विल्ायती विधियाँ “ 

नहाने को दो विधियाँ हैं-- 

( १ ) जल लोट इत्यादि फिसी पात्र से शरोर पर डाला जाते 
या जहाँ नल लगे हों वहाँ नल के नीचे बेठ जावे । 

(२ ) नॉंदु या टव में पानी भर लिया जावे और उसमें बेंठ कर 
या लेट कर स्नान किया जावे । 

भारतवासी पहली घिधि से ही नहाते हैं। पाउचात्य सभ्यता 
वाछे दूसरी विधि से नहाते हैं। नवीन फैशन के स्नानागारों के और 
टय के चित्र हस पीछे दे छुके हैं । नांद में नहाया जायें तो 
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पहले पानी को जिसमें मेल और साइुन रूगा होगा फेंक देना चाहिये 
ओर फिर दोबारा साफ पानी भर कर नहाना चाहिये । नांद के साथ 
फुव्चारा भी लगाया जा सकता है ( देखो चित्र ८३, ८५ ) यदि गे 
पानी से स्नान किया जावे और अंत में शरीर पर ठंडे पानी की फुच्चार 
पढ़े तो शरीर को अत्यन्त छाभ पहुँचता है । 


त्वचा और रगड़, मालिश ४ 


चाहे गर्म पानी हो चाहे ठंढा, नांद हो था क्ुँओ, त्वचा को तौलिये 
से अवठय रगडना चाहिये। इस रगड से त्वचा में रक्त असण खूब 
होता है जिससे बहुत लाभ पहुँचता है । 


साबुन 


वैसे तो गर्स जल और तौलिये की रगड से थोडा वहुत मेल उतर 
ही जाता है, मेल को भरी प्रकार उतारने के लिये साबुन का प्रयोग 
करना चाहिये। जो साइन कपडे धोने के लिये बनाये गये हैं उनमें 
क्षार अधिक होता है; यह अधिक क्षार त्वचा को अत्यन्त हानि पहुँ- 
चाता है; इस लिये इन साधुनों का अयोग स्वचा की सफाई के लिये 
न करना चाहिये। त्वचा के वे साथुन सब से उत्तम होते हैं जिनसें 
अधिक ग्लीसरीन रहने दिया जाता है और क्षार फालतू नहीं रकक्‍्खा 
जाता । ये साधुन महँगे आते हैं | वाज़ार में जो एक एक दो दो पैसे की 
टिकियाँ विकती हैं वे तो अत्यन्त हानिकारक होती हैं । हस [को खेद 
के साथ लिखना पडता है कि जितने साहुन अभी तक भारतवर्ष 
में बने हैं ( हमने वनारस, वम्बई और कलककत्ते के बने हुए महगे से सेंहगे 
साइन बरते हैं ) उनमें से कोई भी उत्तम श्रेणी में रखने योग्य नहीं हैं । 
ये घिसते भी बहुत हैं और अंततः विदेशों साइनों से सहँगे पढते 
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हैं। विदेशी साबुनों में 'पीयर्स ग्लीसरीन-सोप”, 'लेनोहीन सोप', 
'राइट्स कोल दार सोप,! लिवूरीन सोप!” सब से उत्तम हैँ। इनके 
अयोग से त्वचा नरस हो जाती है और उसमें खुड्की नहीं आती । 
थाद रखने की वात यह है कि सस्ते मूल्य के साडुन का प्रयोग त्वचा 
के लिये न करना चाहिये। साहुन के साथ गर्म जरू का प्रयोग 
करना चाहिये । बढ़े बड़े शहरों मे जहाँ घुआं बहुत होता है या गरसी 
की सौसम में जब पसीना बहुत आता है और धूल बहुत उडती है 
अति दिन हाथ पैर और मुंह साबुन से धोना चाहिये; जब घुआं जार 
धूछ कम हों था सर्दी की सोसस हो तो प्रति दिन साधुन छगाने की 
आवद्यकता नहीं है; अ्रति सप्ताह था सप्ताह से दो तीव बार साधुन 
से ज्ञान करना काफी है । ' 
बाल टी 


त्वचा और वाल की साधारण बनावट चित्र ३९२ मे दिखलाई 
गयी है। त्वचा में चिकनाई बनाने वाली ग्रन्थियाँ रहती हैं ( चित्र 
३२२ में ५ ) इस चिकनाई से वाल चिकने और चसकदार रहते हें। 
जब साधुन से बाल साफ किये जाते हैं तो यह चिकनाई धुरू जाती 
है और वालों की चमक कस हो जाती है ओर थे रूखे से दिखाई 
देने छगते हैं। साधुन से धोने के पश्चात्‌ बालों मे ज़रा सा तेल लगाना 
चाहिये । तेल छगाकर फिर पानी से घो डालने चाहियें आर तौलिये 
से पोंछ डालने चाहियें क्योंकि बहुत देर भीगे रहने से बाल कमज़ोर 
हो जाते हैं और वे शीघ्र दृटने रूगते हैं । 

बाल में अति दिन साहुन लगाने की आवश्यकता नहीं है; यदि ध्यक्ति 
फो अधिक धूल सिद्टी सें काम न करना पड़ता हो भ्रति सप्ताह साइुन 
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चित्र ३१९ त्वचा और वार की वनावट 
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कन्न्वार का काट हूम्बाई के रुख, श्त्न्वहिस्थ भाग; २, मध्य भाग; 

न्‍्व्अंतःस्थ भाग; ४प्-उपचमे, ५८ल्‍चर्म; ६--वाऊ; ७--वारू की जड़; ८ररक्त- 

वाहिनियाँ; ९८--चिकनाई बनाने वाली अन्थि; १०७ भन्थि की नली; १ १घ-मास 
जिसके द्वारा बाल खड़ा हो जाता दे; १२८ल्‍चवव्वीं 


से घोना काफ़ी है। साइुन के अतिरिक्त दृही और मुलतानी भिट्टी या 
रीठे मी घालों को खूब साफ करते हैं । 

बालों का पोषण रक्त द्वारा ही होता है; चित्न ३२२ में वाल की जड 
में पतली पतली रक्तवाहिनियाँ घुसती दिखाई देती हैं | जब रचक्त-अ्रसण 
डीक दीक होता हैं बालू शोध बढ़ते हैं और रूस्बे ओर चसकदार रहते 
हैं। उटरी और त्वचा को धीरे धीरे रगड़ने से रक्त-अमण बढ़ता है। अस्तुरे 
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को रगड से भी रक्त-श्रमण बढ़ता है यही कारण हे कि जो लोग 
प्रति दिन हजामत बनाते हैं उनकी डाढी के वार दूसरे ही दिन 
बढे साहस होते हैं । जब बालों की जडों में कोई रोग हो जाता है तो 
वे कसज़ोर हो जाते हैं और शीघ्र दृवने रूगते हैं; रक्तहीनता से और 
आतशक इत्यादि रोगों से भी गंज हो जाता है । 

बालों की जड़ों में पतले पतले सांस के रेशे भी हछगे रहते हैं 
(चित्र ३२२ में ११ )। इन्हीं के सिकुब्ने से ( जेसे भय से या शीत से ) 
वाल खड़े हो जाते हैं । 


बालों का काम ४ 


बाल उष्णता के कुचालक हैं । शिर के बाल खोपडी की अधिक 
सर्दी गर्सी, वर्षा से और आधात ( चोट ) से रक्षा करते हैं । भरे 
पसीने को आँखों में जाने से रोकती हैं । परूकों के बाल आँखों की 
रक्षा करते हैं। कानों के वाल कान में घूल और कीडों को जाने से 
रोकते हैं । नाक के वाल भी इसी प्रकार नाक की रक्षा करते हैं। 
में भी धूल इलादि को मुँह में जाने से रोकती हैं । डाढ़ी का कास 
गर्दन और गले की रक्षा करना है । 


आ 
त्वचा और तेल ४ 

हस पीछे लिख जाये हैं कि यदि त्वचा सें तेल सका जावे आर 
फिर थोडी देर धूप में बेटा जावे तो खाद्योज ४ बन जाती है और 
इस तेल द्वारा शरीर में मवेश कर जाती है। इसलिये कभी कभो 
विशेष कर शीत च्तु में छोटे बालकों को [धूप में लिशाक्र उनके 
शरीर पर तेल ( सरधों का तेल अच्छा है) सलना अत्यंत छामे- 
दायक हे। तेक सहकर नहा डालना चाहिये ताकि शरीर चिकना 
न रहे ओर कपड़े गंदे न हों । 
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बालों का काटना 
सभ्य सनुष्य को, जो टोपी था अन्य शिर-चख्र का अयोग करता 
है, छिर पर अधिक रूम्वे वाछो के रखने की आवश्यकता नहीं है|जितने 
लम्बे वाल होंगे उतना ही उनको साफ रखना किन होगा । हसारी 
राय में सहीने में दो वार उनको कटाकर छोटा करा देना चाहिये। शिर 
पर १६ इंच से अधिक रूस्बे वालों की जावद्यकता नहीं है । 


क्या स्रियां सी बाल कंटाबें 

थह प्रश्न सौन्दर्य से सम्बन्ध रखता है। नवीन ईसाई सम्यता 
की स्त्रियां कहती हैँ कि उनमें और पुरुष में कोई भेद नहीं ( छिग भेद 
को छोडकर ); वे हर एक बात में पुरुष के तुल्प हैं; दे फौज में, पुलिस 
में वा अन्य सरदाने पेशों में भरती होने छगी हैं; वे कहती हैं कि कोई 
वजह नहीं कि जो कास पुरुष करता है वे कास थे क्यों न कर । महायुद्ध के 
दिनों ले यूरोप ओर अमरीका (अर्थात्‌ ईसाई सभ्यता वाली ) की स्तियों 
ने वाल कटाना आरंभ कर दिया हे ओर वे पट्टे रबने लूगी हैं; कोई कोई 
तो विलकुरू सर्दा की तरह ही वाल रखती हैं। हमारी राय में चाल रखने 
ही से कोई व्यक्ति सखी और न रखने से फोई व्यक्ति पुरुष नहीं हो 
सकता; थदि यही होता तो जितने सिख हैं वे सब औरतों के से काम 
करते । सत्य यह है कि लम्बे बालों की सफाई रखना कडिन कास है| 
थदि खी को अपनी जीविका के लिये पुरुषों की तरह परिश्रम करना 
पडे जेसा कि आजकल ईसाई देझों में करोड़ों खियों को करना पडता है 
( इन में से छाखों का तो विवाह ही नहीं हो पाता ) तो उस को 
अपने बाल कटा फर छोटे ही रखने चाहियें। यूरोप में गरस जरू भी 
दुलूभ है; करोड़ों व्यक्तियों को सहीनों में भी नहाना'नहीं सिलता, शिर 
में ज॒ुएं पड जाते हैं; वाल कटाने से इन छोगो को अत्यन्त सुख हो गया। 
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भारतवर्ष में जल हर जगह मिल सकता है, गरस करने की आवच्यकता 
नहीं बालों की सफाई आसानी से हो सकती हे; रगभग सभी ख्त्रियों 
के विवाह हो जाते हैं ओर उन को वहुत कस ( ग़रीबों को छोड कर ) 
अपनी जीविका के लिये पुरुष की तरह परिश्रस करना पडता है, इस 
लिये यहाँ स्त्रियों को वार कटाने की आवश्यकता नहीं हैं; जो कटाना 
चाहें वे शौफक़ से कटावें परन्तु यह याद ख्खें कि स्री स्री है और उस 
को पुरुष के तुल्य बनने की चेष्टा न करनो चाहिये; यद्दि ऐसा करेगी 
तो यूरोप की स्त्रियों की तरह उन की भी बेक़्द्री होने छगेगी ( आज 
फल ईसाई देशों में ख्ियों का वह सान नहीं है जो महायुद्ध से पहले 
था )। | 
कंघा, ब्रश *“ 

यदि बालों में ख़ुजली सचे तो जुएं को ढुँढवाओं। वालों सें अक- 
सर फयास ( भूसी ) हो जाती है; यह चिकनाई और झत सेलों से 
बनती है; अधिक फयास का बनना एक रोग है। फंधा ओर -ब्रुश से 
बाहू साफ हो जाते हैं । कंघे के दाँते इतने बारीक न हों और ब्ुद्य के 
बालू इतने सख्त न हों कि त्वचा छिछक जावे और उस मे दर्द हो। 
बच्चों के लिये मसुलायस प्रश का प्रयोग करो । छोहे या पीतल के कंधों 
का अयोग न करो क्योंकि इन से ल्वचा को हानि पहुँचने का डर है । 
मुश और कंघे की हलूकी रगड से रक्त भ्रमण अच्छा होता है । 

डाढी 

डाढ़ी रखने का रिवाज फस होता जाता है। यदि डाढ़ी न रखी 
जावे तो हजासत अपने आप हो बनानी चाहिये। अपना अस्तुरा दूसरे 
को न दो ओर न दूसरे के जस्तुरे से अपनी हजामत चनाओ। यदि 
नाई अपने अस्तुरे से हजासत बनावे तो आप को व्वाहिये कि उस के 
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अस्तुरे को ( ओर कैंची और अन्य चीजों को ) “रेक्दी फाइड्‌ स्पिरिट्स 
॥९८६७४४८० ४७४7709” में ७ सिच्रठ भिगो दें। गंदे अस्तुरे के श्रयोग से 
डाढी पर सवाद के दाने निकल आते हैं जो वडी कढिनता से अच्छे होते 
हैं। वरुश और साबुन सी अपना अपना अछग रखना चाहिये। अस्तुरे 
दो अकार के बिकते हैं---एक सामूली दूसरे असावधान पुरुषों के लिये। 
दूसरे अकार के अस्तुरे “सेफ्टी रेज़र $५6९६ए 7४207 कहलाते हैं 

मामूली अस्तुरे से कटने का डर रहता है; दूसरे म्कार के अस्तुरों से 
कटने का डर कम रहता है ( यह असत्य है कि इन से कटना असंभव 
है )। सेफ्टी रेज़र अंततः बहुत महगे पढते हैं और क्यों न पढ़ें ! 
चतुर लोगों ने ये असतुरे छोगों का घन लूटने ही के लिये बनाये हैं। 
सेफटी रज़र का प्रयोग करने वाले मेरी वात से ऋद न हों. ज़रा सोचे 
ओर समझे कि में यह वात उन के हित के लिये कहता हू. कि नहीं । 


बगल ४ 
इंसाई सभ्यता वाले वगलों को नहीं वनवाते । हमारी राय में गरस 
देशों में बगलों को सहीने में एक या दो बार बनवा देना चाहिये। 


विटप देश ओर कामाद्रि ( काट ) के बाल ष 


ईसाई सम्यता से यहाँ के बाल भो न मूँड़े जाते हैं न कादे' जाते हैं 
यदि वाल रक्‍्खे जावें ओर सफाई न हो सके तो जुएं होने का डर है । 
जो लोग बाल रखना चाहें थे रोज़ साबुन का प्रयोग करें। भारतवर्ष 
में तो स्री और पुरुष दोनों ही बाल काट डालते हैं या मूँड डालते हैं 
या विदेष विधियों से उखाड़ डालते हैं | हमारी राय'सें यह रिवाज दीक 
है । एक बात याद रखने की यह है कि जब वारू कभी भी काटे न 
गये हों या जब तक अस्तुरा न रूगाया गया हो, बालू छोटे और मुला- 
यम रहते हैं ओर सेशुन के ससय ये वाल एक दूसरे के खुभते नहीं, 
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जब मूँडे जाते हैं तो जो बाल नये निकलते हैं वे मोटे और कड़े होते हैं 
और सेथुन के समय चुभते हैं । जहाँ तक पति पत्नी का सम्बन्ध है 
हसारी राय यह है कि बार रहें तो दोनों के, मुड्वावें तो दोनों । 
शिर-ब््र ४ 

बालों के होने के कारण शिर पर किसी चीज़ के पहनने की आव- 
इयकता नहीं है। फिर भी अधिक धूप, वर्षा और शीत के फोष से 
बचने के लिये सभ्य सनुष्य आचीन काल से किसी न किसी प्रकार का 
वरत्र शिर पर धारण करता चला आया है। उत्तम शिर-चस्र के ये 
लक्षण हैं।--- 

१. सूर्य के कोप से आँखों, शिर और गुद्दी की रक्षा करे 

२. शिर को वर्षा और शीत से बचावे ._ 

३. हलका हो परन्तु हवा के ज़ोर से उड़ न जावे 

४, शिर पर थोड़ी थोड़ी हवा छरूगने दे 

७, शिर के रक्त श्रसण फो न रोके । 

६. समय पड़े पर शिर पर चोट न लगने दे । 


चित्र ३२३ शोला टोपी 
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* घाल उडाने वाली अं।पधियां भी बनी हैं। 
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जितने शिर-वस्त सम्य सनुप्य ने अब तक बनाये हैं उन में सब से 
उत्तम “झोला टोपी” है; इतिहास की इंष्टि से देखा जावे तो यह 
“शोला टोपी” साफे या डुपट्टे से ही विकाल द्वारा उत्पन्न हुई है; इस 
लिये इसको भारत ही की चीज़ ससझनी चाहिये । सिवाय भारतवर्ष के 
( और अफ्रीका इल्यादि गे देशों के ) यूरोप में यह टोपी नहीं पहनी 
जाती; इस को बिलायती पोशाक ससझना अत्य॑त्त मूल की वात है। झोला 
दोषी भारत में बनती है और इस कारण सोलह जाने खदेशी चीज़ है। 
यह टोपी बहुत हरूकी होती है, शिर को हवा रूगती रहती है; आँखों, 
शिर और ग़ुही को धूप से वचाती है; वर्षा में खराब नहीं होती; 
कितना ही पानी पडे ज़रा खूँदी पर टॉग दोजिये फिर ज्यों की त्यों हो 
जाती है; वहुत सस्ती होती है; २) की टोपी दो वर्ष तक बड़े भज़े से 
चल जाती है; हवा से डड नहीं सकती और यह अफसरों की पोशाक 
है। आतःकारू और साय॑ कार शोला टोपी छगाने की कोई आवश्य- 
कता नहीं, इस समय था तो नंगे शिर रहना चाहिये या हलकी दो 
परकूडी टोपी जिसे आजकल “गाँधी टोपी” कहते हैं लगाओ । रूखनऊ, 
आगरा, दिल्ली वाली फँक से उडने वालो दोपो से कोई फायदा नहीं 
परन्तु थदि नास सातन्न के लिये कमाई जावे तो कोई हानि भी नहीं । 
यूरोप में हर समय 'फेल्ट हेट” जैसी कि अंग्रेज छोग यहाँ शाम को 
लगाते हैं लगाई जाती है| यह बहुत गरस होती है | विरायत जैसे 
सर देश में सही जा सकती है, भारतवर्ष में इसका प्रयोग सर्वेथा 
त्याज्य है । 

भारतवर्ष में “इस्टी फेल्ट टोपी?” का रिवाज बहुत रहा है, भव 
कुछ कस होता जाता है। इस टोपी के विषय में सत्य बात तो यह है 
कि यूरोप के चत्तुर छोगों ने यह दोषी शुलाम कोौसों के लिये ही बनाई 
है; वास्तव में यह टोपी गुलामी का वडा भारी चिह्न है। इस टोपी से 


सॉति भांति के शिर-वस्त्र ६्‌णज्‌ 
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इनमें सबसे उत्तम काौमी शिर-वरस्र बनने योग्य ने ३ और न ६ हें। ने १ 
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सुबह ओर शाम के लिये, न ६ दोपददर के लिये। न ४, ९, ग़ुलामों की 
टोपियाँ हें ।न ५ गरम देशों में नहीं सही जा सकती; न ७ स्कूल के विद्यार्थियों 
के लिये अच्छी है । 
कोई भी तो फायदा नहीं; बेहद गरस, बहुत भारी, धूप, वर्षो से न 
रक्षा करने वाली, वहुत महँगी । उत्तम प्रकार की सब टोपियाँ बाहर 
से आती हैं; एक वार बारिश में खूब भीगने के बाद दो कोडी की हो 
जाती हैं । यह थोपी वाबु छोगों का शिर-वख्र है । 

दोपी के विपय में एक बात याद रखनी चाहिये वह यह कि वह 
तंग न हो । तंग टोपी से शिर के रक्त भ्रमण में गडबड़ हो जाती है। 
ओर गंज हो जाता हे और तंग टोपी पहनने से सिर से दर्द भी हो 
जाता है। 

जो कुछ हमने “क्रिस्टी फेल्ट टोपी! के विपय में कहा है उसको 
मुसलमानी “टरकिंश केप! ( जो छाल होती है और जिसमें फुंदुना छूगा 
रहता है ) के विषय में भी समझना चाहिये। जब तक टर्क लोग 
इस प्रकार की दोपी छगाते रहे उनकी गिनती छोटी कोसों में होती 
रही; जब से इस टोपी को त्यागा यूरोप की और क़ोमे उन से 
डरने लगीं । 

पोशाक 

अन्य जानवरों की तरह असभ्य सलुष्य अपने शरीर को ढकने की 
आवच्यकता नहीं समझता; पुरुष ओर स्री दोनों हो नंगे फिरते हैं । 
उनको सभ्य सह्जुष्य की तरह न सर्दी दिक्त करती है, न गर्सी न वर्षा । 
धीरे धीरे ज्यों ज्यों कुछ समझ आती है वे अपनी जननेद्वियों को कुछ 
ढेंकने लगते हैं | यदि हसारा स्वास्थ्य डीक है और यथावश्यकता भोजन 
भ्राप्य हे और हमारी आदतें विगाड़ी नहीं गयी हैं तो हमारी त्वचा 
और वाल में गर्सी और सर्दी से बचने का पूरा प्रबन्ध है; हस को कपड़े 
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पहनने की कोई आवश्यकता ही नहीं । त्वचा के नीचे चरवी होती हैं 
जो उच्णता का कुचालक होने के कारण कोमल अंगों को अधिक शीत 
ओर गर्सी के दुरे असरों से बचाती है। आज कल भी भारतवर्ष से 
लाखों गरीब जाडों की मौसम में, जब अमीर छोय लिहाफों और 
कम्मलों में भी अकडते हैं, एक पतली सी चादर में रात काट देते हैं । 
यही नहीं, यूरोप में हमने सेकडों सम्य ओर उच्च श्रेणी की स्त्रियों को 
एक ऊनी वनियान और एक हलका कोट पहने सड़कों पर फिरते देखा 
हे जब में बड़े सोटे ओवर कोट पहने भी सर्दी से अकडता था। भारत- 
वर्ष सें भी छाखों हिन्दू ख्रियों एक पतली बंडी और सूती घोती पहन 
कर दिन का देंती हैं जब कि पुरुष पाँच पाँच कपड़े पहने भी ठिठरा 
करते हैं । कारण क्या ? अधिक कपड़ा पहिनने की एक आदत होती 
है जो कुशिक्षा, आलस्य और अधिक धन द्वारा सीबी जाती है। 
जितना कपडा हम लोग जाड़ों सें पहनते हैं वास्तव में हमको उससे 
आधा कपडा पहनने की आवश्यकता नहीं है यदि हमारा स्वास्थ्य 


ठीक हो । 
कपड़े क्‍यों पहने जाते हैं 

१. गर्सी, सर्दी और वर्षा से बचने के लिये 

२. जननेन्द्रियों को ढेंकने के लिये 

३. दूसरों पर रोब गाँठ कर उनको अपने आधीन करने के लिये । 
कपड़ों द्वारा सजुप्ण अपने को दूसरे से अधिक सभ्य, अधिक छुद्धिमान 
अधिक धनवान, अधिक फुर्तीछा, अधिक होशियार, अधिक वलवबान 
बतलाने को कोशिश करता है । यही फैशन का मुख्य अभिम्राय हैं 

४. कपडों द्वारा सभ्य मजुष्य यह भी दुर्शाने का यत्न करता है 
कि वह किस ईब्वर, या खुदा, या देवी देवता का उपासक है । 

४२ 
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ईसाइयों की पोशाक में * नेकठाई ” क्रोस का चिन्ह है। ऐसे ही 
टर्किश कैप, शिया छोगो की काली दोपी ; पार्सियों की ठोपी और 
अन्य पोशाक इत्यादि ॥ 

७, पोशाक द्वारा मनुष्य अपने देश' और जाति को भी वतलाता 
है जेसे कोट पतलन, यूरोपियन जूता, हेट ये थरोप वालो की पोशाक 
हैं। वर्मा वाले एक त्रिदोष अकार की धघोती वाँघत हैं , पेश्ावरी 
लोग सलवार पहनते हैं ; हिन्दू धोती बॉघते है; सुसछमान पाजासा 
पहनते हैं इत्यादि । 

६. कपडे सौन्द॒य्य वठाने आर शरीर के ढोष छिपाने के हिये भी 
पहने जाते हैं । 


चित्र ३२९० नेकटाई, क्रोस 





इस चित्र से स्पष्ट है कि नेकटाई ऋैस का चिह्न है 4 


कपड़े किन चीज़ों के बनते हैं 
कपडे बनाने के लिये वानस्पततिक, जान्तचिक और खनिज तीनों 
अकार के पदार्थ काम में छाये जाते है । 


७.५ 
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वानस्पतिक पदार्श जैसे रुद, सन, रवड । 

जान्तविक पदार्थ जेसे रेशस, चसड़ा, ऊन, पर | 

खनिज पदार्थ जैसे सोना, चाँदी के तार ( गोटा, छेस इत्यादि ) । 

भारतवर्ष जैसे गर्म देश में हसको रुई, रेशस, ऊन और सन 
के अतिरिक्त और किसी चीज़ के अयोग की आवच्यकत नहीं है। 
गर्मियों में रुई और रेशस से कास चल जाता हे ; सदी में ऊन के 
प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। 


पहनने वाले कपडों में ये गुण होने चाहियें :--- 
१. हलके हों जिससे शरोर पर वोझ न पड़े । 
२. जो कपडा त्वचा के निकथ हो वह ऐसा होना चाहिये कि 
वह पसीने को सोख सके । वह कपडा त्वचा में चुभे नहीं आर कोई 
रोग उत्पन्न न करे ! | 


३. कपड़े ऐसे न हं। कि पस्तलीना न उड सके ; अर्थात्‌ 
वह ऐसे विने ओर बने हों कि उन में थोडी बहुत वायु अवच्य 
जा सके । 


४. ऊनी कपडे फूले हुए हों तो जच्छा है ; छिठ्रों में हवा 
रहती है और हवा भी उपष्णता का कुचालक है ; इसलिये हलूका 
फूला हुआ कपडा पतले और गुंजान बिने कपडे से अधिक गर्म साल्स 
होता है। 


७, काका और रंगीन कपडा ब्वेत की अपेक्षा गर्सी को अधिक 
सोखता है ; जाडों से रंगीन और गर्भियों से व्वेत कपड़े पहनने 
चाहियें । काले कपडों पर घूछ बहुत चसकती है ; हसारी राय में 
भारतवपे में काले कपडों की अपेक्षा और रंग के ही कपडे पहनना 
अच्छा है | 
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६. कपडा तंग न हो ५ उस से शरीर का कोई अंग सी न भिचे। 

७, जहाँ तक हो सके कपडा ऐसा वना ओर सिला हो कि जब 
आवश्यकता हो शीघ्र चुल सके। 

८. चलने फिरने और कास करने में कपडा किसी प्रकार की 


रुकावट न डाले ॥ 
ऊनी ओर सूती कपड़े ४ 


जो कपडा शरीर से सिला रहता हो चह हमारी राय में ऊनी 
न होना चाहिये ; सूती हो या रेशसी हो ; इसके ऊपर ऊनी पहना 
जा श्कता है | यदि ऊनी बनियान पहना जावे तो उसके नीचे सूती 
बनियान भी पहनना चाहिये। ऊन त्वचा में चुभती हे ओर कभी 
कभी उससे त्वचा में प्रदाह भी हो जाता है। कुछ नक़लची काले 
साहब लोग गर्सियों में भो पैरों में ऊनो रूम्बे सोज़े पहनते हैं ; यह 
न करना चाहिये। 


हलके और भारी कपड़े ४ 


__ कपडे इतने भारी न हों कि शरीर पर बोझ सा सालूस हो। जाडो 
में एक भारी और सोटे कपड़े की अपेक्षा दो हलके कपड़े पहनना 
अच्छा है ; दो हलके कपड़े भारी को अपेक्षा अधिक गर्स रहेंगे क्योंकि 
कपडों के बीच मे जो हवा की तह रहती है वह उष्णता का कुचालकऋ 
होने के कारण एक कपडे का कास देती है। 


. + ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े ४ 


१7 जहा अधिक शीत के अतिरिक्त शीत ऋतु में वर्षा भी होती 
हो और तेज़ धूप का अभाव रहता हो वहाँ ऊनी कपड़ों का ही रिवाज 
डीक है जैसा कि यूरोप में और भारतवर्ष के पहाडी स्थानों 
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में है। कम्बल शीघ्र भीगता नहीं ओर भीग कर शीघ्र सूख भी 
जाता है । 

२. जो कपडे रंगीन हों थे पक्के रंग के होने चाहियें। 

३, दरी, क़्ालीन, तोशक, नस्दा शीघ्र न घुलने वाले विछाने 
वाले कपडों के ऊपर चादर बिछानी चाहिये जो सुफेद हो। इस 
चादर को सेली होने पर या श्रति सप्ताह बदल देना चाहिये। 

४. लिद्ाफ, कम्बल, गुद्मा ओढने वाले कपडों के नीचे भी 
एक चादर लगानी चाहिये जिससे ये शज्ञीघत्र न घुलने वाले कपडे 
सेले न हों। चादर को मेली होने पर या अति सप्ताह बदकू देना 
चाहिये । 

७, जहां जाडों में वर्षा कम होती है अर्थात्‌ ओढने विछाने के 
कपडों के भीगने का डर कम रहता है वहा हसारी राय में लिहाफ 
और तोशक ( जो दो सूती चादरों के बीच में रुदई भर कर बनाये 
जाते हैं ) कम्बलों की अपेक्षा अधिक गर्म, सुखदायक और सस्ते रहते 
हैं। एक या दो साल पुराना होने पर कछ्लिहाफ का रुअड दरी बनाने 
के कास से आ सकता है। एक सासूली कम्बर से सर्दी नहीं जा 
सकती ; कई कम्बरलों का अयोग करना पडता है ; वरसात ओर गर्मी में 
इनको कीडों से बचाना किन काम है और जहाँ दो चार छिद्र हुए 
कम्वल फिर बेकार हो जाता है। 

६. अ्रतिदिन ओढ़ने बिछाने के कपड़ों को दो घन्दे के लिए 


. 


धूप में फेछाना चाहिये ताकि थे दुर्गन्ध और कीटाणु रहित हो 


जावें। 
कपड़े ओर घधोबी ४ 


भारतचये से कपड़ो पर बहुत घन नाश किया जाता है। तझुतों 
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पर पीट पीट कर घधोवी अच्छे कपड़ों का सत्यानाश कर देता है । 
रेशसी और ऊनी कपडे तख्तों पर न पीटने चाहिये ; इनके घोने की 
विशेष विधियों हैं ; विशेष प्रकार के साइुनों से घोने से कपड़ा बहुत 
दिन तक चलता है और सुकड़ता भी कस है । 

प्रत्येक बुद्धिमान स्युनिसिपैछिटी का कक्तेव्य है कि वह घोवियों 
को गंदे तालाबों में कपड़े धोने की आहझ्ा न दे। कपड़ों के सुखाने 
का स्थान भी साफ होना चाहिये। जहाँ तक हो सके कपड़े 
डोरी पर सुखाने चाहिये, ज़मीन अकसर गंदी होती है। पाख़ाना 
पड़ा रहता है और कांटों से कपडो के फटने का भी डर है । 

धोवी अकसर औरों के कपड़े पहना करते हैं, यह बुरी बात है। 
धोवी द्वारा चेचक, दाद, खुजली रोग भी फेलते हैं, जब किसी घर 
मे छूत का रोग हो तो घोवी के पास कपडे सेजने से पहले यह उचित है 
कि रोगी के कपड़े घर ही मे एक वार डबाल डाले जावे । जिस तालछाव 
में गाय सैंसें छोटे ओर सनुष्ण आवदस्त के वहाँ कपड़े धोना ढीक 
नहीं । जब धोची के घर से कपड़े आचें तो उनको पहनने से पहले दो 
घंटे कड़ी धूप में रक्खों । 

ब्ख ४ 


१, शिर--सवसे अच्छा चल्च शोला टोपी है; जब धूप न हो 
उस ससय दो पलड़ी टोपी छगाई जावे। सर पर साफा वाँधना 
स्वास्थ्य दायक नहीं है | फेल्ट केप हानिकारक है। ऊनी दोषी की कोई 
आवश्यकता नहीं । कानो को ढकने की कोई आवध्यकता नहीं । जो 
शिर को अधिक ढकते हैं जोर गलत्रंदु इत्यादि से गछे और कानों 
को बॉधा करते हैं उनको जुकाम अकसर दिक्ल किया करता है। 
यूरोप में जहाँ सदी बहुत पडती है हमने कान बाँचते किसी को नहीं 
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देखा इससे स्पष्ट है कि भारतवर्ष में कानों का वॉधना और भी कस 
चित्र ३५७ ग्रीवा की रचना 
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ज़रूरी है । शिर को जहाँ तक हो सके ढंढा ही रखना चाहिये । 

२. श्रीवा--यह शरीर का एक अत्यंत आवश्यक भाग है और 
मर्सस्थान है। यहाँ पर स्वरयंत्र और टेटवा हैं जिनका खुछा रहना 
ओर दवे न रहना स्वांस लेने के लिये अल्यावइ्यक है ; इनके दुवने 
से रूत्यु भी हो जाती है; टेटवे के पीछे अन्न-प्रनाली है। देटवे के 
सासने एक अत्यंत आवश्यक अंग चुल्लिका ग्रन्थि है। इन अंगों के 
अलावा ओदचा में वहुत सी नाडियाँ और रक्तवाहिनियाँ हैं ; सस्तिप्क 
से जो रक्त आता हे और जो चहाँ जाता है इन्हीं में से आता जाता 
है ( चित्र ३२७ )। 

ग्रीवा पर यदि किसी अकार का दुबाव पड़ेगा तो अत्यंत हानि 
होगी । सस्तिष्क का रक्त-अ्रसण ठीक तौर से न हो पावेगा ; नाडियों 
पर दुवाव पड़ने से और दुल्लिका अन्थि पर दुवाव पड़ने से स्वास्थ्य 
बिगड़ जावेगा | तंग गले का कोट, कुर्ता और कसी ज़और तंग कौलर--- 
विशेष कर तंग सख्त कोलर ( चित्र ३२८ में ९५,१०,११ ) कभी सी न 
पहनने चाहि:; कारूर का जो बठन होता है (जिसे 'स्टड” कहते हैं) उसके 
दुवाव से भी हानि होती है यदि कालर तंग है । सख्त काहर कोमल 
कालर से अधिक हानि पहुँचातां है। बंद गले का कोट खुले गले से 
खराब होता है; इसी कारण चपकन या अचकन स्वास्थ्य के लिये कोट 
से कस अच्छी हैं। खुले गले के कोट के साथ कौछूर और टाई लगाना 
आवध्यक नहीं। डंडे देशों में सर्दी से बचने के लिये कोलर का प्रयोग 
हे, भारत जैसे गरम देश में कौलर की कोई आवध्यकता नहीं यदि 
कोट का गछा जैसा हस बततलाते हैं वेसा हो | काहूर कोट के गले 
को गरदन के मेल से बचाता है, जाड़े के ऊनी कपड़े शीघ्न नहीं घोये 
जा सकते और वार वार धोने से वे जल्दी खराब भी हों जाते हैं, इस 
लिये संहगे ऊनी खुले गले के कोट और बंद गले की अचकन के साथ 
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कालर का अयोग अर्थश्ाख को दृष्टि से कुछ आवश्यक माल्म होता 
है। यदि कोट का कोर दोहरा ( छोट कोरर ) न बनाया जावे 
आर चह ऊँचा सी न रकक्‍खा जाये और वह पीछे से ऐसा हो कि कमोज़ 
या कुर्ते के कार से नीचा रहे, तो कोर को कोई आवश्यकता नहीं; 
जहाँ तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है सब से अच्छा गला चह हे जेसा कि 
“कोट स्वेटर” में होता है ( चित्र ३२८ में ७,८ ) इस प्रकार के गले 
के साथ कसीज़ और कुरता सभी खप जावेंगे। इस प्रकार के कसो ज़, 
कु्ते और कोट से गरदून को बहुत आरास सिरकता है--आप पहन 
कर देखें; और फेशन में भी कोई गडबड नहीं होती । इस अकार के 
कोट के साथ आप पोलो या टेनिस कालर बाला कमोज़ बड़े मजे से 
पहन सकते हैं । जो हाकिस या ज़बरदस्त पहने वहो फंशन हो जाता 
है; भारतवर्ष में हज़ारों अंग्रेज़ गर्भियों भर कोर और ठाई 
नहीं लगाते; खुले गछे का कसोज़ पहनते हैं ओर कोट का कालर 
बचाने के लिये कमीज़ के चोडे कार को उसके ऊपर चढ़ा छेते हैं 
( चित्र ३२८ में ६); ज़रा और चुद्धिसानी से काम लिया जावे तो 
कोट का कोर चित्र ३२८ नं० ७ ओर ८ की तरह बनाया जा सकता 
है; फिर न अलग कोलूर छगाने की आवश्यकता, न ठाई छगाने की। 
कोट के कौर कोट के शेप भाग को अपेक्षा जल्दी फटते हैं ( घोचो 
और दर्जी सछामत चाहियें ! ) यदि कोट रेशमी है तो कोट फिर 
पहनने थोग्य नहीं रहता क्योंकि यदि कारूर बदुलूवाया जावे तो र॑ग 
मे फक्क पड जाता हे कपडा उस मेल का नहीं सिलता। जिस प्रकार 
का कोट का गला ऊपर बतलाया गया है उससे आप न केवल अपने 
शरोर को सुख देते हैं अत्युत घधोवी ओर दर्ज़ी के पंजों से भी बचते 
हैं ओर अपना धन भी वचाते हैं । 
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'कोट, चपकन, अचकन, अंगरखा - 


अब रहा प्रश्न कोट ओर अचकन का। अचकन या चपकन तो 
गुलासों की पोशाक है। इस का गला बंद रहता है और ज्ोघ मसला 
हो जाता है और अकसर तंग हो कर गरदन को दृवाता है; अधिक 
लम्बे होने के कारण इसमें शरीर उतना चुस्त नहीं रहता जितना 
छोटे कोट में; कपडा भी अधिक लगता है; भागने दोडने में रुकावट 
ठढारतो है; आजकल सिवाय पराधीन कौसों के इनको कोई और 
नहीं पहनता; इसमें किली अकार का सौन्दर्य भी नहीं है। हसारे 
ख्याक, में इसको एक दस त्यागना चाहिये। अचकन था चपकन से 
कहीं अच्छा अंगरखा है; इससे गरदन को बहुत आरास मिलता है; 
बढनों की आवध्यकता नहीं; यदि कम रूम्बा बनाया जावे तो लम्बे 
कपडे के जो दोप होते हैं वे निकल जायेंगे ( चित्र ३२९८ मे २)। 


धोती, पाजामा, पतलन, निकर (शोटस्‌ ) * 


धड से नोचे के भाग को केसे ढका जावे १ तंग पाहुँचे का पाजासा 
उतना ही खराब है जितना तंग गले का कुर्ता था कोट। पाहुँचे 
हमेशा चौड़े होने चाहियें। कसर को कसना भी हानि कारक है विशेष 
कर किसी पतली चीज़ों से जैसा कि कसर बंद था नाडा या पेटी । 
डी पेटी कमर बंद से कम हानि पहुँचाती है। पेदी ओर कमर बंद 
दोनों से अच्छी गेलिस ( ब्रेसेस ) है जो कंधों के ऊपर रहती हैं, 
इससे पेट भिचने नहीं घाता। झीप्म ऋतु और वर्षा ऋतु के लिये 
धोती को छोड कर सब से वढिया चस्र जो वना है चह निक्‍र या 
शोटस है । इसमे चलने फिरने, भागने दौड़ने और बेठने में सभी 
तरह भारास है लागत वहुत कस लगती हे चुस्ती रहती ह | कचल 
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एक खराबी यह है कि यदि ध्यान न दिया जावे तो घुटनों में मच्छर 


काट लेते हैं । 
मोज़े ४ 


गे ऋतु में घर पर सोज़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं सालूस 
होती, हॉ इतनी बात है कि मोज़ों से सेले कुचेले पेर ढक जाते 
हैं और घुरे जूते पहनने से जो अंगुली अगूंठे टेंढ़े हो जाते हैं या अंग्ु- 
लियों पर गाँठ पड जाती हैं नहीं दिखाई देतीं। जहॉ तक हो सके 
सूती सोज़े ही पहनने चाहियें। सोज़े तंग न होने चाहिये और भत्ति 
दिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो अवद्य धोने चाहिये, धोवी के 
यहा घुलवाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर साबुन से अपने आप 
धो डालो । निकर के साथ रूस्बे सोज़े पहने जाते हैं, यह भी गर्मियों मे 
सूती होने चाहियें | सोज्े बाँधने के लिये रबड या इलास्टिक के 
मौज़े वंधों का अय्रोग किया जाता है, यह तंग न होना चाहिये, 
तंग होगा तो रक्त का बहाव दीकु न होगा औरर घंध के नीचे की 
शिराएं गेंडीली हो जावेंगी ( चित्र ३२९ गँडीली शिराएं केसी होती 
हैं केवल यही दिखाने के लिये दिया गया है; यह न समझो कि इस 
रोगी को रोग सोज़े बंध से हुआ है ); डोरा वॉधना भी ढीक नहीं । 

संक्षेप ४ 

हसारी राय सें भारतवर्ष की क्लोमी पोशाक इस अकार होनी 
चाहिये -- 

१. शिर के लिये दो पलडी टोपी अ१२ झोला टोपी । 

२. गर्दन में कोर न पहना जावे; टाई की कोई आवश्यकता 
नहीं । 

३. पोलो कालर था खुले गले का चौड़े कालर वाला कमीज्ञ 
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या कुरता जिसमें वटन गरदुन में न छगें; या टेनिस कौछर चाला कमीज़ 
जो गरदन भें खुला रहे | ( चित्र ३२१ से ६,७,८ ) 
चित्र ३२९. गेंदीली शिराँ 
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कण अीच्यना. नाछछ हा 


/अी-पमपीनक.. उन्‍म थी... सम्यात>नल न 


इस रोग की चिकित्सा इजेक्शन द्वारा हो सकती है । 


४. छोटा अंगरखा या कोट स्वेटर के नमूने वाले गछे का कोट । 
यदि कोट कौलर वाला कोट ही पहना जावे तो उसके गछे को बचाने 


ब्क 


आाननगअम।.. ल्‍न्‍रकान- कक अभफ फुआने न्या० कक... पीननक 


बम 


वस्त्र सम्बन्धी सूच्छता वरतने चालों की पहचान . ६७१ 





के लिये चौड़े काछर वाला कमीज़ पहना जावे (चित्र ३२१में ६,७,८) 
७, धोती या निकर | धोती के साथ छोटे सोज़े, निकर के साथ 
लम्बे सोज़े । जो छोग चाहे वे पतरून पहने। चौडी सोरी के पाजामे में 
कोई दोप नहीं । 
६. पेरों में जूदा । 


वस्र सम्बन्धी खच्छता बरतने वालों की पहचान 


सलुष्य कृपट और पाखंड से भरा हुआ है; कहता है कुछ करता है 
कुछ । बड़े बडे व्याख्यान देकर छोग समाज में हलूचक मचा ढेगे; जन 
चही काम ख़ुढ करना पडता है तो रद छिपाते हैं । 

किसी व्यक्ति की खच्छता इन वस्त्रों को देख कर जानी जा सकती 
हैं->-रूमाल, तौलिया या अंगोछा, बनियान, पलंग की चादर ओर 
भोज़े । यदि ये वस्र साफ हैं तो समझ केना चाहिये कि वह व्यक्ति 
चख्र सम्बन्धी खच्छता बरतता है। हस को बड़े से बडे आर छोटे से 
ओोटे व्यक्तियों से सम्बन्ध पडा है; बड़े खेद के साथ लिखना पडता है 
कि थदि ऊपर की कसौटी द्वारा जाँचा जावे तो बहुत कम हिन्दू और 
सुसलसान रवच्छ चख्र धारण करते सिलेंगे | क्या यह सत्य नहीं है कि 
वहुत से सब जजों, और हिन्दुस्तानी जजों, डिपटी करूकटरों, सेडों, 
कोन्सिक के बहुत से सेम्बरों, वक्ोलों, पंडितों, झुछाओं और हकीसों 
और डाबररों को जेव में मेछा रूसाल रहता है; क्‍या वे इसी मंले 
रूसाल से अपने रोते हुए बच्चों का सुँह नहीं पोंछ देते; क्या कभी कभी 
इसी नाक पोंछने वाले रूमाल मे खाने की चीजें नहीं वाँध लेते; क्‍या 
कभी कभी इन्होंने इसी रूसाल से ( अपने अफसर से मिलने के पहले ) 
जूते नहीं झाड़े । क्या यह सत्य नहीं है कि ये लोग पढे लिखे जार धन 
की फस्ती न होने पर भी अपने घर में काफी तौलिये या अंगोछे नहीं 
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रखते; क्या यह सत्य नहीं है कि इन लोगों के घरों में एक ही तोलिये 
से कई व्यक्ति मुँह पोंछ लेते हैं। क्या यह्‌ सत्य नहीं है कि ये लोग अपने 
अतिथि को भी अपने बदन पोछने वाले तोलिये को हाथ पॉंछने के 
लिये दे देते हैं । क्या यह सत्य नहीं है कि यह लोग साफ बनियान या 
कुरता पहनना उतना आवध्यक नहीं ससझते जितना ऊपर से दि दवाई 
देने वाला कोट या अचकन । क्या यह सल्य नहीं है कि सोज़ों को शीघ्र 
बदलना उत्तना ज़रूरी नहीं समझा जाता जितना चमकदार जूता या 
अच्छा कौलर टाई लगाना; क्या यह सत्य नहीं है कि जो छोग बाहर 
खूब बने ठने रहते हैं उनके परूुंग की चादर और तकिये का ग़िलाफ 
गंदा रहता है। साफ कोट पहनो; उसदा जूता पहनो, बढ़िया टाई 
लगाओ--ये सब बातें करो परन्तु ये कास स्वास्थ्य के लिये उत्तने 
आवश्यक नहीं हैं जितना साफ रूमाल, सांफ तौलिया, साफ सोज़े, 
साफ चादर और साफ वनियान । वडी बडी आसदनी वाले हिन्दू भी 
तौलियों पर धन खच्चे करना छुरा समझते हैं; स्वास्थ्य की दृष्टि से 
तौलिये, रूमालू अत्यंत आवश्यक चौज़ें हैं, यह धन ब्रूथा नहीं जाता । 
घर में हर एक व्यक्ति का तौलिया अलग होना चाहिये और ये चीज़ें 
इतनी हो कि हर ससय साफ तोलिया रहे और अतिथि के लिये या 
समय पड़े पर साफ तोलिया अलग रहे । 


पेर-...जूते ८ 


यूरोपियन सभ्यता ने मनुष्य के पेरों को अत्यन्त हानि पहुँचाई 
है । आजकल ( सन्‌ ३९३२ में ) भी जब कि यूरोप वाले अपने आप 
को आ्राचीन सम्यों से अधिक चुद्धिसान समझते हैं वे छोग अपने पेरो 
को तंग पंजे का और ऊँची एडी का जूता पहन कर खराब करके नहीं 
शर्माते । बलवान्‌ और राजा की नक़क सभी करते हैं; गुलास भारत- 
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वासी भी अपने हाकिसों की नफ़लरू करते हे और अपने पेरों को बिगा- 
डते हैं; यही नहीं भारत की पढ़ी लिखी सहिलाएँ भी तंग पंजे का 
ऊँची एडी का जूता पहन कर काली खाल रखते हुए भी मेस साहिबा 
बनने की दिलोजान से कोशिश करती हैं । अज्ञानता ! तेरा सत्यानाश 
हो | नलकफ़चीपन ! तुझे देश' निकाछा मिले । 

प्राचीन हिन्दू पहले किस प्रकार का जूता पहनते थे यह कोई 
नहीं जानता। सलेसशाही जूता खराब होता है क्योंकि इसका भी 
पंजा तड़ः होता है; इस जूते को पहन कर हस आजकल वहुत से कास 
नहीं कर सकते जेसे टेनिस खेलना, फुट बाल खेलना, अधिक दूर चलना 
था भागना । पैर पर धूल भी जस जाती है, सोज़े भी मेले हो जाते हैं; 
कीचड़ से भी बचाव नहीं हो सकता। वह केवल घर में था दुफतर मे वही 
कास दे सकता है जो चट्टी या स्‍लीपर । हमारे ख्याल में वह त्याज्य हे। 
( चिन्न ३३० में ७) चोड़े पंजे के देशी जूते में वे सब दोप हैं जो सलेस- 
शाही मे । ( चित्र ३३० सें ६) जूता पैर फी आकृति के अनुसार होना 
्वाहिये; पैर का पंजा चौडा होता है; पंजे का अन्दुर का भाग ( चित्र 
३३० में १,२ ) सीधा होता है; बाहर का भाग गोछाई लिये चोडा 
( चित्र ३३० में १,४७ ) जब हम सीधे पंजे सिला कर खड़े होते ह्वतो 
पंजे के अंदर के किनारे ( १,२ ) एक दूसरे के समांतर रहते हैं आर 
सिल जाते हैं। जूता भी ऐसा ही होना चाहिये; जब हमस पेर मिला कर खड़े 
हों तो दोनों जूतों के अंदर के किनारे ( अंगूठों की ओर के किनारे ) सीधे 
हों और एक दूसरे से सिल जावें; बाहर का भाग ( कनिष्ठा को ओर का 
किनारा ) सहरावदार होना चाहिये | जूते का पंजा इतना चोडा हो 
कि उसमें पैर की अंगुलियाँ भरी अकार गति कर सकें; एक दूसरे के 
ऊपर न चढ़ें | तंग और नोकदार जूते में पंजा कस जाता है; अंग्रुलियों 
एक दूसरे के ऊपर चढ जाती हैं; अंगूछा दूसरी अंगुली के ऊपर चढ़ 
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५. कोरी 


जाता है, अंगुलियों! पर ठेक ओर गढटे पड जाते है जिनमें 

समय वाद अलन्‍त पीडा होने रूगती है ( चित्र ३३० मे ११,१२ 
तज् जूता, १३ तड्ढ जूते से अंगुलियां टेढी हो जाती हैं ), यही नहीं 
अंगुलियों के बीच में खाल छिछ जाती है और वहाँ उकोता का रोग 
हो जाता है; कभी कभी अँगूठा इतना टेढा हो जाता है ( हमने विला- 
यत में बहुत देखा है ) कि औपरेशन की आवश्यकता होती है। चित्र 
३३१ एक्स-रे चित्र है; तड्ढड और नोकीका जूता पहनने से पेर की 


खजित्र ३३१ जूते पहने हुए पैरों का एक्स-रे चित्र 
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अच्छा जूता बुरा जूता 
क्या दशा होती है यह दाहिने चित्र में दिखाया गया है; वायों चित्र 
अच्छे चोडे पंजे चाले जूते का है; इसमें अंगुलियों दीक स्थान णर हैं 
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अमेरीकन टो; ओक्सफोड टो; डर्बी टो ४ 


९४९०. कर 


अमरीका वाले फैशन के इतने गुलास नहीं हैं जितने अंगरेज़ और 
यूरोप वाले ) वे छोग अपने पैर की नाप का जूता बनवाने का यत्र 
किया करते हैं, “असरोकन टो”? का जूता चोड़े पंजे का होता है। 
अब विलायत में एक फैशन है जिसे “ओक्सफोडे टो? कहते हैं; धनवान 
लोग जैसे बड़े बढ़े लोडे, जो फंशन के गुलास हैं इसी अकार का जूता 
पहनते हैं; और यह लोग उन लोगों को जो चौड़े पंजे का जूता पहनते 
हैं कम सभ्य समझते हैं; यह जूता तंग पंजे का होता है और पेर को 
अत्यंत हानि पहुँचाता है । इन लोगों को हानि से क्या ? जूता पहन- 
कर बड़े तो कहलावें उनकी बला से यदि पेर खराब हो जावें। विला- 
यत में 'डर्बी दो! भो पहना जाता है; यह कस फेशनेबल और ग़रीब 
लोगों का जूता है; यह चोौड़े पंजे का होता है परन्तु इतना चौडा 
नहीं जितना होना चाहिये। कुछ समय पहले चीनी छोग अपनी 
स्त्रियों के पेर जन्म से ही तंग जूता पहना कर छोटा कर देते थे, 
घिलायत बोले उन पर हँसते थे और उनको असभ्य समझते थे; इन 
छोगों को दूसरों पर हँसते शर्म नहीं आती, वे अपने और अपनी 
स्त्रियों के पैर देखें कितने भद्दे और झुड़े तुड़े भालूस होते हैं । सच है जो 
बलवान कहे और करे वहो डढीक है । 


स्रियों का जूता ४ 


तज्डः और नोकदार पंजा और ऊँची एडी दोनों ही खास्थ्य को 
विदाड़ते हैं; इसलिये भारत की सहिलाओ को विदेशी मेसो की नक्तल 
न करनी चाहिये । चट्टी अच्छी चीज़ है; अधिक चलने फिरने का कास 
हो तो चोड़े प॑जे का ओर नीची एडी का जूता पहनो | 
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बच्चों का जूता ४ 


बर्धन काल में पेर को तड्ढड जूते में कस कर खराब न करो। चित्र 
३३० में नं० १४ अच्छे और पेर की आकृति के जूते की तसवीर 
बनी है । 


स्त्रियों की पोशाकर्ण 


स्रियाँ आसतौर से बहुत कम कपड़े पहनती हैं । छातियों (स्तनों) 
को लटकने से रोकने के लिये उनको एक विशेष प्रकार के वस्त्र की 
आवश्यकता है| कमर को कस कर तंग करने का रिवाज ईसाई 
सभ्यता से भी उड़ता जाता है, डाबदरों की चल गई और वह खास्थ्य 
को विगाड़ने वारा निनन्‍दूनीय फेशन अब कुछ दिनों मे असमभ्यता 
का चिद्ठ समझा जावेगा | भारत की सहिलाएँ इस वात को याद 
रकक्‍खें और अपनी कमर को कौरसेट बाँध कर ( कमर पतली सुराहीदार 
गर्दत ) पतली करने को कोशिदा न करें| साडी से बद कर आंररतों 
के लिये अब तक कोई और पोशाक नहीं बनी; इसी को रखना ठीक 
है । भारत की स्त्रियाँ मेसों की देखा देखी अपने कपड़ों में चटन पीछे 
( पीठ पर ) छगाती हैं; यह ढीक नहीं; बदन आगे ही छूगने चाहिएँ । 
रूहंगे का रिवाज जब कस होता जाता है; उससे कपड़ा भी अधिक 
ख़्च होता है । 


बच्चों की पोशाक ४ 


ढीली होनी चाहिये; बचपन ही से वच्चों को अधिक कपड़े छादने 
की आदत न डालो; परन्तु इस बात का ख्याल रखो कि उनकी 56 
न छग जावे और लू भी न सारे। 
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, नाखून 

त्वचा से ही निकलते हैं | ईसाई देशों में ख्रियाँ लम्बे लम्बे नाखून 
रखती हैं; वहुतों के नाखून तो गंदे रहते हैं; जो फैशन की गुलाम हैं 
वे अनेक विधियों से उनको सफा कराती हैँ और इसमें धन खच्च करती 
हैं। हम नाखूनों को बड़ा रखना असभ्यता का चिह्न समझते हैँ। 
कितनी ही सफाई की जावे रूम्बे नाखून पूरे तार से साफ नहीं रखे 
जा सकते । जो छोग नंगे पेर चलते हैं. या हाथो से मेहनत करते हैं 
उनके नाखून प्रति दिन घिस जाते हैँ; जिनके नाखून न घिसें उनको 
समय समय पर काटठना चाहिये । 


' २, आँख रा 


धूल, सिद्दी, धुझो, गन्दी वायु, बहुत गर्म जल, वहुत ठंढा जल, 
हवा का ओका, लू, आधी और तेज़ चीज़ें जेसे मिर्चो' का धुओं इत्यादि 
चीज़ें आँखों के लिये हानिकारक हैं । प्रतिदिन धोकर आँखो को साफ 
रखना चाहिये; यदि धूल सिद्दी में काम करना पड़े तो दिन भर मे 
कई बार धोना चाहिये | आँख के गड्ढे मे ऊपर के भाग मे एक आँसू 
बनाने वालो अन्यि होती है; थोड़े वहुत आँसू हर समय बनते रहते 
हैं, इन आँसुओ की तरी से जो कुछ धूल सिद्दी आँख में पड़ जाती है 
वह अपने आप बह कर निकल जाती है या आँख के कोयों म॑ इकट्टी 
हो जाती है । + 

च्डा ९७ सिद्री 
आंख से धूल, मिट्टी, सुनगा, कोयला 

आँख भें जकसर छोटे छोटे भ्ुनगे पड़ जाया करते हैं; इस ससय 
आँख को मलना न चाहिये क्योकि इस से चह और भोतर को घुस 
जाते हैं ; ऐसी दुशा से आँख खोलो और भलको को झपकाओं; ऑसुओ 
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द्वारा वह शौघ्र कोये में चला आवेगा और फिर आप सहज मे निकाल 
सकते हैं । थदि इस विधि से न निकले तो चुल्हू में पानी भर कर 
आँख उसमें रत कर झपकाओ; अब भी न निकले. तो किसी 
चिकित्सक को दिखलाओ। 

रेल में सफ़र करते हुए रेछ की खिडकी में से न को विशेष कर 
उस ओर को जिधर से धुआओँ आता हो | हवा के झोंके से कोयरा या 
धूछ आँख में गिर पडती है । जब कोयला यथा धूल इस प्रकार गिर पड़े 
तो भी आँख को सऊूता डोक नहीं क्योंकि इससे कोयका भार भीतर 
को घुस जाता है; और उसकी रगड से ज़ऱुस बन जाते हैं । धीरे धीरे 
पलक झ्षपकाओ ; यह कोयछा ऑसुओं हारा निकल जावेगा ; न मिकले 
तो चुल्लू में पानी-भर-के उसमें आँख झपकाओ ५ अब भी न निकले 
तो अच्छे चिकित्सक को, दिखलाओ ।, कोयले, पत्थर, लोहे इत्यादि से 
कनीनिका ( सामने का खच्छ भाग ) में अक्सर - ज़ज़्स हो जाते हैं जार 
कभी कभी आँख फूट भी जाती है | वाज़ार में ऑँख धोने का गिलास 


है/ २०७ हक 


विकता हे यह आँखें धोने के लिये बुत अच्छा होता है । 
पढ़ना लिखना 


पढने के ससय पुरतक लगभग १३०१७ इंच फी दूरी पर रक्खो । 
यदि इस' दूरी पर पढने में कठिनता हो तो समझना चाहिये कि आँख 
में कोई ख़रावी है। जो लोग पुस्तक को जाँख के वहुत निकट रखते हैं 
उनको “निकट दृष्टि! रोग होता है ; ये छोंग दूर की चीज़ साफ़ नही 
देख सकते । यह रोग युगलनतोद्र तारू के चच्मे' से दूर हो जाता है । 
बहुत से छोगों के पढ़ते पढ़ते सिर में या आँखों सें दर्द होने लगता 
है; ये लोग नज़दीक की चीज़ देख छेते हैं और दूर की भी परन्तु 
अधिक सेहनत करने में आँखों पर ज़ोर पडता हे $ चंद अक्सर 
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“टूर दृष्टि! रोग होता है और युगछोन्नतोदर चइमे से दूर हो जाता है। 
४० वर्ष के बाद, कभी कमी इस से पहले भो बहुत से छोगों को 
वारीक कास करने में या पढने से चीज़ को १३-१५ इंच से अधिक 
दूरी पर रखना पछता है; नज़दीक रहने पर चीज़ साफ नहीं दिखाई 
देती या केवल भोदी ही चीज़ दिखाई देती है; ऐसे लोगों को भी चहमे 
का प्रयोग करना चाहिये। 


आँख और प्रकाश “_ 


आँख का एक रोग होता है जिसे कहते हैं 'मोतिया बिन्दु! । वेसे 
तो बृद्धावस्था में यह रोग थोडा बहुत सभी ठेशों में होता है; भारत- 
वर्ष सें यह बहुत होता है विशेष कर पंजाब और पंजाब के आस पास | 
इस रोग में आँख का ताल घुंधछा हो जाता है जिसके कारण दृष्टि 
धीरे धीरे कम हो जाती है। यह रोग औपरंद्ान द्वारा अच्छा हो जाता 
है ; यह धुँघला ताल निकारू डाछा जाता है और फिर सोटे उन्नतोद्र 
चच्मे द्वारा व्यक्ति सब काम कर सकता है। यह रोग भारत में क्‍यों 
अधिक होता है इसका दोक कारण साल्स नहीं परन्तु सूर्य का तेज़ 
प्रकाश और खाद्योज पूणे भोजन का न सिलना ये दो सहायक कारण 
अवच्य हैं । 


पढ़ने लिखने के समय प्रकाश किस ओर से र। 


आना चाहिये 


प्रकाश चाहे सूथ्य का हो चाहे लेम्प का या त्तो पीछे से आना 
च्यहिये या वाएँ हाथ की ओर से । सामने से आँखों पर चोंद पडनी 
अच्छी नहीं, आँखें शीघ्र थक जाती हैं । लिखते समय ( उन लिपियों 
के लिखने को छोड कर जो दाहिनी ओर से वाई ओर को लिखी जाती 
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१,२/३--पढ़ने की ये तीनों विधियाँ ठोक हैँ । अकाश वां हाथ को 
ओर से जाता है या पीछे से या ऊपर से आता है। 

४) ६--श्स प्रकार न पढ़ना चाहिये क्योंकि प्रकाश यातों दाहिनी 
ओर से आता है या सामने से । 

५---बहुत झुक कर पढने से पेट से अंग भिच जाते है । 
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हैं) प्रकाश का बाई ओर से आना अच्छा है क्योंकि यदि वह दाहिनी 
ओर से आवेगा तो कागृज़ पर हाथ की परछाई पड़ेगी और ढीक ढीक 
दिखाई न देगा । 

श्षिर को नीचे को झुका कर पढ़ने न बेठडना चाहिये क्योंकि ऐसा 
करने से गरदन में रहने वाले अंग भिच जाते हैं और सस्तिप्क का रक्त 
अ्रसण भली प्रकार नहीं हों पाता | जब पढ़ते पढते ऑखों को थकान 
साल्स होने लगे तो खुले मेदान में जा कर दूर की चीज़ों को देखना 
चाहिये ; इससे आँख की पेशियों की थकान दूर हो जाती है । 


पढ़ना आरम्भ करने की आयु 


हसारी राय में ७ वर्ष से पहले आँखों पर अधिक ज़ोर न डालना 
चाहिये । इससे पहले एक दो साल को शिक्षा केवल खेल खिलानों, 
चित्रों, मौडलों हारा होनो चाहिये ; बारीक अक्षरों का कास न होना 
चाहिये । 


अच्तर, छापा ८ 
अधिक छोटे और बारीक अक्षर भी दृष्टि को विगाड़ते हैं। जिस 
टाइप में यह पुस्तक छपी है चह दीक है ; जो वारीक और छोटा टाइप 
इस पुस्तक में हे उससे छोटा टाइप न होना चाहिये। 


पाठशालाओं क्री मेज़ कुर्सियाँ * 


मेज़, कुर्सी ओर बेचों की उँचाई का भी जाखो पर बहुत असर 
पड़ता है । यदि मेज़ नीची है और बवेठक ( कुर्सी, बेंच, स्टूल ) ऊँची 
तो चीज़ें आँखों से चहुत दूर हो जावेंगी और विद्यार्थी को या तो आगे 
को झुकना पडेगा और टेढ़ा बैठना पड़ेगा या पुस्तक ऊपर को उठानी 
पढ़ेगी । आगे झुकने में रीढ़ पर ज़ोर पडता है और पेट और सीना 


3 न--«त कक जी हैं कर ज्गक न्ल्बड़ह रा न. नम कह क ७ ४० #« 
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दोनों के अंग सिकुडते हैं और साँस ढोक तोर पर नहीं आ सकती 
( चित्र ३३३ में ५ ) | यदि मेज़ ऊँची है और कुर्सी नोचों तव पुखक 
आँख से वहुत नज़दीक आ जाती है और पढना लिखना डीक तोर से 
नहीं बनता । मेज़ों और कुरसियों की उचाई विद्याथियों के कद के 
हिसाब से होनी चाहिये ताकि उनको टेंढे तिछे हो कर पढना लिखना 
न पढ़े और उनकी आँखों पर ज़ोर न पड़े । जैसे पढ़ने लिखने सें पुस्तक 
औरर कापियाँ आँख के बहुत निकट या वहुत दूरन रखनी चाहिये इसी 
अकार कादने और सीने के समय भी चोज़ को बहुत दूर था निकट 
न रखना चाहिये और कसर को बहुत झुका कर न बैठना चाहिये 
( चिन्न ३३३ )। 

जिन विद्यार्थियों की आँखें कमज़ोर हैं या स्वास्थ्य अच्छा नहीं। हे 
उनको कादना, विनना, ऋुशे से कास करना हानि पहुँचाता है। जो 
विद्यार्थी पाठशाला में 'काले बोर्ड! पर लिखी चीज़ सली प्रकार न पढ़ 
सके उसको अपनी आंखों की जॉच करानी चाहिये। बहुत 
चिकने और चसक दार कागज पर छपी हुई पुस्तकों के पढने से आँखों 
पर चौंद पडती है जिस से हानि पहुँचती है । 


पढ़ने लिखने के समय शरीर की ठीक स्थिति 


शरीर सीधा रहना चाहिये और पुस्तक आँखों के सासने रहने ह। 
चाहिये--आँखे' सासने को रहनी चाहिये; यदि पुस्तक आँखों से नीचे 
रहेगी तो आँखों को नीचे को घुसा कर रखना पड़ेगा, इससे उन 
पेशियों पर जिनका काम आँखों को नीचे ( उथिवी ) की ओर घुमाना 
है अत्यंत ज़ोर पडता है । इसके अतिरिक्त गरदन को रक्तवाहिनियों 
और चुलिका अन्थि भी मिच जाती हैं जिससे मस्तिष्क को बंत्वत 
हानि होती है। इसका तात्पर्य्य यह है कि सामने रखी हुई मजे 
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खित्र ३३३ 


१-३-वबैठने की खराव विधि | 
२-४--बैठने की ठौक विधि | 


2 “: 
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ढाल होनी चाहिये अर्थात्‌ डेस्क मेज़ से अच्छा है। छेद कर पढ़ना भी 
टीक नहीं इससे भी आँख की नीचे वाली पेशियाँ शीघ्र थक जाती हैं। 
चलती गाडी और रेल में पढना भी ठीक नहीं क्योंकि पुस्तक और 
शरीर के हिलने से दृष्टि का स्थिर रखना असंभव हों जाता है और 
पेशियों पर अत्यंत ज़ोर पडता है। कस प्रकाश उतना ही हानि 
पहुँचाता है जितना अधिक प्रकाश । 


तम्बाकू और दृष्टि ४ 


तस्वाकू पीना और खाना दृष्टि को बिगाडता है; विद्याथियों के 

लिये तम्बाकू ( सिप्नेठ, बीडी, सिगार ) विप के ससान हे । 
आँख उठना;: आँख आना 

जब बच्चां के दाँत निकलते हैं तो उच्की आँखें अकसर आ जाती 
हैं, दाँत निक७ते ही आँखें अच्छी हो जाती हैं । 

आँख की इछेप्सिक करा का प्रदाह कई प्रकार के फीदाणुओं द्वारा 
होता है । सामूली अदाह बोरिक लोशन ( १० ग्रेन वोरिक छेसिड एक 
ओंल या आधघी छटॉक उबलका हुआ जरू या गुलाब जल ), जस्ते का 
पानी ( ज़िक छोशव-१ या दो ग्रेन जिक सलफेट आर एक जौस उयला 
छुआ जल ) या केवल गुलाब जल के दिन से दो या तीन बार टपकान 
से अच्छा हो जाता है। 

आँखों का एक विशेष रोग होता है जिसे “रोहे”” या “कुथरु”! 
कहते हैं। इसमें पलकों के नीचे की झिल्ली से दाने पड जाते हैँ । छोटे 
बच्चों में कमो कभी पपोटे इतने फूल जाते हैं कि आँखे खुलती नहीं । 
भारी पलकों और इन दोनों की रगड से कनीनिका ( सामने मा 
स्वच्छ भाग ) पर जख्म हो जाते हैं जिन के अच्छा होने पर झाख से 
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सफेद तिल पड जाते हैं--इसी को साड़ा कहते हैं। यह रोग र 
रोग है, बड़े से बच्चों को और बच्चों से बड़ों को लगता है; य 
में अच्छा होता है । जब पपोटे फूल जावें तो उन पर गीला सेंक 
चाहिये | जेसे गरस वोरिक छोशन में भिगोकर साफ रुई को पोट 
फाये से सेक करना; पोस्ते का सेंक वहुत फायदा करता है । 
छटॉक पोस्ते के डोडें ( या बड़ी ) पानी में उबाल हो; छोटी सी 
चनाओ ओर फिर दो दो घन्टे बाद इस पोटली को सहते 
योस्ते के पानी में सिगो कर ययोदों पर सेंक करो । जब आँख 
लगे तो पलक उलट कर दवा रूगवाणों। इस रोग में “चा 
सिलवर नाइट्रेट, और तृतिया का प्रयोग होता है। चाकस्‌ 
चीज है यह हसने खुद आज़मा कर देखा है । 

जब रोहों का रोग किसी बच्चो को हो जाबे ( भारत: 
यह रोग बहुत होता है ) तो जब तक जड़ न टूट जावे उस सम 
उसका इलाज करते रहना चाहिये। यदि बचपन सें इलाज में ३ 
होगी तो जन्स भर दिक्त करेगा | 

“रोहे”” छूत का रोग है। जब यह रोग घर में किसी ' 
जाता है तो उस घर में बहुत कस व्यक्ति वचते हैं । पति से प 
ओर पत्नी से पति को; माता से बच्चों को; एक बच्चे से दूस 
को इल्यादि । कारण यह है कि साधारण स्वच्छता भी नहीं। 
जाती । आस तौर से एक ही अंगोछे से वहुत से छोग मुँह औः 
योछ लेते हैं, जो जल आँख से निकलता है उसमें रोगाणु रहते 
रोगाणु एक ऊँगोछे या रुसाल या धोती द्वारा और लोगों की ४ 
पहुँच जाते हैं । 

बचपन की रापरवाही से था आगे चलकर कुशिक्षा के कारण 
मुँह पोछने में छूत न सानने से भारतवर्ष में सेकड़ों विद्यार्थि 


रोहों से बचने के उपाय ६८७ 
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आँखें खराब रहती हैं; एक जिले में हसने दो स्छलों के लड़कों को 
आँखों की जॉच की; पता छगा कि एक स्कूल में ( जहा कंगालों के 
लड़के थे ) ५०% - और दूसरे स्कूल मे ६०५ लड़का की आँखों में 
यह रोग किसी न किसी अवस्था मे था। भारतवर्ष मे दृष्टि खराब होने 
का एक मुख्य कारण यह रोग है । जब किसी व्यक्ति के ऊपर के पलक 
कुछ लटके से और भारी साहस हों और उसकी आँखें सुबह को 
* उद्से समय चिपक जावें या उसकी आँखों से पानी आवे तो इस रोग 
को याद करना चाहिये । 


रोहों से बचने के उपाय * 


३, कभी भी दूसरे-की आँखों और झुँह पोंछे हुए कपड़े से अपनी 
(आँखें और रँह न पोंछो । अपना स्माऊ, अपना तौलिया या अंगोछा 
अलग रक्‍्खो । वहुत से स्ली और पुरुष अपनी धोती से बच्चों के झेह 
पोंछ दिया करते हैं, यह गंदी आदत है | कोई ग़रीब आदसी ऐसा करे 
तो वह क्षमता किया जा सकता है; हमने तो बढ़े बड़े वकीलों, वेरिस्टरों, 
जजों, डिप्टी कलक्टरों और सेठ साहुकारों को रुसाल और तोलिये के 
विषय में अत्यंत कंजूसी करते देखा है, उनका यह काम अत्यंत 
निन्‍्दुनीय है । आज कक भारतवष में लक्ष्मी और स्वच्छता साथ साथ 
कस रहती हैं। भारतवर्ष में विद्या और स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान भी लाथ 
साथ रहते कम देखे जाते हैं; हमने ऑँगरेज़ों को ( विशेष कर मेसों को ) 
भी अपनी नाक पोंछने वाले रुसाल से अपने रोते बच्चे की आँख 
पोंछते देखा है । 
२. जब रोहे पुराने हो जाते हैं तो जब तक वे अच्छे न हो जावे 
जस कर. चिकित्सा करनी चाहिये । चल्लुरोगवेत्ता कहते हैं कि यदि 


ः 


जमकर चिकित्सा की जावे तो रोग दो चर्ष में अच्छा हो सकता टे। 
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३. धूल, सिद्दी, धुओँ, तेज़ धूप इस रोग को बढ़ाते हैं । सक्‍्खी 
द्वारा भी यह रोग फेलता है । 
दृष्टि बिगाड़ने वाले मुख्य कारण 
१. रोहे और रोहे'से होने वाले ओर रोग 
२. सोतिया विन्द 
३. सोज़ाक ( २०% अंधे, विशेषकर जन्म के सूर इसी रोग 


द्वारा होते हैं ) 
४, आवशक 
७, तम्बाकू 
६. आँखों में कोयला, लोहा, सिद्दी पड़ने से ज़रुस हो जाना 
७, खाद्योज पूर्ण भोजन की कसी 
८, पेदायशोी आँख की खराब बनावट 
५, पढने लिखने मे ठीक स्थिति का न होना 


१०, बहुत बारीक अक्षर; अधिक काढना, सीना; छापेखाने का 
कास; अधिक पढ़ना; अन्य कास जिन में आँखों पर बहुत ज़ोर पढ़े । 


२. कान 

कान का एक नली द्वारा हलफ़ ( गले ) से सम्बन्ध है । जब हलाऊ 
खराब हो जाता है तो सुनने में फक्र आ जाता है और कान में दर्द भी 
हो जाता है बच्चों में जब ताल्व अन्थियाँ बडी हो जाती हैं तो कान 
पक भी जाता है और बहने रूगता है। कान के त्तीन भाग हैं; एक 
बाहर का जिस को मास्टर छोग पकड़ा करते हैं, जिस से से मे निकला 
करता है और जिस को अंगुली से या सींक से खुजाया करते हैं; एक 
सव से अन्दर का जिस में एक विचित्र यंत्र रहता है जिस का सुनने की 
शक्ति से विशेष सम्बन्ध है; इन दोनों के बीच में जो भाग है उस में 
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तीन छोटी छोटी अस्थियाँ रहती हैं, इसी भाग का एक ,नलछी द्वारा गले 
से सम्बन्ध होता है । बाहर के और बीच के भाग में एक परदा लगा 
होता है; जब बोच के भाग में पीप बनती है तो बडा दर्द होता है; 
यह सवाद परदे को फाड कर बाहरी फान से वाहर आता है। बाहर 
के कान की नली में भी फुडिया बन जाती हैं विश्वेप कर उन लोगो के 
जो सेली सींक या ककडी या कील इत्यादि से कान को खुजाया करते 
हैं; इस से अत्यन्त पोडा होती हे और जब तक यह फुडिया फूट न 
जावे या वेठ न जावे रोगी को अत्यन्त कष्ट होता है । यदि दूध पीता 
बच्चा अत्यन्त रोचे और अपना हाथ कान के पास ले जावे त्तो उस के कान 
की परीक्षा टुरंत होनी चाहिये; संभव है कि उस का कान पक रहा हो। 

कान को सींक, पेन्सिक, क़लस, कील इत्यादि बारीक चीज़ों से 
कभी भी न खुजाना चाहिये । अंगुली यदि वह साफ हो तो उस को 
कान सें दे कर कान को हिलाने मे कोई हजें नहीं, ऐसा करने से थोडा 
सा सेल बडी आसानी से वाहर आ जाता है। कान का मर पानी 
लगने से फूल जाता है, इसी लिये जब तालाब, या दरिया में ग्रोता 
लगाने से कान में पानी भर जाता है और वर्षा कु मे जब वायु में 
बहुत तरी रहती हे तो मेल अकसर फूल जाया करता है; यदि सेल 
थोड़ा हो तो कोई विशेष कष्ट नहीं होता | कान में ज़रा सा भारोपन 
सालहू्स होता है; यदि मेल ज़्यादा है तो बहुत पीड़ा होती हे और 
सुनाई मे भी फर्क भा जाता है। ऐसी हालत से सब से अच्छा इलाज 
तो कान को पिचकारी द्वारा हलके गर्भ जल से जिस से ज़रा सा बोरिक 
ऐसिड या सोडा बाइकार्व पडा हो घुलवा देना है, मेल निकलते ही 
दुद जाता रहता है। कान में ज़रा सा हलका गे फड़चा तेल था 
लिक्किड पेराफीन# डालना भी उपयोगी है, सेल घुल जाता है क्षार 

+]वुणपते फुम्ध्बरतितत, 
४४ 
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पतला हो कर बाहर आ जाता है। आज फल के कनमेलिये बहुत 
वेवकूफ होते हैं, उन के हाथ और ओज़ार गंदे होते हैं, इन लोगो से 


चित्र ३३४ 





कनमैलिये से वचो, कान एक बहुत पेचीद। यत्र है, यह वेचारा 
उस को नहीं समझ सकता 


वचना चाहिये; कभी कभी ये कान के परदे तक को फाड डालते हैं; 
यदि परदा पहले से फटा हो तो मध्य कर्ण की छोटी छोटी अस्थियों को 
मेल समझ कर बाहर खींच लेते हैं । 


कक ही ऑफ 
“[.. 
५. कातक 


अन्‍्म.. किहीनल 
की 
जानकी के 


अआः 5 
नह 
बटर | री । 


न 
च्च्छ् 


लक का 


जहा ५. ल्‍न्‍+म-म ही; 4 


2ईनसैनफाम रुप कात गक जया “ेजमीफॉन्नि सा 
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कान में अनाज, मोती इत्यादि डालना ४ 


कुछ छोटे बच्चों को अपने छिद्वों में विशेष कर नाक और कान मे 
अनेक पकार की चीज़ों के डालने का बहुत शौक्त होता है, सोती, चना, 
गेहूं, मटर, पेन्सिल का टुकड़ा इत्यादि निकालने का हम को अकसर 
अवसर सिला है | माता पिता इन चीज़ों को निकालने की कोशिश 
करते हैं ओर जितनी कोशिश वे करते हैं उतनी ही ये चीज़ें ओर 
भीतर को घुसती जाती हैं । जब बच्चा इस प्रकार की चोज़ें कान में 
डाले तो तुरंत डाक्टर के पास ले जाना चाहिये, वह पिचकारी द्वारा, 
या अन्त्रों द्वारा उस को सुगसता से निकाल देगा। जब चना या सदर 
भीगने से फूल जाती है तो अत्यंत पीड़ा होती है ओर उन को निका- 
लना सहज भी नहीं । यदि कान में कोई म्ुनगा या कीड़ा घुस जावे तो 
तेल डालने से वह शीघ्र बाहर आ जाता है या मर जाता है; यदि कीड़ा 
अभी घुसा हो तो कमी कभी घिजली की “ोचेः के प्रकाश से एक 
दस बाहर रू(ट आता है । 


कान बिन्धवाना 


हिप्दुओं में कान की लोर खी और पुरुष दोनों मे विधवाई जाती 
है; क्यो ? यह कोई नहीं जानता । कहते हैं कि कान की छोर विधवाने 
से अंडकोप के रोग नहीं होते; हमारी राय में यह एक सिथ्या विचार 
है; भारतवर्ष में जितने अंडकोप के रोग हिन्दुओं को होते हैं उतने 
अहिन्दुओं को नहीं होते । कान बींधने के समय तार या सुई का 
स्पिरिट द्वारा या पानो में पका कर या लरूम्प की लो। मे रख कर रागाणु 
रह्वित कर लेना चाहिये; जब तार घेछा होता है तो कान पक जाता 
ओर फिर बड़ी देर में अच्छा होता है । समस्त संसार की स्त्रियों कान 
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विधवात्ती हैं और वालियाँ और आभूषण पहनती हैं; हम इस को 
स्त्रियों को गुलास बनाने का एक अच्छा तरीक्ा समझते हैं | 

मास्टर छोगों को कान पर थप्पड़ सारने का बहुत शोक्त होता है, 
कभी कभी कान का परदा फट जाता हे और कभी कभी सरितिप्क को 
भी हानि पहुँचती है; ऐसा करना दीक नहीं । 


४, नाक 
सॉस नाक द्वारा ही लेनी चाहिये । जो लोग झेंह से साँस लेते हैं 


4 
7 


या जिनका झऊुँह सोते समय थोड़ा वहुत खुला रहता है उन के गलेया , 


नाक में बहुधा कोई रोग होता है । नाक द्वारा हम को गंध का वोध 
भी होता है।॥ 
जब हम नाक द्वारा सॉस लेते हैं तो वायु नाक की झिल्ली की तरी 


और गरसाई से तर और गर्म हो जाती है; इस के अतिरिक्त वायु नाक , 
के वालों की छलनी में से छन कर जाती है; घूल और कीटाणु भीतर नहीं 


घुसने पाते । नाक की झिछियों में जो सिनक बनता है उस में कीदाणु- 
नादाक शक्ति भी होती है। जब हम मुँह से सॉस छेंगे तो धूछ और 
कीटाणु आँह और साँस लेने की नालियों में चले जावेंगे ओर हानि 
पहुँचावेंगे । अंदर जाने वाली वायु तर और द्वारीर के ताप के अनुकूल 


भी न हो सकेगी । जब ऊँँह से साँस.लिया जाता हे तो न्युमोनिया, 
इन्फ्ल॒ुएंज़ा, खॉसी, दिक्त के कीदाणु शरीर में पहुंच कर रोग उत्पत्त 


करते हैं । 


जब जुकास होता है तो नाक की झिल्ली में वर्म आ जाता है 


जनम... 2 


 नासाह हो जाता है ); फिर धीरे धीरे गले और कभी कभी स्वर यंत्र 


की झिल्ली में भी चर्म आ जाता है । झिल्ली के चरम से पहले तो खुच्की 


ओऔर “भारीपन उत्पन्न होता है, फिर वहाँ तरी आ जाती है और पानी ' 


नकसीर ६९३ 





सा निकलता है, फिर गाढ्ू बलश्स निकलने लगता है। इस सब का 
अभिप्राय यह है कि रोगागु शरीर से बाहर निकल जावें। 

नाक की झिल्ली कोसरछ होती है, वह सोौसम की ऐसी तब्दीलियों 
को जो एक दुस हुआ करती हैं वरदाउत्त नहीं कर सकती । एक दम टंढ़े 
कमरे से गर्म कमरे भें या गण से ढठंढे कसरे से जाना उस झिछ्छी को 
हानि पहुँचाता है। जो छोग बंद कमरे में सोते हैं उन को जुकास 
शीघ्र हुआ करता है क्योंकि उन को गले वायु से ठंडी वायु मे जाना 
पड़ता है। सोने के छिये सब से अच्छी जगह वरांडा है क्योंकि वहाँ 
की और वाहर की वायु के ताप में उतना अंतर नहीं रहता जितना 
कसरे की और वाहर की वायु सें रहता है । 


नाक खुजाना * 


नाक में बार बार अंगुली देना ठीक नहीं, इससे वाल दृट जाते हैं 
ओर फिर वहा कीटाणुओं के आक्रमण से फुन्सी बन जाती है । नाखूनों 
के परदे में रृग जाने से वहाँ भी ज़ख़स हो जाते हैं और वहाँ से कभी 
कभी बहुत्त खून बहने छगणता है ( चकलीर फूडना )। यदि नाक में 
खुइकी हो तो ज़रा सा घी या वेसलीन चुपड लेनी चाहिये | 


नकसीर ४ 


जब नकसीर फूटे तो गरदन को जागे को नहीं झुकाना चाहिये 
क्योंकि इससे गन की रक्त चाहिनियों पर दुवाव पडता है ओर रक्त 
अधिक वहेगा। गरदन का कपडा ढीला कर दो और रोगी को आराम 
से विदाओ और गर्दन पीछे को झुकाओ; नाक पर ढंढ पहुँचाओं सिल 
सके तो बरफ की पोटली या ठंढे पानी का फपडा रगाजो। यदि इस 
मामूली विधि से रक्त तुरंत न बन्द हो तो डाक्टर को दि्खिलाना 


६५४ स्वास्थ्य और रोग 





चाहिये । जिन लोगों की नकसीर फूटा करती है उनकी नाक में कोई रोग 
होता है और इसकी जॉच होनी ज़रूरी है । एक रोगी की नकसीर 
बार वार फूटा करती थी, जॉच से मालूम हुआ कि इसका कारण 
एक संकटसय रसोली का वनना था । भर 


हलक (कंठ ) गला 


नाक और जिह्ना के पीछे का भाग हलक या कंठ या गछा हे। 
कंठ में इधर उधर दो गॉठे होती हैं यह “ताल्व ग्रन्थियाँ? या 
टोम्सिल (7'0४95) हैं । बच्चों में यह अकसर वढ जाया करती हैं। 
इनके बढ़ने से हलक में दर्द होता है और निगरलने में तकलीफ होती 
है । ताल्व प्रन्थियों के अतिरिक्त गले में नाक के पीछे के भाग में नन्हे 
नन्हे कुछ और छोटे छोटे “गन्धि समूह” होते हैं ( चित्र ३४७ में २) 
इनको 'एडिनोयड्स (.8०१००००७) ऊैहते हैं, ज्यों ज्यों बालक वढ्ता 
है । ये अपने आप छोटे होते जाते हैं। परन्तु कुछ बालकों मे यह बढ़े 
रहते हैं ओर यदि तादव अन्थियां भी वढी रहें जेसा कि आस तोर से 
होता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है । नाक में हवा जाने को 
रास्ता नहीं रहता ( चित्र ३३६ ) | वारूक को मुंह से सांस लेना 
पडता है । मुँह से सांस लेने से जो रोग हो सकते हैं वह तो होते ही 
हैं, उनके अतिरिक्त वालक की शकल बदल जाती है । चेहरा ठेखने 
से वालक बेवकूफ सा साल्स होता है; वह पाठ्याला में और बालकों 
से पिछाडी रहता है । वायु के दीक तौर पर न पहुँचने से रक्त भली 
प्रकार साफ नही हो सकता; वालक को खॉसी अकसर रहा करती है 
और ज़रा सी असावधानी से जुकाम हो जाता है और गला आ जाता 
है; फभी कभी सन्‍्द ज्वर भी रहने लूगता है और वह कुछ बहरा भी 
हो जाता है और उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता । 


डर 
वा... +ककपक मल 
वयाा............... 
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के जानना ० 


हि हक +णा अत एम, अज्म कक कि आज 


चित्र ३४० खख् व्यक्ति. चित्र १३६ बढ़े हुए दौन्सिल और एडिनोयड्स 





चित्र ३३० 


श्न्टैन्सिल. नाक का रास्ता 
२>ऐडिनोयड्स ७ल्‍ताद: 

इन्कान की नार्ल; का मुख 
४,६,९८-नाक से इवा जा रही है 
५;७,८सुँद से मोजन जाता है 


चिन्न ३३६ 
१०ल्‍टौन्सिलक बडा हो गया है और 
दोनों मिलकर हलक के रास्ते की छोटा 
कर देते हैं । ११८८डिनोयड्स बढ 
गये हैं और नाक के पांछि के रास्ते 
को छोटा करदेंतें हैं १९८एडिनोचड्स 
कान की नली पर दवाद टालते हद 
जिसके कारण सुनाई में फर्क पड जाता 
हैं। १४,१३-६वा जाने का रा्ता 
जिस स अब काम नहीं लिया जाता । 
१५, १ ७न्‍्ल्वाथु सुदद से जाती 
आर मुँह खुला रहता है. बात ञांगे 
को निकल अंते है । १५१६४स+भावन 
का रास्ता। देखो ताल, उऊचा द्टा 
गया है । 


६९६ स्वास्थ्य ओर रोग 





कंठ का कान से सम्बन्ध है । ऐसे बच्चे अकसर कम सुनते हैँ 
और उनके कान भी वहा करते हैं । 


उपाय हु 


बन्द कमरे में सोना, सुँह ढठाँक कर सोना, सुँह में अंगुली आर 
अँगूठा दिये रहना, बहुत गर्म कपडे पहनना, गर्भ वायु में रहना--ये 
सब चुरी आदतें हैं। अधिक खटाई और मिर्चा का प्रयोग भी दीक 
नहीं । यदि मामूली चिकित्सा से ये कम न हों ओर चिकित्सक यह 
नि>चय करे कि इनके रहने से स्वास्थ्य को हानि हो रही हे तो 
औपरेशन द्वारा टौनसिलों और एडिनोयडस को निकलवा देना चाहिये। 
भोजन में खाद्योजों और आयोडोन की कमी से भी ये अंग विक्ृत 


हो जाते हैं ; इसलिये ऐसे लोगों को भोजन सुधार की भी आवद्य- 
कता है । 


५. जिहा ४ 


यह स्वादेन्द्रिय है। जब वद्हज़मी होती है या कबच्ज़ रहता है 
या पेट ओर आँतें संली रहती हैं और उनमें सडाव होता हे तो 
जिह्मा मेली हो जाती है और मुँह से वदबव्‌ आती है। यदि जिह्ठा 


गंदी हो तो पेट इत्यादि को भोौर सुंह को साफ करने का शीघ्र 
यत्न करो | 


सह ष 
यदि #ुँह साफ़ न रकक्‍्खा जावे तो दुर्गध आने छूगती है। हम 


थोडा वहुत थूक हर समय निगलते रहते हैं; यदि दुर्घध और कीटाणु 
मय थूक पेट में जावेगा तो कभी न कभी वह अवश्य हानि पहुँचावेगा । 


आर 2] 
८ ७े+ 


हे 
हि) | 


सभी 
उ्माल्‍्ननन्‍यतयीए ऑफर, 


८ 


नॉाहयतय चत् नल अआ्थच या 


दाँतों की सफाई ६५७ 





प्रातः काल सुँंह को साफ़ करो; जब कुछ खाभो तब खाने के बाद 
मुंह साफ़ करो, फिर सोते समय मुंह को साक करो । 
दाँत ४ 

बाज़ें बच्चों के दाँत पेदायशी तोर पर कसजोर होते हैं और उससे 
शीघ्र कीडा रूग जाता है ( सड जाते हैं )। जब भोजन में खटिकि, 
फौस्फोरस और खाद्योज ४ फी कसी होती है तो दाँत सज़बूत नहीं बनते । 
यदि साता का स्वास्थ्य गर्भावस्‍था सें अच्छा नहीं रहा, ओर दृध पिलाने 
के काल मे इसका दूध उसके अस्वास्थ्य के कारण था पोष्टिक खाद्योज 
पूणं भोजन के अभाव से अच्छा नहीं बनता तो उसके बच्चे के दोत 
डीक ससय पर न निकलेंगे ओर सज़बूत न बनेंगे । आतशकी बच्चों 
के दाँत जल्दी निकलते हैं, कमी कभी पेदा होते ही एक दो 
दाँत दिखाई देने छूगते हैं, ऐसी दशा में दूध पिछाने वाली को कष्ट होता 
है क्योंकि कभी कभी बच्चा छाती में दाँत चुभा देता है। ऐसे दाँतों 
को निकलवा देना चाहिये। रिकेट्स रोग से दाँत देर में सिक- 
लते हैं। दाँतों के निकलने का ससय चित्र में दिया गया है । 


दाँतों की सफ्राई ४ 


६-७ सास की अपयु तक दूध पीने वाले शिक्षुओं में केवल दूध 
पीने के बाद मुँह को झुद्ध जल से धीरे से पोछ देना चाहिये और 
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्तनों को भो दूध पिलाने के 
वाद और पहले शुद्ध जल से पोंछ डालना चाहिये ताकि उसमे जा 
थूक था दूध या सेल छूगा हो वह शिश्षु के सुँंह में फिर न जावे। 
शिश्ञु के ऊुँह में गंदी अंगुली भी न देनी चाहिये क्योंकि इससे न 
केवल मुँह ही आता है जो एक भयानक वात हे भव्युत् ऊंमि रोग 


६०८ चित्र ३३७ दूध के ( अनस्थायी ) दाँतें। के निकलने का समय 
७८ मास ७-९ मास 





६-७ मास १०-१२ मास १२-१४ मास 
१७-१८ मास 





२ वे १७-१८ मास २-३ वध 


लित्र ह३८ स्थायी ढॉतों के निकलने का समय 


(ै) का जमा 
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के होने का भी डर रहता है। बच्चों को अपना अँगृठा और अंगुलियों 
चूसने की आदृत भी न डालनी चा हिये, छुसनों भी खराब चोज़ 
है। चुसनी कभी भी साफ़ नहीं रक्खी जा सकते, इधर उधर पडी 
रहा करती है और उसके द्वारा शिक्ष के झुँह में गंदगी पहुँचने की 
बहुत संभावना रहती है। गंदगी के अतिरिक्त बच्चे को मुँह से सॉल 
लेने को आदत पड जाती है; उसके दाँत भी टेंडे हो जाते हैं; अक्सर 
ऊपर के दाँत भागे को और नोचे के दाँत पीछे को हो जाते हैं । 

जब दाँत निकलने पर शिक्षु कुछ अन खाने छगे तो पहले मे 
अधिक सफाई की आवश्यकता है; अब हर ससय कार टपका करनी 
है; इसको साफ कपडे से पोंछ देना चाहिये और मक्‍खी न ब्रेंठने 
देनी चाहिये । 

जब वारूक को कुछ ससझ आधे तो उसको दिन में कई बार विशेष 
कर खाने के पश्चात्‌ कुछी करने की आदुत डालनी चाहिए । सीटी 
चीज़ों के बाद सुँह अवड्य साफ़ कराना चाहिये क्योकि सीठे के सबने 
से दाल गल जावेंगे और इसी को फीडा छगना कहते हें 

दॉतों का काम भोजन चबाने का और उप्चको खूय बारीक करने 
का है। आक्ृतिक नियस है कि जिस अंग से कास लिग्रा जाता ्ँ 
वह अंग बढता और सज़बूत होता है, जिस अंग से कास नहीं. लिया 
जाता वह अंग पतला और कमज़ोर हो जाता है। जब वच्चा चयाने 
रंगे तो उसको गिरगिली और सुऊायम चीज़ों ( हलवा, सिद्ाई ) 
के खाने की चाट न डालनी चाहिये। उससे कहो कि वह हर एक 
चीज़ को खूब चवाकर खावे; भोजन में ऐसी चीज़े अवच्य होनी 
चाहियें कि जिनको चवाना जावश्यक हो | आटा जहाँ तक हो सके 
हाथ की चक्की फा पिसा हो, ज़्यादा न छाना जावे। मंद तो कभी 
भी न खाना चाहिये। भोजन में कुछ ताज़े फछ भो होने चाहिये 
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जिससे दाँतों को काम करना पड़े | भोजन के साथ कस पानी पोने 
की आदत डालो | मदरसे जाने से कम से कस एक घंटा पहले लडकों 
को भोजन सिल जाना चाहिये ताकि जल्दी के कारण वह अघ- 
प्ववा भोजन पानी द्वारा न निगल जावें। जितना भोजन चबाया 
जावेगा उतना ही शीघ्र वह पचेगा और उतनी ही दाँत और जबडों 
की पेशियाँ सज़वृत वर्नेंगी ओर ससूड़े दृढ़ होगे । 

छोटे बच्चों को अपने दाँतों में कोई चीज़ ऐसा न सलनी चाहिये 
जिससे ससूडे छिल जाचें। अंगुली की रगड ससूढ़ों को वहुत फायदा 
पहुँचाती है। दाँतों की संधों को कुरेदुना भी अच्छा नहीं। यह 
ठीक हे कि यदि साफ सींक का प्रयोग किया जावे तो भोजन के 
टुकड़े निकल जाते हैं, परन्तु साफ सींक सिले कहाँ से | आस तोर 
से झाड़ की सींक का भ्रयोग किया जाता है; यह असकर गंदी होती है 
और गन्दी सींक से हानि पहुँचती है, ससूडों मे चुभने से खून निकल 
आता है, जैसे त्वचा में किसी गंदी चीज़ के चुभने से फोडा वन जाता है 
वसे ससूड़ो में गंदी चीज़ों के खुभने से रोगाणु घुसकर रोग उत्पन्न 
फरते हैं । 

फुछ्ली करने के लिये वेसे तो खच्छ जल अच्छा है हो, यदि किसी 
घोर की आवश्यकता हो तो स्व से अच्छी चीज़ खाने वाले नमक 
का घोल है। एक गिलास ( $ सेर ) पानी में चाय की चम्मच भर 
( ४ साशे ) नसक घोलकर इस पानी से छुछे करो | इस घोल में 
$ रप्ती मेन्थोल या थाइमोल मिलाने से वह सुगधित हो जाता है। 


८ परोर 
दॉतों पर गर्मी ओर सर्दी का प्रभाव 
भली प्रकार कुछा न करना, गिलंगिले भोजन खाना, भोजन को 
दीक तौर पर और ढेर तक न चवाना और अधघचबे भोजन को पानी 


अन्यादयााााफपापामया प्राशाका है उर्फ का ४ ऋड़ का 7 कण कु 7 +- 77 न 
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द्वारा निगल जाना, सीठा खाकर छह न साफ करना--ये तो दाँतों 
को खराब करने वाली बातें हैं ही; इनके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के 
ताप का भी उन पर बहुत असर पड़ता है। अधिक गमे ( चाय, दूध ) 
खाने पीने की चीज़ों से दाँत खराब हो जाते हैं; अधिक ढंडी चीज़ों 
से ( जैसे वरफ ) भी दाँतों को हानि पहुँचती है । पुक ही साथ 
एक दूसरे के पीछे बहुत गस और वहुत ठंडी चीज़ों का खाना भी 
ठीक नहीं, ( जैसे खूब गे चाय के बाद बरफ या आइस क्रीस* ); 
अधिक गत चीज़ खाने के बाद 5ंठे जल से कुछा करना भी हानिकारक 
है । ऐसी क्रियाओं से दाँतों में अनेक बारीक दरोरें पड जाती हैं और 
फिर दॉतों में पानी और सिठाई रूगने लगती है। खट्टी चीज़ों का बहुत 
प्रयोग जैसे सिरका, भाँति भाँति के अचार दाँतों के लिये अच्छे नहीं । 


दाँतों का मंजन, दतोन, खुश ' 

इसाई क़ोसों में खाने के बाद कुछा करना असभ्यत्ता का चिन्ह 
समझा जाता है । क्या इससे भी अधिक मू्खंता की कोई बात हो 
सकती है । युरोप और असरीका में बहुत कम लोग ऐसे हैँ कि जिनके 
सुंह में दो चार सढ़े हुए दाँत न हों था जिनके झुँह में थोड़े बहुत 
ससजुई दोत न हों । हम पहले अध्याय मे समझ आये हैं कि जेसा 
राजा करता है वैसा प्रजा भी करती है। भारतवर्ष में भी लाग्बो 
नक्तलची भारतवासी ऐसे हैं जो खाने के वाद कुछा नहीं करते, उनको 
डर रगता है कि कहीं असली झाहव लोग उनको असम्य न कह दें 
या उनके नौकर उनको काछा साहब न समझें। यूरोप और असरीका 
में जब अच्छे चसकते हुए दाँत वाले भारतवासी या अफरीका देः 
हवशी जाते हैं तो चहाँ के रहने वाले उनके सुफेद चमकते दाँतों को 
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ढेख्कर अचस्से में रह जाते हैं और इन दातों के साफ रखने का भेद 
पूछने रूगते हैं । विकायत वाले अपने हाथ दिन में बहुत कम बार धो 
पाते हैं और इस कारण ये गंदे रहते हैं | गंदे हाथों के कारण थे खाना 
पीना भी छुरे काँटों से खाते हैं। मुँह में अंगुली देना बुरा समझते 
हैं। सत्य तो यह है कि मुँह और दाँत और ससूढे साफ़ करने की सब 
से अच्छी चीज़ जल और अंगुली ( अदेशनी ) है | अंगुली से मसूढ़े 
और दाँत खूब सले जाब तो क्सिी ब्रुश को वहुत आवशच्यकता नहीं 
है विशेष कर खाने के वाद । 

हमारी राय में दतोौन ब्रुश से अच्छी हे । द्तोन नीस की हो 
चाहे वदृल की । दर्तान ताज़ी होनी चाहिये। पहले उसको दॉतों से 
कुचल कर एक बारीक छूँची वनालो, इस किया से जावडों की पेशियाँ 
भी मज़बूत होती हैं । जितनी वारीक दूँची होगी उतना ही अच्छा 
होगा। फिर इस केची से दातों को साफ करो; सामने के ( होठों के 
पास ) ओर पोछे के ( जिह्ला के पास ) दोनों तलों को साफ करो; 
केंची को ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को फेरो; दाहिनी 
ओर से बाई ओर को और बाई ओर से दाहिनी ओर को फेरों । सख्त 
सूखी दतोन की ऊँची ठीक नहीं वनती, और वह ससूढ़ों में दुभ जाती 
है जिस से मुलायस ससूढों में से खून निकलने रूूगता है । 

यदि दतोन न सिले तो संजन लगाना चाहिय्रे। संजन सूखे भी 
होते हैं छोर सलाई जेसे भो होते हैं जो कुष्पियों में बिकते हैं । सूखे 
मंजन द्रदरे न होने चाहियें; यदि सोटे होगे और उनमें कड़ी चीज़ 
होगी तो दाँतों में अति सूध्षम गड़ढे पड़ जावेंगे । कोई संजन हो वह 
बारीक से वारीक छने हुए सेठा से भी बारीक पिसा होना चाहिये। 
अधिकतर संजन खड़िया मिट्टी से बनते हैं जिनमें खुशवृदार चीज़े मिला 
दी जाती हैँ । अत्यंत बारीक पिसा और वार वार छाना गया अच्छी 
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॥ चित्र ३३९. दतोन से दाँतों को सव तरफ से साफ करना चाहिये 
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रकडी का कोयला भी मंजन का कास दे सकता है; उसमें ८ भागों में 
एक भाग नसक भी सिला रहना चाहिये । जो संजन त्रिफला, त्रिकुटा, 
तीन नौन और साजूफल ( बराबर वरावर भाग ) को वारीक पीस 
कर बनाया जाता है वह भी अच्छा होता है । कुप्पी के जो मंजन आते 
हैं उनमें साबुन भी होता है, उसके अतिरिक्त मेन्थो् या थाइमोल 
इत्यादि चीज़ें भी सिली रहती हैं। यदि हो सके तो इनमें से किसी 
का भी प्रयोग न करना चाहिये। ये दतोन का मुकावका नहीं कर 
सकते । दातों-के-साफ-करने-के-लछिये एक अल्यंत-उपयोगी-चीज़-कड॒वा 
तेल-और-नसक-है | तेऊ इतना चाहिये जिससे नसक भीण जावे। 
हमने इसको सब विदेशी क्ुप्पियों के संजनों से अच्छा पाया है। 
री 
खुदा ८ 

हम मझ्ुश के प्रयोग को अच्छा नहीं समझते। बहुत बार दृतौन 
का मिलना कडिन होता है; ऐसी जगह ब्रुश् का अयोग कभी कभी 
आवश्यक हो जाता है। प्रुश सम्बन्धी नियम इस प्रकार हैं-- 

१. दूसरे का ब्रुश अपने मुंह में न दो । 

२. घुश करने के वाद उसको पानी से खूब धोओ ओर उसको 
ऐसी जगह रकक्‍्खो जहाँ धूल मिट्टी न हो । 

३. दूसरी वार उसको काम भे छाने से पहले यथा तो पानी मे 
उवालरू लो या किसी रोगाणुनाशक धोल में थोडी देर रक्खो। रेक्टीफाइड 
स्पिरिट में पाँच मिनट रख सकते हो । 

४, देखते रहो कि बालों की संधों में मेल तो जमा नहीं हो गया । 

७, ब्रुद्धा के वाल महरावदार लगे होने चाहियें। 

६. एक सहीने से अधिक एक ब्लुश का अयोग ढीक नहीं । 


व्यापक कि अमों: स्येककरकात कफ»... "+०_ऊ ३ तय पययी, 


जाई कक. कमा. पी. नहीं वडयीक. मीन! फेम. च्क 
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दाँतों का सड़ना ( कीड़ा लगना ) 

जो लोग मुँह को साफ नहीं रखते उनके दाँतों में सूराख जार 
गड़्ढ़े बन जाते हैं और ऐसे दॉतों मे कमी कभी अत्यंत पीडा हुआ 
करती है। ऐसे खोखले दॉतों में भोजन इकट्ठा हो जाया करता है 
और वह सड़ा करता है। ईसाई देशों मे दाँत और देशों की अपेक्षा 
अधिक गलते हैं, वे लोग खाने के बाद मुँह साफ नहीं करते । यदि 
ऐसे दाँत बहुत दिक करे अर्थात्‌ पीड़ा बहुत हो तो उनको उखड॒वा 
देना चाहिये | बहुत से अज्ञानी दॉतसाज़ दाँतों को खो मे सोना, 
चांदी भर देते हैं; यह भूल है और पुसा कभी न कराना चाहिये क्यो- 
कि अकसर इस खोखले भाग में कीटाणु रहते हें जो अनेक प्रकार कक 
रोग फैला सकते हैं। इन दाँतों में कोई बड़ा कीड़ा नहीं होता। 
“कीदा रूगना?” यह सर्वे साधारण का सिध्या विचार है; वे समभते 
हैं कि जैसे लकडी घुन छगने से खोखली हो जाती है उसी तरह दाँत 
भी किसी कौोड़े से खोखला हो जाता होगा । खाद्योज ४ का न होना 
और मुँह को साफ न रखना और भोजन मे खटिक और फोस्फोरस 

उचित परिसाण में न होना इस रोग के छुछ कारण हैं । 
दंतशूल--खोखले दाँत में छोंग फा तेल लगाने से दंत भूल 
अच्छा हो जाता है; आस पास के ससूढ़ों पर टिंकचर आयोडीन खुप- 
इना भी अच्छा है; पोदाश परमंगनेट के हलके गर्म घोल से भी फायदा 
होता है। " 
मसूड़ों में मवाद ( दंतोलूखल प्रयाह ) 


?ए०068 भौर९०शि5 कक 

इसका भी झुख्य कारण झुंह की सफाई न रखना है; दस्त 

अतिरिक्त खाभाविक रोगनाशक शक्ति का केस होना भार दादा 
३७ . 
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को दुरदरे मंजनों से सांजना जिससे ससूड़े छिल जाचे, सुँंद्द और दॉत 
साफ करने के लिये गंदी मिद्दी का अ्रयोग करना, खाद्योज पूर्ण भोजन 
का न खाना और ससय ससय पर गंदी सीकों से दाँतो की सधों 
को कुरेदना है। झुंह से दुर्गध आती है; जो पीप निगली जाती है 
वह पेट में जाकर या रक्त में पहुँचकर हानि पहुँचाती है । जिन लोगों 
के मसूढों से सवाद आता है उनके जोडों में द्॒द भो हो जाता है। 
आजकल बहुत से आराम तलव डाक्टरों के लिये “ससूढ़ो से सवाद 
आना” हव्वा से भी बढ़कर है | जहाँ किसी रोगी के सझुँह में उन्होने 
ज़रा सा मवाद देखा या मवाद का झुबहा भी हुआ उनके होश उड गये 
औरर उन्होने झट बे-सोचे समझे उस रोगी को दॉत के डाक्टर के हवाले 
किया और कहा कि जितने रोग उसके दरीर में हैं वे सब उस सवाद के 
कारण हैं। हसारा थह कहने का सतलरूव नहीं है कि शरीर में रोग 
इस मवाद से नहीं हो सकते; हो सकते हैं परन्तु इतने नहीं जितने 
कुछ डाक्टर बतलाया करते हैं । 


चिकित्सा 


दाँतो को साफ रक्‍्खो; नसक के पानी से खूब कुछी किया करो; 
स्वास्थ्य को खाद्योज पूर्ण भोजन खाकर डीक करो; अंगुली से ससूढ़े 
मसला करो । थूक को कभी न निगलो; यद्दि सवाद बढ़ता जावे और 
दाँत हिलने छगें तो उसको निकलवा दो और चीनी का दॉत 
लगवा लो । ३, और 

दात ओर पान 

कोई अ्रसाण इस बात का नहीं हे कि पान खाने से ससूडों में 
सवाद वनता है यथा दाँत सड़ जाते हैं । दाँत के सड़ने का तो कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है, यूरोप ओर असरीका में पान नहीं खाया जाता 


दाँत और पान ७०७ 





वहाँ ७०-८० %लोगों के दाँत सड़ते हैं। हसारी राय में दिन रात 
में दो बार पान चबाने में फोई हानि नहीं । अधिक चूना और सुपारी 
हानि पहुँचाती हैं; तम्बाकू तो हानिकारक है ही । जब पान चबाया 
जाबे तो पहली पीक थूक देनी चाहिये विशेष कर जब वह भोजन 
के बाद खाया जाबे । अच्छा पान उत्तेजक होता है और ऊुँह की 
दुर्घध को भी दूर करता है। जिस विधिससे पान ऊँची श्रेणी के 
हिन्दू खाते हैं उससे “कैन्सर”” रोग होने का भी कोई असाण नहीं, 
लाखों हिन्दू पान खाते हैं उनसे मुँह का 'केन्सर' बहुत ही कप्त होता 
है | हाँ चूना, सुपारी और तस्बाकू को पीस कर गाल में भरकर 
रखना और वात है जैसा कि नीची श्रेणी के सुसरूमान करते हैं 
विशेष कर मुसलसानी स्तियाँ; इस ससाले की जलन से केन्सर का 
सम्बन्ध हो सकता है। जो लोग पान खाते हैं उनको जगह जगह 
थूकने की आदत पड़ जाती है, यह एक सहा गंदी आदत है और 
एक दस छोड़नी चाहिये । पान खाने वालों को चाहिये कि वे अपन 
दाँतों को रंगीन न होने दे । 


क्या भोजन नियत ससय पर खाना चाहिये ७७५, 





हैं; उनको 'पढना लिखना, दफ्तर का काम छदना, इत्यादि फारू तो 
करने नहीं पढते, वे जब चाहे खा सकते हैं, ज० चाहे हग सकते हैं। 
सभ्य सनुष्य को कामों के लिये समय नियत करना पडता है क्योंकि सनुप्य 
समाज में फोई व्यक्ति अहूण अछूग नह; रह सकता ; मनुष्य सिलकर काम 
करते हैं, इसलिये सन्ुष्य थह नहीं कर सकता कि जठ चाहे खा ले 
और जब चाहे हग छे । भोजन का समय नियत करने की आवश्यकता 
होती है। जहाँ जहाँ सभ्यता ऊँचे दर्ज की है अर बहुत से सहुप्य 
एक दूसरे से सिलकर कास करते हैं ( जेसे यरोप, अमरीका, और्टे- 
लिया इत्यादि में ) वहाँ सभी कास नियत समय पर किये जाते हूँ; 
खाना ससय पर, कास करना ससय पर, सोना ससय पर, खेलना 
कूदुना समय पर। यह नहीं होता कि एक खाना १० बजे जाता है, 
दूसरा १२ बजे, तीसरा २ बजे, चौथा रात को १२ बजे या दो बजे 
इत्यादि | हर एक काम का समय नियत हो जाने से कास अच्छी तरह 
होता है और अंत में किफायत होती है ओर समाज के सभी लोगों 
को ( कहार, रसोइया, नौकर, ) आरास मिलता हैं। यही नहीं जन 
भोजन एक नियत समय पर खाया जाता है तो पाचक अंग भी ठीक 
झोक कास करते हैं; ओर उनको ससप्र समय पर आरास शी मिल 
जाता है। जब चाहे खा लेने से सभ्य मनुष्य रोगी हो जाता है भर 
वह्‌ कोई भी काम ठोक डीक नहीं कर सकता । जिस ससाज से काम 
नियत समय पर नहीं किये जाते वह कभी भी उन्नति वह कर समता; 
सानों किसी अधिवेशन के लिये ८ वजे का समय नियत किया गया; 
यदि उस ससय कोई खाता है, कोई नहाता है, फोई शंच जाता हें, 
कोई सोता है, कोई सैर करने जाता है, तो वह अधिवेशन तियन 
समय पर नहीं हो सकता; कोई आवेगा कोई नहीं आदेगा. कोई 
देर में आवेगा इत्यादि । जो काम एक घंटे से हो जाता वद्द कई धघों 
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में होगा। जो कौमें नियल्ल हैं, जो समय का मूल्य नहीं जानतीं, 
जो समझती हैं और कहती हैं कि ठीक समय पर कास करने से क्‍या 
फायदा एक दिन तो सब को भरना ही है वे बिना दोज़ख में जाये 
इसी जन्म में पराधीन रह कर दोज़ख़ की सब सुसीवते झेल लेती हैं । 
भारतवासियों के खाने का समय नियत नहीं और यह भारत की 
दरिद्रता का एक कारण है। नवीन सभ्यता वाले देशों में से किसी 
में भी जाइये वहा आप देखेंगे कि हर एक काम का समय नियत है ; 
भोजन का भी समय नियत है, यदि आप ने उस समय पर खाना न 
खाया तो भूखे रहिये । इस दुर्भागे देश में तो खाने पीने का कोई 
वक्त ही नहीं | जब कोई अतिथि किसी के पास आवे अट खाने पीने 
का बन्दोवस्त करना पडता हे | चाहे वह दिन के तीन बजे आवचे चाहे 
रात को दस बजे आवे; एक स्त्री दूसरी से सिलने जावे झट खाना 
पीना, मिठाई सोजूद हे चाहे वह घंटा भर पहले ही पेट भर के 
आई हो; बच्चा किसी के घर जावे झट उसके हाथ मे कुछ खाने की 
चीज़ पकडा दी जाती है । आप खाना खां १२ बजे, पाठशाला में 
जाने वाले के लिये सुबह नो बजे चाहिये; रूडका सदसे से लौटे ४ 
बजे, उसे भूख लगी उसे खाना उस समय चाहिये, आप कास से 
लोटे ७ बजे आप को खाना उस समय चाहिये। या तो दिन भर 
चुला जले, था वासी कूसी खाना खाया जावे या वाज़ार के आलू 
कचालू पर गुज़ारा किया जावे । इन सव वातों के कहने का सतरूव 
यह है कि समस्त फ़ोस के लिये ( एक सभ्यता और एक समाज के 
सव व्यक्तियों के लिये ) भोजन का समय एक होना चाहिये; जब 
भोजन समय पर बनेगा और समय पर खाया जावेगा तो तरह तरह 
के फज़्ल खाने खाने की कोई आवश्यकता न होगी । जो समय हमने 
( १ ) में बतलाये हैं थे भारतवर्ष के लिये ठोक हैं । 


भोजन और सकछूछों का समय ७९१ 


____ २३२३8 झलससइअन--+--++3+3 


३, भोजन ओर अध्ययन 

भोजन करते ही विशेष कर भारी भोजन करते ही सानसिक 
परिश्रम जिसमें अधिक ध्यान से कास करना हो द करना चाहिये । 
दोनों ही काम खराब होंगे--न भोजन पचेगा, न पढने में ध्यान 
लगेगा। सब से अच्छी बात तो यह है कि भोजन करने के वाद एक 
घंटा पढ़ाई लिखाई न हो, हँसी दिछगी की बाते करता ओर झुनना 
या अखबार इत्यादि पढने में कोई हज नहीं । परन्तु ऐसे काम जैसे 
विद्यार्थियों को फरने पडते है अर्थात्‌ ध्यान छगा कर पढ़ना टौक नहीं। 
कारण यह है कि हर एक कास के लिये रक्त की आवश्यकता है, 
भोजन के पश्चात्‌ पाचक अंगों को रक्त की आवध्यकता है, दिसाग़ी 
मेहनत करने के लिये दिमाग़ को पवित्र रक्त की आवश्यकता हे, एुक 
दस दोनों स्थानों में रक्त उतना नहीं जा सकता जितना जाना चाहिये, 
था तो दोनों कास देर में होगे या एक कास में विरूम्प पडेगा। 

हसारी राय में अध्ययन भोजन के ( विशेष कर दोपहर ओर 
शास के भोजनों के ) कस से कम एक घंटे वाद होना चाहिये । 


४, भोजन ओर स्कूलों का समय 


भारतवासी नक़लूची हैं और वे अपने नफे जुक्तलान को नहीं देंग् 
सकते; देखें कैसे, एक हज़ार वर्ष की गुलासी करते करते उन में सो> 


हक" 


समझने की शक्ति ही नहीं रही । जब युरोपियन छोग यहाँ आये भाद 
उन्होंने सदसे और कोलिज खोले तो उन्होंने वद समय नियत किया 


कव 


जो वह अपने देद में रखते थे । विकायत में सदलों का लमय ५ घ्जे 
से ३-४ बजे तक है | विकायत वाले स्वाधीन हैं और वह ५ बजे वास 
भारंभ कर देते हैं; यहाँ पर अंगरेज़ लोग ९ बजे सो कर उठते दें, इल- 


ध् सन्बा स्किल आई जद ञ् 
हां तक ठा ७4 ५६ 


लिये वक्त सदसों का दस वजे रखा गया। यह 


॥॥4 >> ०» 
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विलायत में श्रातः: काल नाइता किया जाता है, भारी खाना नहीं 
खाया जाता और अंगरेज़ी खाना हिन्दुस्तानी खाने से हलका भी होता 
है; लडके हलका नाता करके सदलें जाते हैं। बीच में १२-१ बजे 
छुट्टी होती है, इस अंतर में उन के भोजन का अवन्ध स्कूल ओर 
कश/लिजों में होता है, इस के वादु फिर थोडी सी पढ़ाई होती है ओर 
फिर छुट्टी हो जाती है, चार वजे चाय का वक्त हो जाता है और फिर 
६-७ बजे पूरा भोजन मिलता है। भारतवर्ष में छूत छात की वजह 
से रडकों के भोजन के लिये किसी स्कूल आर फकोलेज की ओर से 
कोई वन्दोवस्त नहीं है; १५-३० मिनट का जो अंतर होता है वह घर 
आकर भोजन करने के लिये काफी नहीं। भूख लगती है तो आह 
कचालू खाकर पेट भरा जाता है | सुबह भोजन भक्ती अ्रकार तैयार 
नहीं हो सकता और होता भी है तो कच्चा पका खा कर स्कूल में देर 
हो जाने के डर से भागते हुए जाना पड़ता है, यह भोजन हलका नहीं 
होता इस कारण वह सहज मे हजस भी नहीं होता । इस भोजन से 
पहले कुछ खाना दीक नहीं क्योंकि फिर नाउते और नो बजे के भोजन 
में काफी अंतर नहीं रहता। इस सब का परिणाम यह होता है--- 
आतः काल नाउता करने का समय नहीं, यदि नाउता किया तो नौ 
बजे भूख न लगेगी और यदि खा भी लिया तो भोजन पचेगा नहीं 
और अजीण्ण होगा । नो बजे भोजन जो खाया जावेगा उस को भरी 
प्रकार चवाने का समय नहीं सिरूता अर उस के बाद मदसे को 
भाग कर जाना हानि पहुँचाता है। थदि पेट भर के भोजन खा भी 
लिया तो उस के पश्चात्‌ पढ़ने में ध्यान न लगेगा; परिणास यह होता 
हे कि गर्मी के दिनों में लड़का ऊँघता है और सास्टर बकते हैं, या वह 
भी डँधते हैं; जो वात लड़के को $ धन्टे मे सीखनी चाहिये थी वह 
पुक धन्टे से भी नहीं सीख सकता; समय वचेकार जाता है। जो बात 
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मदर्से मे ही याद हो जानी चाहिये थी अब ऊन को घर पर घोटना 
पड़ता है । विछायत में इतनी ठंढ होती है कि छोग दोपहर को 
अच्छी तरह काम कर सकते हैं, भारतवर्ष में दोपहर को काम 
करना कडढिन है और विद्यार्थियों के लिये तो बुरा भी हैं। जिन लोगों 
ने भारतवर्ष में १५० बजे का ससय नियत किया उन्होंने अपने खाते 
का समय नहीं बदका, वे अपने आप सुबह ९ वज नाक््ता करते 
रहे, दोपहर को १२-१ वजे के बीच में दोपहर का खाना खाते 
रहे, शाम को चाय पीते रहे और फिर रात को डीक समय पर खाता 
खाते रहे । उन को तो कोई कष्ट न हुआ, सारतवासियों के कष्ट से 
उन्हे फ्या सतरूव । 


भारतवर्ष में सदसों का ससय वह नहीं खखा जा सकता जो 
विलायत जैसे ठंढे देशों में । यहाँ सब से अच्छा ससय पढ़ने का ( दिन 
भर सें जो सब से दंढा समय है उसी समय सस्तिष्क डीक काम करता 
है) सुबह १२ बजे तक है, इस लिये मदसे सुबह के ही होने घाहिये | 
गर्मियों मे सुबह ६ बजे नाइता किया जावे, ७ बजे से सर्दर्सा हो 
३१ बजे छुट्टी हो जावे ४ घन्टे पढ़ाई के लिये बहुत काफी हैं । जाड़ी 
में ७-७६ बजे नाइता किया जावे $२ बजे छुट्टी हो जायें, यदि 
आवश्यकता हो तो फिर दो बजे के बाद एक दो घन्ट की पढाई हो 
सकती है। खाने पीने का सलय दौक रहेगा, भोजन भली अकार 
पचेगा, पढ़ाई ऐसे समय होगी जब मस्तिष्क ठीक कास करेगा, भोदी 
सी पढ़ाई से विद्यार्थी अधिक छाभ उठाचेगा, खास्थ्य अच्छा रहेगा तो 
पराधीनता घटेगी ॥ और क्या चाहिये ! 


५, भोजन ओर दफ़्त “ 
यदि इस कमबरुत देश से कपट चाही छत छात जाती रहें दो 
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बहुत से कष्ट दूर हो जावें । कचहरियों का वक्त वही होना चाहिये जो 
सदसों का। यहा चूँकि ऐसी आयु के लोग कास करते हैं जिन का वर्द्धन 
हो चुका है, थे छोग अधिक देर तक कास कर सकते हैं । अंगरेज़ हाकिम 
अपने भोजन के समय को नहीं ठालता, चाहे कलक्टर हो चाहे जज चह 
दोपहर का खाना उसी समय खाता है जिस ससय विलायत में। 
कचहरी को सब झुसीवत झेलनी पड़ती हे काले आदसी को, विशेष कर 
बाबू लोगों को ( छुको को )। उनको सुबह कचहरी भागना, शास को 
४-५-६ बजे वापस आना। दोपहर को सूख लगे तो अंट झांट 
खा लो। यदि छूत छात न रहे तो दोपहर को एक घन्ट के लिये 
कचहरी बन्द हो जावे और कचहरी के अहाते में ही अच्छे भोजन 
की दुकानों पर थोडा सा हलूका भोजन खा लिया जावे | कचहरी के 
रगडे से वावू लोगों का स्वास्थ्य विगड़ता है इस में कोई सन्देह नहीं । 
हमारी राय में दो ही इलाज हैं ( $ ) जो समय सद्सों का हे वही इन 
का भी हो--एक घन्टा अधिक रह सकता है अर्थात्‌ गर्मियों में ७-- 
१२ तक; जाड़ों में ८ से ५ तक । ( २ ) यदि इससे कास न चले तो 
छूत छात दूर करों ओर दोपहर को अच्छा भोजन सिलने का बन्दोवस्त 
कचहरी के मेदान में ही करो जैसा कि यूरोप के सभी शहरों से 
होता है। १२ था एक का घंटा बजा और कास वंद्‌ हुआ और सब 
लोग होटठर था भोजन घर में पहुँचे; एक था दो बजे फिर काम 


आरंभ हुआ। 
६, भोजन और चोका ४“ 


प्राचीन काल में जब हिन्दू पाखंडी नहीं थ च/के से सतलूव यह 
था--जैसे भोजन तेयार हो बेसे ही परोसा जावे अर्थात्‌ वह देर 
तक न रक्‍खा रहे; सब लोग भोजन को न छवें ताकि भोजन दूपित न 
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हो; जहाँ भोजन खाया जावे वह स्थान किसी और कास से न जायें 
ताकि वहाँ भोजन दूषित न हो सके; सक्‍्खी भोजत पर न बेठे | साफ 
बरतनों में साफ़ हाथों से भोजन परोसा जावे ओर भोजन के समय 
गंदे कपड़े न पहने जावें, हाथ पेर घोकर और दझारीर को साफ करके 
भोजन खाया जाये ये सब बातें बिना पाखंड के आजकल भी हो 
सकती हैं । पाखंडी छोण जो सतकऊब चौके से समझते हैँ वह टीक नहीं 
है । आजकल चौके में खाने से सतलूव यह है कि सकखी भिनकती जायें; 
धुएं के मारे ,आँखों से पानी निकले; तरकारी इत्यादि यंदे हाथों से 
परोसी जावे; फीचड में बेदा जावे; गंदा महुप्य भोजन बनावे इत्यादि । 
७, दावत ४ 

बड़ी दावतों में जैसी कि विचाह आदि के अवसर पर होती हैं सोजन 
गंदी रीति से बनाया जाता है और गंदी रीति से परोसा जाता हैं। 
तरकारियाँ वजाय चसचे के हाथ से परोसी जाती हैं ओर हाथ गंदे 
रहते हैं। मेंद्रा का प्रयोग होता है जो छुरी चीज़ है । जहाँ भोजन 
करने बेणते हैं वे सब स्थान गंदे रहते हैं | इन सब कुरीतियों के सुधार 
की आवश्यकता है। 


८, भोजन ओर स्नान ४ 

भोजन करने के कम से कप्त त्तीन चने बाद नहाना चाहिये" 
भोजन करते ही नहाने से भोजन|के पचाव मे वाधा पड़ती है | वदाते 
हो भोजन न करना चाहिये; कम से कस $ घन्टा बाद भोजन 
खाना चाहिये | " 
६, भोजन ओर व्यायाम 

भोजन के वाद ध्यायास कभी न करना चाहिये। कम से कस 
तीन घने का अँत्तर रहना चाहिये | व्यायास्त करने के पश्चाव भी एुर 
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दस भोजन पर न बवेठना चाहिये । जब तक स्वॉस दीक डीक न चलने 
लगे और हृदय की गति सामूली न हो जावे भोजन न खाना चाहिये । 
भारी भोजन खाना हो तो व्यायाम से कुछ देर वाद खाना चाहिये। 


१०, भोजन ओर मैथुन 


भरे पेट पर मैथुन करना अत्यंत हानिकारक है। भोजन और 

मेथुन में कम से कस दो घन्टे का अंतर रहना चाहिये । 
११, भोजन ओर पोशाक 

तंग कपड़े महन कर भोजन कभी न करो । जितने कस कपड़े हों 
उतना ही अच्छा है। जो कपड़े कास करने के समय पहने जाते हो 
उन को भोजन के समय न पहनना चाहिये, दो बातें हैं एक तो वे 
यवित्र न होंगे दूसरे ज़रा सी असलावधानी से उनके खराब होने 
का डर हे । 

१२, भोजन के समय हमारी स्थिति ४ 

लेट कर खाना घुरा है; खड़े खड़े खाना भी अच्छा नहीं । चोकडी 
मारकर बेठों या मेज़ कुर्सी पर भोजन खाओ । थाली सुँह से बहुत 
दूर होगी तो आगे झुकना पड़ेगा जिससे पेट भिचेगा | यदि पटरे पर 
वेठो या आसन पर बैठों तो थाली भी किसी ऊँची चीज़ पर जैसे 
ऊचा पटरा या तिपाई पर खखो ! 


१३, भोजन ओर वाज़ार र्ज 
बाज़ार में हलवाइयो की दूकान पर नालियों के पास बैठकर 
भोजन खाना ढीक नहीं । ह 
१४, भोजन ओर तोलिया ४ 
जिन के पास धन की कसी नहीं है वह अपने साथ एक तौलिया 
या अंगोछा रक्त जिस को भोजन खाते ससय अपने क्पडों पर डाल ले 


$ 


थे 
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इस से कपडे वचे रहते हैं। जिस तौलिये से आप झुँह पोछे उस से 
दूसरे को हरगिज़ मुँह न पोंछने दो । दावतों मे एक तोकिया पचासो 
आदुसियों के लिये होता है; कुछ लोग इस से हाथ पोंछते हैं और 
मुंह पोंछ्ते हैं और इस में सिनक भी देते हैं। यह तौलिया केदलक 
हाथ पोंछने के लिये ही रखना चाहिये; सुंह और नाक कभी न पोंछो; 
यदि आवश्यकता हो तो अपना रुसाल फास में छाओ। 
१४, भोजन ओर ताज़े फल * 
फलों के खाने के लिये अण ससय को आवब्यकता नहीं है, 
दोपहर और शास के भोजन के साथ ही ( पश्चात्‌ ) फल खा छेने 
चाहियें। फल सुबह भी खाये जा सकते हैं । 


१६, भोजन भर निद्रा ४ 

भोजन के बाद थोडी देर---१७५-३० सिनट--शस्या पर या 
आरास कुर्सी पर आरास करना जच्छा है; ज़रा अपकी आजाबे तो 
कोई हज नहीं | जहाँ तक हो सके भोजन खाते ही रात को व सो 
जाना चाहिये; एक घन्टा ओर हो सके तो दो घन्टे पीछे सोना चाहिये । 

१७, भोजन के बाद दाहिनी क्वट लेट या वाई 

दाहिनी ओर यकृत होता है; बाई ओर हृदय; हृदय के नीचे ही 
आमाशय या पेद होता है; बाई कर्वेट छेदने मे आसाशय और ट्व्य 
दोनों पर कुछ दुवाव पडता है; इसलिये या तो चित्त छेटो या दाहिनी 
फट, थोडी देर पीछे जिधर अच्छा साल्स हो उधर छेटो ! 


पर ल्‍/' 

शोच ओर क़ब्ज़ : 
जानवरों और असभ्य महुप्य के शौच जाने का कोई समय 
नियत नहीं होता । सभ्य सलुप्य ऐसा नहीं कर सकता; वह हर जयए 





और हर ससय सल नहीं त्याग सकता; इस कारण उस को अपने 
शौच जाने का समय भी नियत करना पडता है। यह समय नियत 
होने पर भी सज्लुष्य को चाहिये कि जब उस को शंच की आवच्य- 
कता पाल्स हो वह सल को तुरंत त्यागने का यत्र करे क्योंकि उस को 
शरीर के भीतर बहुत देर तक रखने से सिवाय हानि के छाभ नहीं | 

बहुत लोग सुबह शास दो वक्त सरू त्यागते हैं। ऐसा करने में 
कोई हजे नहीं, आप दो तीन चार वार खाते हैं तो मरू क्योन 
कस से कम दो वार लागें। बहुत छोग एक ही बार शौच जाते हैं । 
यह सव आदत पर निर्भर हे | ख़ास वात यह है कि मल दरीर में 
अधिक देर न ठहरे, २४ धन्दों में कम से कम एक बार आंतें अवच्य 
साफ हो जानी चाहियें। जब सरल आँतो में जमा रहता है या थोड़ा 
सा निकल जाता है और थोड़ा सा शरीर में रहता है तब कहा जाता 
हे कि कब्ज़ हो गया | कभी कभी ऐसा हो जावे तो कुछ बहुत हानि 
की वात नहीं, जब प्रति दिन थोड़ा सा सरू अंदर रह जावे तो वह 
सडता है और अनेक अकार के घिकार उत्पन्न करता है। बहुत कम 
सभ्य सलुष्य ऐसे हैं जिन को थोड़ा वहुत 'क़ब्ज़ न रहता हो । 


क़ब्ज से बचने के उपाय 


१० बचपन से ही नियत ससय पर शौच जाने की आदत 
डालनी चाहिये। 

२. कम्मोड पर न हगों। खुड्डी पर उकट्ट बेंठना ही अच्छा है; 
इस तरह बेढने में पेट पर जाघों का दुवाव पडता है और सल के निकलने 
में आसानी होती है । 


३. जिस दिन भल्ीी अकार पाखाना न आवबे और चित्त ग्रिरा 
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सा सालूस हों, उस दिन खाना कस खाओ, एक ससयर टाल 
जाओ और केवल पानी पी कर रहो । 

४. भोजन के साथ पानी कस पिओ, भोजनों के बीच में खूब 
पिझो । कस पानी पीने से भी क़ब्ज़ रहता है । 

७, भोजन ऐसा खाओ कि उस से पत्तेदार तरकारियाँ खूप 
हों । मंद और सेंदा की डवकू रोटी ( नान पाव ) क़ब्ज़ करने वालो 
चीज़ें हैं । पत्तेदार तरकारियों के रेशे (अर्थात्‌ काष्ठोज ) आँतों की गति 
के उत्तेजक हैं; संदा, चावल, सिठाई, सलाई, खीर, हलवा इत्यादि 
चीज़ क़ाविज़ हैं क्योकि इन में ऑतों की गति कराने वाली चीज़ 
काष्टोज नहीं है । 

६. अधिक बसा खा कर और सोटे बन कर पेट की पेशियो को 
कसज़ोर न करो | यदि स्थूलता बढ़ती जावे तो उस की चिकित्सा 
करो ( देखो पीछे 'सोटापन” )। उव्यायास कर के पेट की पेशियों 
को सज़बूत बनाओ । 

७, अच्छी नींदु सोओ। 

८, नियत ससय पर भोजन करो । 

५, कभी कभी उपवास किया करो | 


उपवास ४ 


कभी कभी आमसाशय और अन्य पाचक अंगों को आरास देना 
स्वास्थ्य के लिये अत्यंत आवश्यक है| जितने सज़हब अब तक चले हैं 
उन सब सें उपवास करने की आज्ञा दी गयी है । उपवास से स्वास्थ्य 
अवध्य सुधरता है , इस में सन्देह नहीं । हो सके तो सप्ताह में एक 
यार यादो बार भोजन न खाया जावे ओर केवल पानी पर 
निर्वाह किया जावे। सद्दीने में एक वार पूर्ण उपचास अर्थात्‌ दिन सर 
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में केवल जल के अतिरिक्त कुछ न खाया जावे । हिन्दुओं में जो ब्रता 
का रिवाज है वह अच्छा है । 
फल आहार ४ 
कभी कभी सामूली खाना जिस को वारह सास खाते हैं अर्थात्‌ 
आठ, दाल, दूध, चावल, कक इल्यादि को छोड कर फर्क ही खाये 
जावे | इससे भी लाभ होता 
। इससे ह्‌ | ही 


शौच सम्बन्धी नियम 

१, यदि अपने आप घुलने वाला पाख़ाना न हो तो शौच जाते 
हुए अपने साथ एक काग़ज़ में था बरतन मे २ छटाँक राख था पिसी 
हुईं मिट्टी ले जाओ ओर पाख़ाना फिरने के बाद उस पर डाल दो । 
इससे सकक्‍खी नहीं सिनकरतती और उसी खुड्डी पर दूसरे व्यक्ति को 
सल ल्यागने के लिये जाने में दुर्शन्ध और घृणा नहीं आती | 

२, पानो ले जाने के लिये एक वरतन अलग रकक्‍्खों । जहाँ तक 
हो सके उन वरतनो का जो खाने पीने के काम्त में आते हैं प्रयोग 
न करो। 

३. हाथ इस प्रकार धोने चाहियें--यदि सिद्दी ही काम में लाई 
जावे तो जिस हाथ से चूतड़ धोये हैं पहले उस हाथ में मिद्दी छो ओर 
कस से कम दो बार उस हाथ को अकेला थो को । उसके बाद दोनो 
हाथों को मिलाओ। सिद्दी से अच्छा साबुन है, दाहिने ( अर्थात्‌ 
साफ ) हाथ में साशुन को बद्दी लो और उस पर पानो डाल कर उसको 
सलो ओर इस घोल को दूसरे हाथ पर टपकाओ दो तीन वार इस 
वाएँ हाथ को इस साथुन के पानी से धो लो, फिर दोनों हाथ सिलाभो 
आर धोओ | सतलव यह है कि गदे हाथ को दूसरे हाथ में एक दस 
मिलाने से दूसरा हाथ भी गंदा हो जाता है । 
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४. बहुत छोग पाख़ाने में ले जाने वाले छोटे को इस प्रकार 
माॉजते हें--विना हाथ साक़ किये पहले लोटे को मिद्दी से सल लेते 
हैं, इससे गंदे हाथ पर जो सर का अंश रूगा होता है चह लोटे पर 
भी सल जाता है । डीक विधि यह है कि पहले उपरोक्त चिधि से 
हाथ साफ करो, फिर छोटे को सॉजो | 


४3६ 


अध्याय २४ 


रक्त संचालक और रक्तशोधक अंगों के विषय * 
में कुछ आवश्यक ज्ञान 


हृदय रक्त संचालक अंग है; फुप्फुस द्वारा रक्त की बुद्धि होती है, 
स्वचा और बृक्त भी रक्त की शुद्धि करते हैं | जब हृदय या फुप्फुस या 
दोनों काम करना घंद कर देते हैं, तब झत्यु हो जाती है; यह बात 
सभों ने सुनी होगी कि अम्क सलुष्य का 'हाद फेल!" हो गया 
अर्थात्‌ हृदय के काम न करने से रूत्यु हो गयी । 

कक 
फुप्फुस 

के विपय में ये बातें याद रखनी चाहिये--- 

१, इन के द्वारा रक्त वायु से ओपजन ग्रहण करता है। ओपजन 
जीवन के लिये अत्यंत जावज्यक चीज़ है । 


२. जितनी ज़्यादा पवित्र वायु होगी उतनी ही अच्छी वह फुप्फुसो 
के लिये और स्वास्थ्य के लिये होगी । 
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३. उथला स्वॉस लेने से फुप्फुस पूरे तोर से नहीं फेल सकते; 
उनके कुछ भाग विशेष कर उनकी चोथियाँ बगर फूले रइ जाती हैं, 
प्रही स्थान है जहाँ क्षय रोग पहले आरंभ होता है | गहरा स्वॉस लेने 
पे सब भाग खूब फेल और फूल जाते हैं, रक्त शव जगह खूब पहुँचता 
है ओर वायु भी सभी भागों में अवेश करती है, क्षय के दोने की 
संभावना कम हो जाती है और रक्त भी शीघ्र पवित्र ओर ओपजन 
पू्ण हो जाता है । 

४. सीने को ज़बरदस्ती फेला कर और देर तक फेला कर स्वॉस 
लेना भी घुरा है क्योंकि इससे फुप्फुस के तंतुओं पर और हृदय पर 
ज़ोर पड़ता है और दोनों के रूण हो जाने का भय रहता है। 

५. मुंह से स्वॉस लेना फुप्फुसों और उवास पथ के और भागों 
के छिये हानिकारक है क्योंकि इस प्रकार वायु बिना छने और गरस 
हुए ( या शरीर के ताप के वरावर गसे हुए ) रोगागु सहित शरीर 
में पहुँचती है । 

६. सीने को सदी गर्सी से वचाना चाहिये परूतु अधिक कपडे 
भी न छादने चाहिये। जो अधिक कपड़े रूएते हैं उनके सीने पर 
शीघ्र ४७ छलूग जाती है । 

७. फुप्फुसों और हृदुय का एक दूसरे से सम्बन्ध है; जिनका हृदय 
कमज़ोर है या फुप्फुसो का रोग है वे अधिक व्यायास न करें | 


हृदय ४ 
यह पर्प है जो गंदे रक्त को समस्त शरीर से इकट्ठा करता है अपर 
फिर उसको फुष्फुसों में छुद्ध करने ( ओपजन ग्रहण करने ओर कर्बन- 
द्विओपिद्‌ त्यागने ) को भेजता है और फिर फुप्फुसों द्वारा पविन्न किये 
रक्त को अहण करके उसको समस्त शरीर में पहुँचाता है । 
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जब किसी समय किसी चिशेष अंग से मामूल से ज़्यादा काम 
लिया जाता है ती उस अंग को सामूल से अधिक रक्त की आवश्य- 
कता होती है; यह कास भो हृदय को ही करना पढ़ता है। व्यायासत 
के समय हृदय ओर फुप्फुस दोनों ही की मेहनत बढ़ जाती है। 
भागने, दौड़ने, ऊपर चढ़ने, बोझ उठाने, सेशुन करने, पेरने, इत्यादि 
कामों सें अधिक रक्त की आवश्यकता होती है, इस समय अधिक 
ओपजन का व्यय होता है इस कारण रक्त को अधिक शीघ्रता से 
शुद्ू करने की आवश्यकता हो जाती है, अधिक ओपजन ग्रहण 
करने के लिये रक्त झोप्रता पूर्वक फुप्फुसों में जाता हे और फुप्फुस 
भो शीम्रता से फ़ेलने और सिक्क॒द़ने छगते हैं। हृदय और फुप्फुस 
दोनों की चाल बढ़ जाती है। इवास ज़्यादा आने छगते हैं और 
दिल अधिक धडकने लगता है, नब्ज़ तेज़ चलने लगती है। 

स्वस्थ मनुष्य वह हे कि जिस के हृदय की चाल ध्यायास से शीघ्र 
ही नहीं बढ़ जाती, अर्थात्‌ ज़रा से परिश्रम से हृदय घक धक नहीं 
करने रूगता; जब ऐसा हो तो समझना चाहिये कि हृदय बहुत सज़बुत 
नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर यह होना चाहिये कि हृदय खूब फेल कर 
अधिक रक्त अहण करे ओर फिर खूब संकोच कर के अधिक रक्त को 
फुप्फुसों में मेज सके; इसी प्रकार फुप्फुसों को भी चाहिये कि खूब 
फैह कर जितना रक्त हुदय से आये उसे शुद्ध करें ओर फिर खूब 
संकोच करके अधिक से अधिक वायु को वाहर निकाल दें। धोड़े को 
कुछ दूर जाना हो तो दो विधियों से जा सकता है--+4. छोटे छोटे 
फक़द्स रख कर, इस में बहुत से फ़दम रखने पड़ेंगे । २. बडे 
बड़े क़्स रख के, इस में थोड़े से कृदूस रखने पड़ेंगे ! खस्थ सल्ुष्ण के 
हृदय. और फुप्फुस की गति अधिक परिश्रम से बढ़ तो जाती है परन्तु 
उतनी नहीं जितनी कमज़ोर अंग वालों की। जब चाल एक 
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दस बढ जाती है तो साँस फूलने रगता है और ऐसे छोग मेहनत का 
कास अधिक देर तक नहीं कर सकते ओर शीघ्र थक जाते हैं | 


हृदय ओर भय 

हृदय इच्छाधीन अंग नहीं है | फुप्फुस भी इच्छाधीन अंग नहीं 
€ं। यदि ये अंग इच्छाधीन होते तो जीवन कठिन हो जाता | आप 
कितना ही चाहें कि हृदय धद्कना चंद कर दे, वह कभी न करेगा; 
इसी अ्रकार आप चाहे कि फुप्फुस साँस लेना बंद कर दे तो थे ऐसा 
थोड़ी ही देर करेंगे ओर फिर शीघ्र काम करना आरंस कर देंगे। 
ये अंग आत्म रक्षा के लिये परमावव्यक हैं इस कारण इच्छाधीन 
नहीं रक्‍्खे गये । 

मस्तिष्क का सम्बन्ध हृदय और फुप्फुस दोनों से नाडियों द्वारा 
है। जिस प्रकार घुड़्सवार अपने घोड़े की चार छगाम्॒ को खींचकर 
या ढीला करके घटा बढ़ा सकता है उसी प्रकार अस्तिष्क भी हृदय 
और फुप्फुस की गति को इन नाडियों द्वारा घटा बढा सकता है | भय 
में यह होता है कि सस्तिप्क के हृदय-केस् का दुबाव हृदय पर से 
कम हो जाता है, हृदय बड़ी तेज़ी से धड़कने रूगता है; भय में 
निर्णय करने और सोचने विचारने की दाक्ति रहती ही नहीं; होश 
उड़ जाते हैं भय वहुधा कुशिक्षा और अज्ञान से उत्पन्न होता हे 

जिन छोगों का हृदय ज़रा से परिश्रस से उछ्लने छंगे उनको 
डाक्टर से सलाह लेनी चाहिये; कभी कभी तो हृदय में रोग होता 
है; अक्सर इसका कारण कुशिक्षा और भय होता है। जब किसी 
अजनबी आदसी को देखकर या अफसर को देखकर हृदय उचछ 
लगे तो इसका कारण भय ऐै; भय दर करों और हृठय अपने आप ठीक 
हो जावेगा | 


गो से विद्येप कर ज्वरों में हृदुथ कमज़ोर हो जाता है और 

चाल तेज़ हो जाती है; इसी कारण हृदय पर विशेष ध्यान 
गाता है और आवच्यकताजुसार ऐसी ओऔषधियाँ दी जाती हैं 
उसमें ताकत आवये। जब तक वह ढीक चलता है रूत्यु नहीं 
ती। 


घिक सोटा होना हृटय के लिये बुरा हैे। हृदय पर चरवी 
होने लगती है और हृदय में सांस की जगह चरवी हो जाती 
प्री दक्षा में हृदय कसज़ोर हो जाता हे । 

धिक व्यायास से भी हृदय में रोग उत्पन्न हो जाता है। 
नों का हृदय अधिक मोटा और बड़ा हो जाता है परल्तु 
[त दिनों तक काम नहीं कर सकता । कभी कभी एक दस जवाब 


है। 
गुर्दे ओर त्वचा हे 


दोनों भी रक्त शोधने वाले भंग हैं। गुर्दे रक्त से सलिन पदार्थ 
हैं और उन को मूत्न द्वारा शरीर से वाहर निकाल देते हैं। 
में पसीना बनाने वाली अध्थियाँ होती हैं; ये पसीने द्वारा 
पदाथों को निकालती हैं । ४ 

ब गुर्दों का अ्रदाह हो जाता है तो सलिन पदाथे छारोर से ढीक 
र नहीं निकल पाते आर मूत्र कम आता है; मूत्र में अलब्युमेन 
या करती हे । सलिन पदार्थों और जल के शरीर में जसा होने 
'र मं सव जगह विद्येप कर ल्वचा के नीचे जसा होने से शरीर 
वता है---इस को उदकसया* कहते हूँ । गुदों और त्वचा का 


उदकमया का संक्षिप्त रूप उदसया हो सकता है। यह 
[ (0०३०००) से बढ्भुत मिलता जुलता है । 


-्ए 
हर 
॥ 
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घनिष्ट सम्बन्ध है । जब त्वचा से पसीना अधिक निकलता है तो 
गुर्दा से मूत्र कम और गाढ़ा निकलता है (जैसा गर्मियों से होता 
है ); विपरीत इसके जब पसीना कम जाता है जैसा जादों मे त्तव 
गुदें अधिक काम करते हैं ओर मूत्र पतला और अधिक आता है । 

ज्वरों का असर गुदों पर भी पड़ता है। ग्रुदों का भी हृदय से 
घनिष्ट सम्बन्ध है । जब रोग के कारण गुर्दे सख्त हो जाते हैं तो हृदय 
को उनसें रक्त पहुँचाने के लिये अधिक परिश्रस करना पड़ता है, 
हृदय सोटा ओर वड़ा हो जाता है। यदि गुदों की सख्ती चढ्ती गयी 
तो अंत में हुदुथ थक जाता है और फिर झत्यु निकट रहती है। 

अधिक प्रीछ और ढंढ गुर्दे को हानि पहुँचाती है। अधिक 
ओपजनीय भोजन ( जैसे गोइत ) भी उसको हानि पहुँचाते हैं । 


जलोदर 
जब हृदय, इक (थुर्दा ) या यक्लत के रोगों सें उद्र के अंदर पायी 
जमा हो जाता है तो उसे जलोद्र कहते हैं | घह पाती पतले दस्त 
फरा के या पसीना निकाल कर या मूत्र की मात्रा बढठा कर निकाला 
जाता है| जब इन विधियों से नहीं निकलता तो पेट सें यंत्र भोंक कर 
निकाला जाता है। कभी कभी १०-१७-२७ सेर पानी निकलता है । 


कुछ ओर अंग ४ 
यकृत या जिगर ४ 
यह एक अत्यंत आवश्यक अंग है, इसके विगड़ने से सोजेन 
भली प्रकार नहीं पचता. फ़बज़ हो जाता है, पांडुर रोग हो जाता हैं । 


( जिस मे आँखें और त्वचा पीछी हो जाती हैं, मूत्र पीछा ह जाता 
है; पाख़ना सदोला था सुफेद सा आने लगता है )। इसके रोग से 
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चित्र ३४१ जलोदर 





बवासीर भी हो जाती है; और रक्त की छुद्धि भली अकार नहीं हो 
पाती । यकृत हमारी रोगनाशक शक्ति के लिये भी अत्यंत आवश्यक 
अंग हैे। शराब, अधिक शकर और वसा का प्रयोग, क़ब्ज़ और 
बदहज़सी, निठछुपन, पानी कस पीना, वहुत खा जाना और 
व्यायाम न करना इत्यादि बातें यकृत को वियाडत्ती हैं।यकंत का 
मधुमेह रोग से भी घनिष्ट सम्बन्ध है । 


डील आशचन-+ 7 0. 22०७ 
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भारतवर्ष में छोटे बच्चों को ( $ से तीन वर्ष की आयु में ) एक 
रोग होता है जिस में जिगर बढता चला जाता है, पेट आगे को निकऊ 
आता है, फ़व्ज़ रहता है, सूखा सटीका पाख़ाना आता है, ज्वर रहता 
है; बच्चा चिडुचिडा होता जाता है, गोद से रहना पसंद करता है; 
अँत मे पेशाब कम आने लगता है, हाथ पैर सूज जाते हैं; जलोदर भी 
हो जाता है, बदन पीला पड़ जाता है, पांडुर हो जाता है ओर फिर 
रूत्यु हो जाती है । यह रोग गरीबों को नहीं होता; आमतार से उच्च 
और सध्यस श्रेणी के छोगों को होता है । कभी कभी घर में कई कहे 
वालक इसी रोग से भरते हैं; वंगारू में और प्रान्तों को णपेक्षा 
अधिक होता है। अकसर ऐसा सी देखा गया हे कि जब बारूक 
गर्भित साता का दूध पीता है तो उसे यह रोग हो जाता है । रोग का 
क्या कारण है यह अभी भसाल्स नहीं; संभव है साता के दूध में कोई 
खराबी हो, था कोई विशेष फीटाणु हो | कोई अमोधोपषधि अभी नहीं 
निफली । 'कालमेघ” नामक वनस्पति से बनी हुई चीज़ें कुछ फायदा 
करती हैं । बच्चे को गर्भित माता का दूध न पीने दो, उसको क्डज़ भी 


| न होने दो, उसके भोजन से वसा कस कर दो, फले के रस दो; दूसरे 


जानवरों का यक्ृत खिलाना या यकृत का सत भी कुछ फायदा करता है । 


१, अधिक रक्त भार ्ड 


पाशी 800व ए788४ए९ 
पढ़े छिखे भारतवासियों को मधुमेह की भांति यह रोग भी बहुत 
सताने रूगा है। आसतौर से यह रोग खूब खाने पीने आर सोज वरने 
वालों का है; कभी फसी कम खानेवाले और सात्विक भोजन करने 
वालों को ( जेसे सहात्सा गाँधी )सी दिक्त करता है। रच्द का दनावे 
बढ़ जाता है; जैसे रबद के ग्रुब्यारे में यदि आप हवा झक्‍्ते जायें ता 
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वह फट जाता है, इसो भ्रकार जब रक्तवाहिनियों ( धमनियों ) की 
दीवारों पर रक्त का भार बहुत अधिक हो जाता है तो उनमे से जो 
सूक्ष ओर कोमल हैं जैसे सस्तिषक और चक्षु की उनके फट जाने का 
डर रहता है। इन सूक्ष्म रक्त-वाहिनियो के फटने से और उस स्थान में 
रक्त बहने से उस भाग का कार्य्यं जाता रहता है; अर्धाज्न ( पक्षाघात ) 
हो जाता है। क्या लक्षण होगे, यह मस्तिष्क के उस भाग के कार्य्य पर 
निर्भर हे जहॉ की रक्त-वाहिनियाँ फटी हैं; पक्षाघात तो अकसर हो 
ही जाता है, कभी कभी बोलना बंद हो जाता है; व्यक्ति जो भाषा था 
भाषाएं जानता था वह सभो फो भूल जाता है सालू्स होता है कि 
उसने उनको कभी सीदा ही नहीं, अपने बच्चों को पहचान नहीं 
सकता, उनके नास भूल जाता है इत्यादि । ऑख़ पर असर पड़ता है 
तो अंधा हो जाता है, वाहर से आँख ज्यों की त्यों दिखाई देती है। 
रक्त भार का कुछ अन्दाज़ा नब्ज़ देखने से हो जाता है| परन्तु ढीक 
अन्दाज़ा 'रक्त भार सापक यन्त्र” द्वारा ही हो सकता है; हकीस और 
वेद्य अपने आप को नज्ज़ परीक्षा में कितना ही निपुण समझें परन्तु 
हमने उनको वार वार धोखा खाते देखा है; इस यन्त्र बिना दीक 
अन्दाज़ा नहीं हो सकता है। आमतौर से अधिक रक्त भार का घुरा 
परिणास सध्य आयु या वृद्धों में देखा जाता है, कभी कभी जवानों पर 
( २५-३५ वर्ष ) भी उसका असर पड़ठा है । 


सामान्य रक्तमार ( संकोच रक्त भार )४ र+ 


रक्तमार आयु के साथ बढ़ता जाता है। जवानी के आरंभ में 


+595:0॥८ ०]000 97८55४८९ प्रसार रक्तसार को 70:5-ण7८ 90०4 ः९5ए7८ 
कहते हैं | प्रसार रक्त भार ८०-९० के करूगभग होता है; १०० से 
अधिक होना घुरा है । 
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( २०-३० वर्ष ) रक्त आर १२०-१३० सिलीसीटर ( पारा ) होता हैं, 
४० से ७० वर्ष के बीच में १३५-१४५ तक होना चाहिये; ७० चर्प 
के बादु १४५-१७७ के लग भग । कुछ ही आयु हो १७० से अधिक 
होना घुरा है । 


रक्तमार कितना हो सकता है" 


रक्तमार बढ. कर ६३२० तक हो सकता है; २०० से अधिक में 

जान जोखों सें रहती है। कभी कभी १५९० में ही पशक्षाघात हो 

जाता है । क 

अधिक रक्तमार के मुख्य लक्षण 

सिर भारी रहना; सिर में विशेष कर पिछले भाग से दे होना; 

सिर में घसक; कानों में सनसनाहट; आँखों के खासने चिनगारियों 

दिखाई देना; चक्कर आना; नींद न आना; दिरू घड़कना ओर घवरा- 
हट का पेदा होना । 


है डा न 


कारण ८ 
बहुत से हो सकते हैं; कमी कभी जाँच पड़ताल से उसका कोई 
कारण नहीं साल्म होता । अपने चिकित्सक से शरीर की जाँच कराओं। 
संभव है गुर्दे का रोग हो, यकृत विगड़ा हो; हृदय का और रक्त- 
वाहिनियों का रोग हो; आत्शक भी एक कारण है | इनके अतिरिक्त 
रंज, फिक्र, क्रोध से भी रक्तमार बढ़ जाता है। पेट के सेले रहने से 
भो कई प्रकार के विप दरीर में पहुँचते हैं ओर रक्तमार बढाते हैं । 


चिकित्सा +- 
१, यदि फारण सालूस हो जावे तो उसको दूर करने का यत्र करो । 
२. सांस भोजन रक्त भार को बढ़ाता है; इसलिये यदि रोगी सांसा- 
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हारी है तो उसको सांस को त्यागना या कस करना चाहिये; फलाहारी 
बनना चाहिये। मांस के झोवें अत्यंत हानिकारक होते हैं। 

३. याद रक्‍खों कि जब रक्तभार अधिक है तो रक्तवाहिनियाँ तनी 
हुई हैं; यदि उनमें रक्त अधिक भरेगा तो उनके फटने का डर है; यदि 
अधिक तरल दारीर में पहुंचेंगे तो रक्त के तरल भाग के बढ़ने की संभा- 
वना है; इसलिये बहुत पानी पीना या दूध पर ही रहना ढोक नहीं 
है | कुछ छोग सांस और अन्य भोजन छुड़ाकर रोगी को दूधाहारी बना 
देते हैं; उससे भी रक्त भार नहीं घटता। 

४. नसक हानि पहुँचाता है; इसलिये कुछ समय के लिये नमक 
त्याग दो । 

७, जहाँ तक संभव हो रंज और फिक्रों को त्यागों । क्रोध करना 
बंद करो । उत्तेजक दृष्य न देखो और उत्तेजक पुस्तकें न पढ़ो ओर इस 
प्रकार के समाचार न सुनो । शांति रक्तमार के लिये अम्गत समान है। 

६. उपरोक्त बातें करने के बाद शब्या पर लेट जाओ । दशय्या पर 
आरास करने से रक्त भार शीघ्र घटता है। इस श्रकार का आरास एक 
अत्यंत उपयोगी ओषधि है । 

७, ऐसी ओऔषधियों का सेवन करो जिनसे यकृत ठीक हो और 
पतला पाख़ाना आधे जिससे शरीर से सर भी निकले और पानी 
भी निकले । केलोसर ( (:४/07! ) थोड़ी मात्रा सें और जुछाववाले 
नसक जैसे मग्नेशिया सत्फेट ( /५४27८७४० $णए७०7०0० ) अल्यंत्त उप- 
थोगी हैं । 

८. उपवास बहुत राभदायक है | 

९, ठंढे जल से स्नान न करो । अधिक रक्त भार चालों को गर्म 
जल का स्नान फायदा करता है। 

१०. ऐसे चिकित्सक से कदापि चिकित्सा न कराओ जो यंत्रों 


मुख्य लक्षण ७३१३ 





द्वारा रक्त भार जॉचना नहीं जानता था जो केवल न5ज़ देखकर रक्तमार 
बतला देने का दावा करता है। ससझ लो कि या तो वह कपटी है या 
सूख है । 

११. कोई अमोधोषधि नहीं है; चिकित्सक जो आवश्यक सम- 
झता हे वह देता है । 

१२. याद खखो कि अधिक रक्तमारवाले को अपनी जान सदा 
जोखों में ससमझनी चाहिये | बीमा कम्पनियाँ ऐसे छोगों की जान का 
बीसा नहीं करतीं । इसलिये ऐसे छोगों को सावधान रहना चाहिये | 


२. न्‍्यून रक्तमार ४ 


सामान्य से कस रक्तमार होना भी हानिकारक है, इतना नहीं 
जितना अधिक रक्त भार। 


2 
कारण ४ 

हृदय रोग; उपचृक,, पिठ्॒‌इटरी ओरर चुल्लिका ग्रन्थियों के रसो की 
कमी; रक्तवाहिनियों सम्बन्धी नाड़ियों के रोग; रोग जैसे इन्फ्लपेज़ा, 
टायफौयूड, न्युमोनिया, तपेदिक्त, पेचिश, दुस्त, हैज़ा, कैन्सर, सम्तिष्क 
रोग जैसे वहस; अधिक तम्बाकू पीना । 

मुख्य लक्षण 

शीम्र थक जाना; कसज़ोरी; चक्कर आना; राश आ जाना; चहुस; 
वेहिम्पती; नींदु न आना; खचिडचिदापन; सर्दी अधिक सहसूस करना; 
द्वाथों पेरों का ठंढा रहना; शरीर का ताप सासान्‍्य से कस होन5 छेटी 
हुई दशा से एकद्म खड़े हो जाने सें नव्ज़ की चाल प्रति सिनद १० से 
भी अधिक हो जाना ( मानो छेटे हुए गति ७० है, खड्टे होने में पजाय 
७५-८० होने के ९०-१०० हो जाना ); छेट #कर एक दस खटे होने 
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में चक्र आना ओर आँखों के सामने अंघेरा आ जाना। सज़हबी 
तालीस का भी रक्त भार पर असर पडढता है; कद्दर शिया सज़हबवालों 
में न्‍्यून रक्तमार का रुझान रहता है ( यह वात में अपने तजुबे से 


कहता हूँ )। 
चिकित्सा 


डाक्टर से जॉंच कराओ | वहस दूर करो; अधिक परिश्रस न करो। 
उत्तेजक ओषधियों और भोजनों का सेवन होना चाहिये । शरीर की 
मालिश अत्यंत उपयोगी है । जब कारण ग़रूत मज़हवी तालीम हो 
तो उसका इलाज कढिन है । इच्छा वक बढ़ाने का यत्र उचित शिक्षा 
ओर इच्छा बल वाले व्यायाम द्वारा करना चाहिये । जब रोग अंगों की 
खराबी से हो तो उन अंगों की चिकित्सा कराओं | सछली का तेल, 
लोहा, फौोस्फोरस, संखिया, कुचछे का सत इत्यादि चीज़ें छाभ- 
दायक हैं । 


कअ>>>. स्‍मनमआक.. नमाज कृममुविनम मेशआ+ माता ऋधाओआन,2०पाकना +>नमामज, अब... जम 





अध्याय २५८ 
व्यायाम ४ 


असभ्य मजुष्य और जानवरों को अपना भोजन आ॥राप्त करने के लिये 
बहुत चलना फिरना, भागना, दौड़ना पडता है; थही नहीं उनको 
अपने शत्रुओं से बचने के लिये भी अकसर बहुत परिश्रम करना पडता 
है; उनको अपने अंगों को दीक रखने के लिये किसी व्यायास की आाव- 
इयकता नहीं है क्योंकि उनके सब अंग बरावर काम करते रहते ६ और 
उनमें कहीं भी सलिन पदार्थ इकट्टे नहीं होते ओर कोई अंग निः्ल्ल 
नहीं रहता । सभ्य सलुप्य का हाल विचित्र हे; वह किसी अंग से कम 
कास लेता है, किसी से अधिक; कोई अंग निठल्लू रहता है उदाहरण-- 
अध्यापक और वकील और डाक्टर अपने मस्तिष्क से अधिक काम्त छेते 
हैं, अपनी पेशियों से कम, सज़दूर छोग अपनी पेशियों से अधिक काम 
लेते हैं, मस्तिष्क से कम; हाफिस लोग और सेठ जी बेठे तेठे ही अपनी 
जीविका कमाते हैं; उनको जीविका के छिये शारीरिक परिश्रम नहीं 
करना पडता । वही भलुष्य स्वस्थ रह सकता है जो थोडा बहुत कास 
सभी अंगों जोर इन्द्रियों से ले; यदि कुछ इन्द्रियोँ वद्धठत कम काम करें 
और कुछ बहुत ज़्यादा तो यडबडढ होती है जैसे आप खूब गाते आर 
अपनी पेशियों से काम न लें तो परिणास बद्हज़मी, सोटापन और 
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७३६८ स्वास्थ्य ओर रोग 





प्रधुमेह होगा, यकृत, कछोम, आसाशय और अंतन्र ओर ध्वक्क खराब हो 
जावेंगे; इसी तरह आप दिन भर डण्ड पेले, पेशियों से काम ले कुइती 
छडें, तो आप का हृदय अधिक ज़ोर पडने से विगड जावेगा, ऐसे ही 
आप दिन भर कुर्सी पर चूतड जमाये बेठे रहे और सरि्तिष्क से कास 
लेते रहें तो आप के पोषण संस्थान के अंग विगढ़ जानेंगे । 

चूँकि सम्य सनुप्य को अपना भोजन आप्त करने के लिये यथोचित 
परिश्रम नहीं करना पछ्ता और उसके सब अंगों को कास नहीं करना 
पडता इसलिये यह आवश्यक है कि वह किसी और विधि से उन अंगों 
से काम छे। यह विधि व्यायाम है। 


व्यायाम किन लोगों को करना चाहिये | 


मेहनत सज़दूरी पेशा करने वालों को जैसे पढ्लेदार, कहार, 
चपरासी; सब्लाह, सेवक इत्यादि को व्यायास करने की आवश्यकता 
नहीं क्योंकि इनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनको भर पेट भोजन भी 
सुगमता से भाप्त होता है । इनका शरीर कभी कभी तो थक भी जाता 
है और इनको थकान दूर करने के लिये कसी फभी पूरा ससय भी 
नहीं सिलता। 

छोटे बच्चों को ( पाठशाला जाने की आयु से पहले ) व्यायास की 
आवश्यकता नहीं क्योंकि उनको खेल कूद, रोने हँसने, कूदने फांदने 
में काफ़ी शारीरिक परिश्रम हो जाता है । 

जब बालक पाठ्शाका में जाना आरंभ करता है तब से उसको 
व्यायाम की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ६--७ घंटे एक स्थान 
में बेठा रहेगा और केवल मस्तिष्क से कास करेगा उस की पेशियाँ 
ओर अस्थियाँ ठीक ठीक न बनेंगी और न बढ़ेंगी ; उसकी और 
इन्द्रियों भी डीक ठीक न बन पावेंगी । 


व्यायास के अकार का होता है ७३७ 





व्यायाम, के प्रकार. का होता है “ 


१, ऐसा ध्यायास जिस को एक से अधिक व्यक्ति सिल कर करे , 
इस में जीत, द्वार का अनश्न रहता हे । जीत हार के प्रश्न के कारण व्यक्ति 
पेशियों के अतिरिक्त और अंगों से भी कास लेते हैं; इस फारण पेशियों 
ओर फुप्फुसों ओर हृदय के अतिरिक्त कान, चक्षु, सन इत्यादि से सी 
कास लिया जाता हे; सन की कुछ ताक़तें जैसे किसी बात का शीघ्र 
निर्णय करना, दूर से एक दुम किसी चीज़ को देख लेना इत्यादि भी 
बढ़ती हैं। जितने खेल हैं वे इसी अकार के घ्यायास हैं जैसे फुटबाल, 
क्रिकेठ, होकी, टेनिस, वेडमिन्टन, कंबड़ी, गिछी डंडा, गेद दोरा, 
नाचना इत्यादि | इन सब खेलों से एक प्रकार का सनोर॑जन होता है । 
बहुत से व्यक्ति इकट्टे रहते हैं इस लिये उच फो सिर कर कास करने 
की आदत पढ़ती है, भय कस होता है और हर्स भी छूट जाती है । 
इस प्रकार के व्यायास सें “इच्छा बल? को बहुत कास नहीं करना पडता, 
बहुत से फास 'परावतित क्रिया” द्वारा अर्थात्‌ बिना इच्छा की सहायता 
के होने लगते हैं । 


२. ऐसा च्यायास कि जिस में “इच्छा' से अधिक कास लिया जाता 
है । प्यक्ति इस व्यायास को अलूण अलग कर सकते हैं ! इस भें समल 
शरीर की पेशियों से एक दस कास नहीं छिया जाता; जिस भंग को 
भज़बवृत करना हो उसी की पेशियों का संकोच और असार ( सिकोदना 
और फ्लाना ) किया जाता है । इस अकार के व्यायाप्त के लिये कसी 
यंत्र की विशेष भावद्यकता नहीं है। राममूर्ति, सेंडों, ( 92000 ) सूलर 
(१(७)॥७ ) की फसरतें इसी अकार की हैं। यह इच्छा चक्र! चाला 
व्यायास है । 
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व्यायाम में क्या होता है ४ 

जितनी गतियाँ हमारे शरीर में होती हैं वे सब सांस ( पेशी ) के 
कास फरने अर्थात्‌ उस के सिकुड़ने और फंलने से होती हैं | जब हम 
चलते हैं तो हमारी नीचे की शाखा की पेशियाॉँ सिकुडती और फेलती 
हैं; जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्मा और स्व॒स्यंत्र और मुख की 
पेहियाँ सिकुड़ती और फंलती हैं; जब हस स्वां छेते हैं तो हमारे सीने 
( वक्ष ) की पेशियाँ कास करती हैं; जब हम सेथुन करते हैं तो हमारे 
चूतड और जाँघ इत्यादि की पेशियाँ कास करती हैं । पेट और आँतो में 
जो गति होती है, मल ( भोजन का सथा जाना, भोजन का नीचे को 
सरफना, सरल त्यागना ) वह भी सांस द्वारा होती है। हृदय भी सांस 
से वना एक अंग है; रक्त संचालन भी सांस द्वारा होता है । 

जहाँ तक व्यायास का सम्बन्ध है सांस दो प्रकार का है--(५) वह 
जो हसारी इच्छा से गति कर सकता है जैसे शाखाओं और सीने और 
उद्र का सांस; हस पेशियों को संकोच कर के हाथ उठा सकते हैं और 
चल फिर सकते हैं और सीना फुला सकते हैं, पेट को भींच सकते हैं। 
(२) वह जो हमारी इच्छा के आधीन नहीं हैं जेसे हृदय का धडकना, 
आॉतों में गति का होना, पुतली का छोटा बढ़ा हो जाना। व्यायाम 
ह्वारा इच्छाधीन सांस सज़वृत होता है । यह एक नियम है कि जिस 
अंग से ज़्यादा काम लिया जाता है वह अंग वड़ा और मज़बूत हो जाता 
है यदि उस का पोषण भली अ्कार हो । पेशियों से जब काम लिया 
जाता है तो वे बड़ी और मज़बुत हो जाती हैं; यही नहीं वे आज्ञा ठीक 
दीक पालन करने रूगती हैं । पोषण का सब कास अनैच्छिक सांस द्वारा 
होता है ( हृदय, आसाशय, अंत्र ); जब ऐबच्छिक सांस से कास लिया 
जाता है तो वे अधिक भोजन ( झक्ति उत्पादक पदार्थ ) माँगते हैं; 
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इस लिये उन के पोषण के लिये हृदय, फुप्फुस जार पाचक अंगों को 
ज़वरदसी कास करना पड़ता हे | इस प्रकार व्यायास का असर समस्त 
शरीर पर पड़ता है । 

जब आभ पेशियों को संकोच करते हैं तो वहाँ सलिन पदाथ 
पैदा होते हैं ओपजन का व्यय होता है और कर्वनद्विओ पद गैस बनती 
है; यही नहीं शक्ति उत्पन्न करने के लिये पोष्टिक पदार्थों का भी च्यय 
होता है। ओपजन और पौष्टिक पदार्थ रक्त द्वारा हर स्थान में पहुंचते 
हैं ओर रक्त द्वारा ही सल्ििन और अनावदयक पदार्थ सब स्थानों से 
हटा कर रक्त संशोधक अंगों में ( फुप्फुस, यकुत, बृक्क, त्वचा ) 
पहुँचाये जाते हैं। इन सव फास करने के लिये, रक्त के शीघ्र आने 
जाने की आवच्यकता है ; हृदय को तेज़ी से भर्थाव्‌ जल्दी जल्‍दी 
सिकुडना ओर फेकछना पडता है; फुप्फुसों को शोघ्रता पूर्वक फ़लना 
और खाली होना पढ़ता है. वक्क और त्वचा को अधिक काम फरना 
पडता है | इसका परिसाण यह होता है 

१. नवज़ तेज़ हो जाती है । 

२. स्वॉस जल्दी जल्दी आते हैं । 

३. त्वचा सें अधिक रक्त आने के कारण उसका रंग पहले से 
अधिक छाल हो जाता है और पसीना अधिक आता है । 

४. अधिंक पसीना निकलने के कारण और अधिक सहक्षिन पढाथों 
के चनने से मूत्र कुछ गाढा और गहरे रंग का हो जाता है | 


व्यायाम के बाद क्या होता है 
व्यायास के बाद थकान सारूस होती है ओर आराम करने पे जी 
चाहता है; प्यास रूगती है क्योकि पसीने द्वारा रक्त का जूू भाय 
कम हो गया है; भूख लगती है क्योंकि पोषश्टिक पदाथों का व्य्य शो 
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गया है। रक्त को ओपजन खूब मिली है; वह पवित्र हो. जाता है 
ओर अब पवित्र रक्त सब अंगों में पहुँचता हे ओर मस्तिष्क इत्यादि 
अंग पहले से अच्छा काम करने योग्य हो जाते हैं । 


< 
किस आयु में कितना ओर कैसा व्यायाम करना चाहिये 


१, जन्म से ६-७ वर्ष की आयु तक अर्थात्‌ पाठ्शाला में जाने * 


की आयु तक । इस आयु में चछना, फिरना, भागना, कूंदना, दरोर 
की स्थिति ढठीक रखने वाली गतियों से अधिक व्यायास की आवश्यकता 
नहीं । ये सव कास वालक को असजत्ता पू वेक करने चाहिये; किसी 


| 


प्रकार का उस पर ज़ोर न डाला जाचे अर्थात्‌ उसको इन के करने में 


किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े । 

२. ६ से ११-१४ वर्ष तक । इस ससय उसके शरीर का वहन 
बडी तेज़ी से होता है; उसका भार और उसकी हरूम्बाई दोनों बढ़ती 
हैं। भार विशेष कर पेशियों के वडे और मज़बूत होने से बढ़ा करता है; 
पेशियों के सज़वृत और बडी होने से अस्थियों भी बढती हैं। इस आयु 


अम्यामत ने 


में खेलों के अतिरिक्त कुछ थोडी सी “इच्छा वकू वाली”? कसरतें भी ' 


करनी चाहियें परन्तु व्यायाम अधिकतर खेलों हारा ही होना डीक है। 

३. १४ वर्ष से २४ वर्ष तक॥। इस आयु में पेशियों के बढने के 
अतिरिक्त सन की शक्तियाँ भी बढती हैं | अब इच्छा बल को बढ़ाना 
पाहिये। इसलिये “इच्छा वर वाली कसरतो पर खेलों से अधिक 
समय देना चाहिये । जो अंग कमज़ोर हों उनको विद्येप कसरतो द्वारा 
सज़दत करने का यत्र करना चाहिये । 

४. २४ वर्ष के वाद व्यक्ति तरह तरह के पेरशों अखत्यार करते 
हैं । अपने पेशे के अनुसार व्यायाम करना चाहिये | यदि उनको अपनी 
जीविका के लिये अधिक शारीरिक परिश्रस करना पड़ता है तो उनको 


व्यायाम और वायु ७४१ 


किसी विशेष व्यायास की अजवव्यकता नहीं, केवल थोंडी देर पवित्र 
वायु सें बैदना था टहलना काफ़ी होगा। यदि उनको वेढने झा काम 
अधिक है तो जैसी कसरत उनको पसंद हो वेसी करें। 


अति व्यायाम ८ 


व्यायाम उत्तना करना चाहिये जिस से अधिक थक्तात न हो । 
थोडी सी थकान होना तो आवश्यक है। थकान इस बात को 
बतढाती है. कि “बस करो”। जिस प्रकार अधिक भोजन ( चाहे 
जञतना ही स्वादिष्ट हो) हानिकारक है उसी मकार अधिक व्यायाम 
गे । यदि व्यायाम करने से हृदय की चार अस्यंत तेज्ञ आर फसबिरुद्ध 
शें जावे था बहुत देर तक दँपनी आती रहे तो समझना चाहिये कि 
यायास अत्यधिक हुआ और उस को घटाना चाहिये ! अति च्यायास्ल 
हृदय को द्वानि पहुँचाता है । 


व्यायाम और वायु 


चाहे खेल कृदु हों और चाहे क्लरतें, ध्यायास हमेशा सथ से 
पवित्र वायु में करना चाहिये | खेल कूद तो घर के *ठर हो दी नहीं 
सकते क्यो कि अधिक स्थान चाहिये; सडक के निकट जहाँ धूल उडती 
है या ऐसी जगह जहाँ कूडा पढठा हो खेल इुंद न होता चाहिये। 
व्यायासागार भी जहाँ तक हो सके आबादी से दूर बनाने चाहि? । 
जो छोग घाहर नहीं जा सकते वें कसरते अपने घर से करें। इस कस 
के लिये घर का चह भाग चुनना चाहिये जहाँ छुआ और घृछ न हो; 
यह स्थान पाखाने से दूर हो। जो कमरा सोने के काश से क्षात्त हो 
वह कसरत करने के लिये जच्छा नहीं है; यदि उसी कमरे गे कसरत 
करनी पढे तो उसकी सब खिडकियाँ और किवाइ खोल धर उसकी 
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वायु को पहले शुद्ध करलो; यदि पंखा हो तो एंखे द्वारा उसकी वायु 
की अदला बदली कर लेनी चाहिये | जिस कमरे में अभी झाद लगी है 
चह्‌ व्यायास करने के लिये ठीक नहीं है क्योकि उडी हुई धूल सब फुप्फुसों 
में चली जावेगी । अधिक सरदी न हो तो छत के ऊपर जाकर कसरत 
करो 


व्यायाम ओर भोजन 


भोजन करने के कम से कस तीन घन्‍्टे बाद व्यायास करना 
चाहिये। व्यायास खतस करते ही भोजन न करना चाहिये, पानी 
या शर्बत या चाय पीने में कोई हजे नहीं; भोजन व्यायाम से आधघ 
पोन घन्टे चाद करना चाहिये। 


व्यायाम के समय ब्ध ४. 


व्यायास करते समय बहुत कपड़े पहनने को आवध्यकता नहीं, 
जो कपडे पहने जावें वे तंग न हों; ठांगों के कपडे ऐसे हों कि भागने 
दौबने में कष्ट न हो; खेल कूद के कपडे वहुंत रूम्बे ओर ढीले ढाले 
नहीं होने चाहिये क्योकि इन से भागा नहीं जाता। कसरत करने 
के समय या तो केवल जांघिया या लूुंगोद रखो; या छाती को वनियान 
से ढको और रंगोट या जांघिया पहनों | टांगें ओर हाथ नंगे रहने 
चाहियें क्योंकि कसरत के बाद बदन को सलने में आसानी होती है 
ओर अपनी पेशियों को सिकुडते और फेलते ठेख कर चित्त भी असन्न 
होता है और ध्यान भी रूगा रहता है | खेल कूद के वादु जब पस्तीना 
खूच आता है दारोर को ठंड न रूगनी चाहिये; जाड़े के दिनों में ऊनी 
स्वेटर या जाकट का प्रयोग करना चाहिये; गरसियो में कोई अधिक 
कपडा पहनने की आवध्यकता नहीं । 


सानसिक परिश्रस और व्यायाम छ्छ३ 


व्यायाम ओर स्नान ' 


जब तक खांस और हंदय की चार पहली जैसी न हो जावे ओर 


पीना सूख न जावे, ध्यायास के बाद नहाना ठीक नही । 


व्यायाम का सब से अच्छा समय ' 


सब बातों का ( पढ़ने लिखने, दफ्तर का कास इत्यादि ) खयाल 
;र के खेल कूद का सब से अच्छा समय सायंकाल ही है । इच्छा 


ल वाली कसरतों का अच्छा समय मात काल है, थदि आतःकाल 
प्स्य न सिले तो सायंकाल को जावे । 


व्यायास के बाद आरास 
व्यायाम में शरीर को थोडा बहुत थकान अबब्य होता है; थोडी देर 
एस करने से जैसे आरास कुर्सी या शैया पर लेटने से यह अत दूर 
जाती है | व्यायास के बाद इसी दिछगी से भी थकान शीक्ष दूर 
जाती है ॥ + 


मानसिक परिश्रम और व्यायास 


अधिक दिसागी मेहनत करने के वाद इच्छा वल वाली क्सरते 
;रना दीक नहीं; घूमने, फिरने से कोई द्वानि नहीं; खेल कद से 
थी कुछ अधिक हजे नहीं। यदि सानसिक परिश्रस के याद थोटी देर 
ग्रास करके व्यायास किया जाते दो शरीर को अधिक छा पहुँ- 
बता है। ध्यायास के वाद ही अध्ययन करना ट्रीक नदी वर्वोकि 
पदने लिखने में ध्यान ही न छगेगा; जब थकान दुर हो जावे तभी 


पढ़ता लिखना चाहिये । 
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व्यायाम और शरीर की सालिश 
चाहे किसी प्रकार का व्यायाम क्यों न हो, बदन की सालिश 
( बिना तेल के ) थकान को ज्ञीघ्र दूर करती है, और शरीर को राम 
भी पहुँचती हे । 
चित्र ३७२ कबड्डी 


हू |! ! 


॥तवरर 





» केबड्डी---अत्यत छाम दायक है. इस का रिवाज आज कल 
कुछ कम है, पढे लिखे छोग इस को नहीं खेलते, क्‍यों खेलें ? वे तो 
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गुरास हैं आर नकफ़रूदी हैं; वे तो वही फास करना चाहने हैं जो 
उन के अफसर करते हैं । हमारी राय में यह खेल स्कूलों भे खिलाना 
चाहिये । इस से समस्त शरीर की थोडी बहुत कसरत होती है । यह 
खेल थोदे से स्थान में खेला जा सर्कता है ओर थोड़े से रछूठके सी खेल 
सकते है । 

'““ए, फुटबाल, क्रिकेट, होकौ--ये सब बहादुरी के खेल हैं । 
इन के लिये बडा संदान चाहिये और थोड़े व्यक्ति नहीं खेल सकते । 
_“ ३, टेनिस--णह हलके खेलों में से है। शिक्षित और नंत्करी 
पेशा वालों को पसंद है। एक ऐव यह है कि ज़रा संगा खेल है। 
अच्छा रेकेट, अच्छी गेंदें और अच्छा कोट--सभी में धन व्यय होता 
है । जिस को धन की पर्वाह न हो उन के लिये अच्छा व्यायास हैं । 
भारत से रेकेट बनते हैं परन्तु रेकेट बनाने चाले छूटते हैं; यदि ये छोग 
कम्त नफ़ा लें तो कोई वजह नहीं कि सर्व साधारण इस खेर को क्यो 
न खेल सकें | 


५८2, बेह सिन्ठन--हलका सेल है; स्तियो के लिए और बूद्धों के 
लिये अच्छा खेल है | इस में अधिक खर्चा नहीं पडता । यदि इस की 
चिढिया ( शटल् कोक ) बनाने वाले ज़्यादा हो जाचें तो कोई चजह 
नहीं कि एक अच्छी चिडिया -), £) से अधिक क्यों बिके । मेढान 
भी बहुत नहीं चाहिये। 


>(, गोल्फ---इस के लिये बडा मेंदान चाहिये; आम तौर से 
एक साथ दो तीन चार व्यक्ति खेल सकते हैँ । वहुत मरेंगा खेछ ऐ । 
हर सौसस मे खेला भी नहीं जा सकता है। इस सें इतनी ही कसरत 
होती है जितनी दो चार छः सील घूमने में; समय भी बहुत छगता 
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है। बहुत खचीला खेल है। जिनके पास धन और समय बहुत है 
उनके लिये अच्छा है। 


२, कसरतें 


ये सब कसरते बिना उम्बेल के करनी चाहिये सब से अच्छा समय 
प्रातःक्ारक है। सब कसरतें करने की आचच्यकृता नहीं है । ६७-३० 
मिनट अतिदिन कसरत करना काफी है। जो अंग कसज़ोर है उस 
पर अधिक ध्यान दों। यदि सांस फूलने छूगे तो ज़रा सा आरास 
करने के बाद दूसरी कसरत आरंभ करो। कपरत करते समय हो 
सके तो एक शोशा अपने सासने रकक्‍्खो और अपनी पेशियों की गति 
को देखते जाओभो | 


ये सब कसरतें इच्छा बल द्वारा फरनी चाहिये। याद रक्‍्खों कि 
जाप इनमे से बहुत सी कसरतें बीसों वार बहुत थके धिना कर सकते 
हैं यदि इच्छा चल से कास न लें और जल्दी जल्दी करें; परन्तु 
इच्छा बल से कास लेने से दो तीन के बाद ही थकान साहूस 
होने लगेगी । 


एक प्रकार की कसरत करने के पीछे उस भाग को अपने ही 
हाथों से ज़रा मल लेना चाहिय्रे इससे थकान शीघ्र दूर हो जाती है । 

कसरत करते हुए नाक से ही सॉस लेना चाहिये। जिस कमरे मे 
कसरत की जावे उसकी खिडकियाँ ओर किवाड सब खुले रहने चाहिये 
परन्तु शीत ऋतु में हवा के ओंके से बचना चाहिये भार कसरत ख़तस 
करने पर शरोर फो ढक लेना चाहिये था गे फपडा पटन लेना 
चाहिये। ख़दा इस अकार होना चाहिये कि दोनों पुटियों शिदी 
रहे, पंजे अलग जलूग रहे; हाथ लटके रहें; सीना डसरा रहे, पेट ददा 
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(२ ) दोनों ओर की कुददनी एक साथ भोड़ो और फिर धीरे 
धीरे एक साथ फैलाओ | 

जब कुदनी भोडो भझुट्टी बंद करलो और जब हाथ फेलाओो मुट्ठी खोल 
दो । कसरतें बहुत धीरे धीरे करनो चाहिये; जल्दी जल्दी करने से 
कोई फ़ायदा नहीं। कसरत करते हुए लम्बे सॉस भी लेते जाओ। 
पहले दिन दोनों अकार की दो दी कसरतें करना काफ़ी है; दूसरे दिन 
एक बढ़ा दो । इन दोनों कसरतों से भुजा की पेशियाँ सज़बूत होती 
हैं, गरदन घुमाने से गरदन की पेशियों पर भी ज़ोर पढ़ता है; मुट्ठी 
बंद करने ओर खोलने से हाथ की पेशियों और प्रकोष्ठ की पेशियों पर 
भी कुछ ज़ोर पचता है। 


“ऊध्बें शाखा की कसरत ३, (चित्र ३४६ ) 
थिन्न ३४९ चिन्न ३०० 





अननम क.. जब्मक. अन्‍मक मम#.. >> बज 


ऊध्चें शाखा की कसरत ७५३ 





१, स्थिति १ में खड़े हो जाओ । 

२. हाथ नीचे धद़ के पास लटके रहने दो । 

३. दाहिनी बाहु धड़ के पास छगी रहे, कृहनी सोड़ो; जब 
अकोष्ट ऊपर आवे तो झुट्टी बंद करलो । 

४. अब दाहिने अ्रकोष्ट को नीचे लाओ और बाई कृहनी को सोड 
कर प्रकोष्ठ को ऊपर ले जाओ । 


४“ऊध्यें शाखा की कसरत 8. ( चित्र ३४० ) 


१. स्थिति १ में खड़े हो जाओ । 

२. दाहिनी सुट्टी बंद करो और कुह्दनी सोड़ते हुए मझुद्दी को 
दाहिनी धग़ल तक के जाओ और घड को वाई ओर को झुका दो और 
बायां हाथ घुटने की ओर के जाओ | 

३. अब शरीर श्तीधा करो और सुद्दी खोल कर कुहनी को सीधा 
करो और धड को झुका कर हाथ दाहिने घुटने की ओर ले जाओ । 
साथ साथ बायीं कुहनी सोडो और मुद्दी फो बाई बग़र की 
ओर ले जाओ । इस त्तरह एक झुद्दी ऊपर जाती है आर दूसरा हाय 
नीचे आता है । धड कभी एक ओर को झुकता है कभी दूसरी ओर फो । 

इन कसरतों से धढ़ की पेशियों पर, प्रकोष्ठ ओर हाथ की पेशियों 
पर ज्ञोर पडता है | 


ऊध्वे शाखा की कसरत ५४ 


ये कसरतें उसी भ्रकार होती हैं. जिस प्रकार ३,४; घट एवं आर 
फो झुकाया जाता है। भेद इतना है कि मुद्दी बंद नहीं की जाती ! 
४८ 


७७४ स्वास्थ्य और रोग 





चित्र ३०१ 





उध्चे शाखा को कसरत ६ 


१, स्थिति १ में खड़े हो जाओ | 

२. दोनों भ्रुजाएँ ऊपर चकर काट कर सिर के दाहिने वाए 
ले जाओ । 

३. फिर उसी प्रकार चक्र काट कर पहली स्थिति में छे जाओ । 
ऊपर ले जाते हुए गहरी साँस छो, नीचे छाते हुए साँस निकालो । 


धड़, रीढ की कसरतें ( चित्र ३४३ ) ४ 
१. स्थिति १ में खड़े हो जाओ । 





ही ह्विा हर 


क्ष 


अडिकिकी 
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घड़े, रीढ की कसरते ७०५५ 


आए भा. १०७ 
किक मत की २००७ ऋण 
२७ 4७ प्रकक धर नमी कमी आम नली 





2, दोनों हाथ ऊपर सिर के चरावर ले जाओ और एक दसर को 
पकड लो | 


३. अब धद को कृूल्हे पर से बाई ओर मोडों । 
४. फिर पीछे को । 

७, फिर दाहिनी ओर । 

६, फिर सासने को । 


स्वास्थ्य और रोग 


७णद्‌ 


चित्र ३५३ 
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कक छ 
कनन्‍धों आर छाती की कसरते ७७५) 





७, ३,४,५, ६ सब एक दूसरे के पीछे इस अकार करो कि एक 
घेरा बन जावे । कसर न झुकनी चाहिये अर्थात्‌ धड एक जैसा रहना 
चाहिये। 


कन्धों ओर छाती की कसरतें (चित्र ३४४) 


दो ब्यक्ति चाहि । 
१, दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े हों | 
२. दोनों ध्यक्ति एक दूसरे के कन्धों पर अपने हाथ रदखे । 


चित्र ३५४ 


कर न्‍अकक०--परनन»->स्फीगाज फल 
है... ...3-न-+-+००-नबंबई 








ही के 


३. अपना पूरा बल छगा कर एक दूसरे को पीछे को एढगे की 
कोशिश करों । 


७०८ खास््य और रोग 


उध्चे शाखाओ' ओर छाती की पेशियो' की हुई 
कसरत । एक पन्‍्थ दो काज (चित्र ३५५ ) 


हाथ की चक्की का पिसा आठा उत्तम होता है। अपना काम 
अपने आप करने में कोई दाम न होनी चाहिये। खड़े हो कर चकी 
पीसने में वेद कर पीसने से अधिक कसरत होती है । चक्की कुछ देर 


चित्र ३२०० 





सीने और पेट की कसरतें "०५५ 





आई, 


दाहिने हाथ से चलाओ, कुछ देर बाएँ हाथ से ओर कुछ देर दोनो 
हाथों से । 


सीने और पेट की कसरतें * 
१, सीधे खड़े हो, हाथ कस्तर पर खखो और घड़ को दाहिती ओर 
सोडो ओर फिर बाई झोर सोडो । ( चित्र ३०६ ) 
२. (१ ) पैर अलग अछूग रख कर खड़े होओ | 
(२ ) हाथ ऊपर सर के इधर उधर ले जाओ ।' 
(३ ) अब धीरे धीरे आगे को सम कोण बना कर झुको । 


चित्र ३०८६ चित्र ३०७ चिन्न २५८ 
(रे प्द््े 





धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाओ | ( थित्र ३७७ ) 
९ ) सीधे खड़े होओ। 


७६० स्वास्थ्य और रोग धर 





(२ ) आगे को झुको और साथ साथ वायाँ हाथ जागे को ले 
जाओ मानो किसी को धक्का दे रहे हो । हि 
(३ ) सीधे हो कर पहली स्थिति पर आ जाओ । हि 
(४ ) फिर आगे को झुको, अब दाहिना हाथ भागे को हे 
ले जाओ। ( चित्र ३०८ ) टपा 


डंड (चित्र ३४६ ) । 
चित्र २५९ हल 





उचित विधि से करने से समस्त पेशियों पर ज़ोर पडता है। जब्दी 
न करनी चाहिये; शरीर को धीरे धीरे नीचे काना चाहिये । 


पेट की और अघर शाखा की पेशियों को कसरतें ७६१ 





१, भ्ुजञाओं के व अपने शरीर को प्थित्री के समनांतर रक्खों। 

२. शिर, धड ओर टॉगों को जहाँ तक हो सके एक छाइन में 
रक्‍खो । 

३, अब कन्धों को ओर कुहनी को झुका कर समस्त शरीर को 
बिना उस को कहीं से सोड़े प्थिदी के निकट लाओ। 

४. फिर धीरे धीरे शरीर को, ऊपर उठाओ जोर फिर भुज़ा के 
चल सहारो । दीक तौर से डंड करना कडिन काम है; इस लिये पहले 
पहले एक सहायक की आवश्यकता है । 


पेट की और अधर शाखा की पेशियो' की कसरतें 





तझ़््त पर या फर्श पर जिस पर दूरी या चटाई बविछी हो दित 
लेट जाओ | 

१. अपने हाथ या तो चूतडों के नोचे रख लो या जॉँधों के पास । 

२. ठॉग फो सोडो और फिर जांघ को सोड कर पेट पर झुधाजों । 

३. फिर झटके से ससस्त अधर शाखा को सीधा करों। 

४. इसी प्रकार दूसरी अधर शाखा से करो । 


७६२ स्वास्थ्य और रोग 





७, फिर दोनों अधः शाखाओं को इकट्ठा सोडो और फेलाओ | 
( चित्र ३७५ ) 





चित्र ३६१ 
८४7] 
कि कम 8 
& (६ ) 25 
(२) चित्र ३६९ 


१, चित लेद जाओ 

२, दोनों अध; शाखाओं को ऊपर उदाओ और पेट के पास जहाँ 
तक ला सकी लाओ | 

३. साथ साथ पेट की पेशियों को भी अकडाओं । 

४. फिर दोनों शाखाओं को धीरे धीरे पहली अवस्था में ले 
आओ | झटका सत दो और टॉगों को एक दस न गिराओ | 


पेट की कसरतें छ७द्‌ 


हि 





पेट की कसरतें (३) ( चित्र ३६२ ) - 
चित्र ३६२ 


कीं" जमा मा कम “कक 





चित्र ३६३ 


१, ज़सीन या फर्श पर चित छेटो आर हाथो को सिर के दाएं बाएं 
सीधा फेलाओो। 

२. अब घड को सीधा रखते हुए उठो और हाथो से पैर की ४ंगु- 
लियों पकइने की कोशिश करो । 

३. जब उठो तो हाथ सर के साथ साथ सामने आने घारएिदि ' 

४. यह कसरत किन है; इस छिये आरंभ में दूसरे व्यक्ि ने सटा- 
यता लो । 


७६४ स्वास्थ्य और रोग 


पेट की कसरत (चित्र ३६३ ) ्ः 


१, चित लेट जाओ और हाथ सीने में दाएं बाएं रक्खों । 

२. दाहिना घुटना सोडो और फिर जाँघ को सोड कर पेट पर 
लाओ और उससे पेट को दवाओं । 

३. दाहिनी ठांग सीधी करो और फिर वायाँ घुटना सोडो ओर 
बाई जाँघ को पेट पर लगाओं | 


जः 
पेट ओर रीढ़ की कसरत (चित्र ३६४ ) 
चित्र ३६४ चित्र ३६५ चित्र १६६ 


ा > ०», के 
] भय द् कै 29० १32....#| 
ई का ि। डे न्‍ 





१, स्थति १ में खड़े होओ । 


कसरतों के विपय में आवश्यक बातें ७द५ 





२. आगे को समकोण बनाकर झुक जाओ | 

३. अब पेट पर ऊपर से नीचे को ओर दाहिनी ओर से वाह ओर 
हाथ फेरो और पेशियों को सलो । 

४, सीधे खट्टे हो जाओ । 

७, पीछे को झुको और सीने पर हाथ फेरो ) 

६. जब आगे को झुकों तो कमर टेढी न करो; घड कहीं से सुठना न 
हिये । सिर ऊपर को उठा लो । 


पेट की कसरत (चित्र ३६४ ) :. 
, स्थिति $ में खड़े हो; पेर ज़रा अलग अछूग रक्खो । 
, हाथ कूव्हों पर रक्‍्खो | 
, आगे को झुको और फिर शीघ्र पीछे को झुको । 
, एक स्वांस में कोई तीन चार बार आगे झुको । आर तीन चार 
बार पीछे झुको । 
७, जब आगे झुको, कमर, कूल्हो पर हाथ पटकाओं और जय 
पीछे झुको सीने पर हाथ पटकाओ । 
पेट की कसरत (चित्र ३६६ ) 
यह एक अकार की बेठक है । 
पेर ज़रा अलग अलग करके खड़े हो जाओ । 
हाथ कसर पर रकक्‍्खो | 
, धीरे धीरे बेटों । 
» धीर धीरे खड़े हो । 
कसरतो' के विषय में आवश्यक बाते 


जितनी कसरतें ऊपर बतलाई गई हैं वे सव्॒ ध्यान लगाकर भर 


८ ०७ 0 «०9 


न. #ब 


दब. #ए 


[3 
७६३६ स्वास्थ्य ओर रोग 





इच्छा बल की सहायता से करनी चाहियें। बिना ध्यान के वे ढीक 
न होंगी ओर बिना इच्छा वल के पेशियाँ उतनी मज़बूत न होंगी 
जितनी होनी चाहियें। आरंभ में ५ मिनट कसरत करो, धीरे धीरे 
वढाओ | १५-२० मिनट कसरत करना स्वस्थ रहने के लिये काफ़ी है कस- 
रत करते समय गहरी सॉस लो; यदि हंपनी आने रंगे तो बस करो । एक 
प्रकार की कसरत करके उस भाग को हाथों से ख़्बव रगड डालो | पेट 
और सीने की पेशियों को सज़बूत वनाने चाली कसरत जहाँ तक हो 
सके प्रति दिन करनी चाहिये ( चित्र ३६० से ३६३ तक ); पेट को 
कसरतें कव्ज़ को दूर करती हैं और हाज़सा ढीक रखती हैं । 

उपरोक्त जितनी कसरतें हैं उनको स्त्री पुरुष दोनो ही कर सकते 
हैं; गर्भवती स्त्री को पेट की कसरतें ओर वह कसरतें जिन से पेट पर 
ज़ोर पड़े न करनी चाहिये। 

चलना, दौड़ना ४ 
हे 3 # 

चलना भी एक कसरत है; थदि कदम जमाकर ओर पेरों की 
पेशियों फो सिकोड कर अर्थात्‌ इच्छा बल छगा कर चला जावे तो 
चलना भी वहुत लाभदायक है| यदि आप का ध्यान चलने में न लगे 
तो आप बहुत देर विना थके और पूरा छाभ उठाये चल सकते हैं; 
यदि ध्यानपूर्वक कसरत करने को नियत से चलें तो एक फर्लाज् ही 
काफी है । 

दोडना अच्छी कसरत है; इसमें सभी अंगों पर ज़ोर पढता है। 
जिनको सोटा होने का रुझान है उनके लिये बहुत रामदायक है । 


कुश्ती ४ 
बहुत अच्छी कसरत है; दोप यह है कि इसमें दूसरे व्यक्ति की 
आवश्यकता है । 
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तैरना; नाव खेना “ 
दोनों बहुत अच्छी कसरतें हैं । 
हठयोग; सूय्ये नमस्कार * 


जो कुछ हमें ह्योग के विषय में साहस है उससे हम कहने को 
तैयार हैं कि यह अच्छी चीज़ें हैं परन्तु इसकी साधना विना अच्छे शुरू 
के न करनी चाहिये । केवल पुस्तक पढ़ने ही से काम नहों चक सकता ॥ 
जिनको शोक हो थे खासी कुत्॒ल्यानंद से पन्न व्यवहार करें। सूर्श्य 
नसस्कार की कसरतें भी लामदायक हैँ । 


एक पन्‍थ दो काज वाली कसरतें 


जिस परिश्रस से अपने आप को छकाभ पहुँचे उसके करने से किसी 
को किंचित ज्ञात्र भी शर्म न करनी चाहिये। भारत की दुदंभा का 
एक यडा कारण परिश्रस ( सेहनत ) को नीचों का कास समझना है; 
यह बडी भूछ है और जब तक यह त्रुटि हमारे प्रतिदिन के व्यवहार 
से न निकल जावेगी खराज कमी सी भाप्त नहीं हो सकता। 
कुएं से पानी खींचना; अपने लिये आटा अपने आप पीसना; 
लऊकठी चीरना, बगीचे में फल फूल तरकारी बोने के लिये मसि 
खोदना ये सब ऐसे कास दें जिनके करने में किसी भी शिक्षित परुप 
स्री को ज़रा सी भी शर्म न आनी चाहिये । 


स्त्रियों के घरेलू काम ४ 


आजकल की स्त्रियों की दशा घड्दी खराब है। पहुत पढ़ी सियी 
स्त्रियों तोन इधर की न उधर की अर्थात्‌ न बह बालक जनन दे 
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काम की, न घर के कास करने के छायक । कुशिक्षा और स्वास्थ्य खराब 
होने के कारण अधिक शिक्षित स्त्रियों के हसल पूरे दिनों से पहले गिर 
पढते हैं; घर का काम करने में शर्म आती है। नाविलों के पढ़ने से 


चित्र ३६७ घरेलू काम काज 
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नाच हु 


चित्त च॑चल हो जाता है; बिना अनेक प्रकार से घन यरवाद क्ये 
इनको जीवन काटना कठिन हो जाता है । 

यदि स्त्रियाँ घर ही का काम ध्यान से करें तो उनका स्वास्थ्य भी 
टीक रहें और खराज भी श्ञीघ्र सिले | सामूली फास जिनके रूरने मे 
ख्रियों को शर्म नहीं आनी चाहिये चित्र में दर्शाये गये हैं । इन क्वासों 
से उतनी कसरत तो नहीं होती जितनी होनी चाहिये फिर भी न 
होने से अच्छा है। 'चक्‍की पीसने से आटा खाद्योज सहित आप शोगा 
आर शरीर भी सज़बूत बनेगा; धान या कोई और चीज कूटना या छाथना, 
दाल पीसना, आटा गूँदना इन सभों में थोडी बहुत कसरत होती हे 
चरखा कातने में अधिक कसरत नहीं होती, घद्धों के लिये अच्छा है 


नाच 


असभ्य आर सभ्य सभी क्ोसों सें नाच का रिवाज रहा | कार हैं । 
इसाई सभ्यता में बहुत कम च्यक्ति, पुरुष हों या झत्री, ऐसे होते हश 
जिनको नाचना न आता हो। भारतवर्ष में भी पहले नाचने गाने 
का रिवाज बहुत था परन्तु यहाँ नाचना केवल स््रियों ही का काम 
ससझा गया है, यहाँ पर नाटक, नौटंकी को छोड़कर एप 
कभी नहीं नाचते | नाचना एक भकार की कसरत हे इसमें कोई 
सन्देंह- नहीं ; फसरत के साथ सनोरंजन भी उसमें मिला हुआ ए। 
भाचीन यूनान और रोस वाले भी नाचा करते थे। आजदल पी 
असभ्य जातियाँ भी नाचती हूँ ( चित्र ३६९ )। हमारी राय में सियों 
को आर हो सके तो घुरुपों को भी नाचने की शिक्षा मिलनी चाएयपि। 
क्या नाचना ध्यभिचार को बढ़ाता है ? इसारी सम्सति में यह भापद्यऊ 
नहीं । यदि व्यभिचार के लिये नाचा जावे तो व्यभिचार यरेंगा, 
यदि घ्यासास के लिये नाचा जावे तो व्यभिचार ब्रदने की व दमन 
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नहीं साल्स होती । यदि स्त्रियाँ पुरुषों के साथ न नाउे तो व्यभिचार 
का कोइ डर ही नहीं । 
सौन्द॒य ( चित्र ३७०, ३१९ ) ४] 

असली सोन्द्य्य उस ससय आता हे कि जब इहारीर के सब अंग 
ढीक ढीक बने ; यह न हो कि घ्यक्ति रूम्बा तो बहुत हो परन्तु हाथ 
पैर सीक जैसे पतले हों, कपड़े पहने तो मालूम हो जैसे कपड़े खूंदी पर 
टंगे हैं; चेहरा छोटा हो परन्तु नाक लम्बी हो; या चेहरा छम्बा हो और 
नाक बेटी हो; बडा शिर हो और आँखें छोटी सी, साल्मस हो कि 
अंदर को घुसी जा रही हैं ; क़द्‌ ठिगना हो और थोंद जागे को 
निकली हो साहस हो कि वह सब घर का सार पेट में रक्खे फिरता 
है। जैसी लम्बाई हो चसी ही मोटाई भी होनी चाहिये , छाती 
(सीना ) पेट ( उद्र ) से छुछ उभरी होनी चाहिये। पेट फूला 
हुआ अर्थात्‌ थोंदु निकलना अस्वस्थता का चिह्न है। शरीर रूम्बा 
है तो हाथ पेर भी सज़बुत होने चाहियें। कान, नाक, आँख 
होठ इत्यादि शिर के आकार और परिसाण के अनुसार होने चाहिये । 
आस तोर से रूप ( शकल, सूरत ) का सम्बन्ध परंपरा से है 
अर्थात्‌ खरूप और सुन्दर साता पिता फी सनन्‍्तान आमतौर से 
सरूप और सुन्दर होती है। फिर भी कुछ ह॒द तक हम उचित 
व्यायास से और उचित शारीरिक स्थिति से अपने सोन्‍्दर्य को 
बढ़ा सकते हैं। थोंदुल वतना या न बनना था थोंद को कम करना 
हमारे बस में रहता है ; छाती को चोड़ा बनाना यह भी हमारे बस 
में है; उच्चित सालिश और व्यायास से झ्रुखडा भी सुन्दर बनाया जा 
सकता है। नकली सौन्दर्य चल्ल धारण करने से और आभूषण पहनने 
से आता है परन्तु नक़ली चीज़ नक़छों ही है, आप इस प्रकार दूसरों 





सो न्द्यं ७३३ 


को धोखा दे सकते हैँ सो भी हमेशा नहीं परन्तु स्वास्थ्य नहीं. समान 
सकते । असली सोन्द्र्य्य का सम्बन्ध स्वास्थ्य से भी है । 

सभ्य संसार में पुस्प स्री पर हावी रहता है; पुरुषो ने इस पकार 
के फ़ानून बनाये हैं कि जिस से स्लरी नीची गिनी जाती हैं; ख्री ने भरी 
नीचा गिना जाना खय॑ खुशी से स््रीकार किया है क्योकि ऐसी 
अवस्था सें उस को सब प्रकार के सुख विना अधिक शारीरिक परिध्रम 
किये घर बैठे आ्राप्त हो जाते हैं । पुरुष चाहे जितना कुरूप हो ८६ अपने 
लिये सुन्दर स्त्री ही हँढता हे; स्त्री अपना सौन्दर्य्य बढ़ाने 5 लिये 
अनेक यत्र करती है; तरह तरह के वस्त्र धारण करती है भार सोने 
चांदी, मोतियों ओर भाँति भाँति के पत्थरों से बनें आभूषण धारण 
फरती है; इन चीज़ों से उस की सुन्द्रता बढती है और उसके भारी- 
रिक दोप ओर कुरूपापन छिप जाते हैं; परिणाम यह होता द कि 
स्त्रियों को अपना असली सोंदय्य बढ़ाने का या उसको ढीक रग्पने 
की बहुत ज़रूरत नहीं माल्म होती है; उस को यद्‌ धावउ्यक ही 
नहीं साल्स होता कि व्यायास और अच्छा भोजन उस के लिये उतना 
ही आवश्यक है जितना पुरुष के लिये। असली सीदर्र्य बट हैं जो 
नंगे शरीर को देखने से माल्स हो | केवल गोरे चमड़े पर ही सोदर्न 
निर्भर नहीं है, यूरोप वाले गोरे होते हैं परन्तु लाखों स्त्रियों हरूपः 
हैं; हयशी काले होते हैं परन्तु चहों सेकडो स्त्रियाँ सुन्दर मिले, | रुप 
के अतिरिक्त सुडोकूपन जावशयक है, यदि शरीर सुडाल है भवाए नए 
अंग यथा परिसाण हैं तो काला व्यक्ति सी सुन्दरता में गोरे व्यक्ति से पाती 
सार ले जायगा। आचीन ग्रीस (यनान) निवासियों से ज़्यादा सुन्दरता की 
जांच पदताल किसी और फ़ौम ने नहीं की | झस भर एददों छे 
अजायवधरो में हज़ारों संगसरमर की मूर्तियों एँ जिस मे प्रीच बाले। 


भ्क 
बन चुका उरदा-मपडक, 


के विचार सुन्दरता के विपय में स्पष्ट रूप से साल्ूम होते ४ । उन 5 
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आभूपण ३७७ 


, वचपन से ढीक वर्धन होने से 
, यथीचित ब्यायास से 
, प्रसन्न चित्त रहने से 
नियमानुसार स्वस्थतादायक भोजन खाने से 
, दीक समय पर सोने से 
कुस्थिति मे न चलने और न बेठने से 
उपरोक्त सब बातों से असली सुन्द्रता प्राप्त होती हैँ | बन्त्र और 
आभूषण सुन्दरता को वढा सकते हैं ओर दोपों को थोडे समय के छिये 
छिपा सकते हैं । 


रे 


2, ह ०5. ९० 


आभूषण * 


जिसे सूरत खुदा ने दी उसे कया दरकार ज़ेवर की 

जिस के पास धन है वह अपनी शोभा और सुन्दरता भांति 
भांति के आमृूपण पहन कर बढ़ा सकता है। ये आभूषण हलके गोने 
चाहियें। भारी आभूषण जैपे कि बहुत सी स्त्रियों पहना करती ६ 
अत्यंत हानिकारक हैं; वे कंदियों की वेडियों आर हथकटिय। वे सात 
हैं। संभव है पुरुषों ने खियों को अपने बस में रखने के छिग्रे ही भारी 
आशभूपणों का रिवाज निकाला है; जिस ज़माने में रेल, सोटर, हवा. 
जहाज़ न थे उस ज़माने में वे भारी आभृपण ख्रियों को दारी छि॑ 
से अपने पति को छोड कर भाग जाने में रोकते होगे; व्यजुमह़ दे 
कोई रुकावट नहीं डाल सकते, ख्रो चाहे झट रेल द्वारा कहीं काग जा 
सकती है | आजकल भारी आशभूपणो की आवश्यकता न, | दिए 


कल शी 
समा श्त्दत 
अंक 


३७२ में ३,४ से विदित है कि पेरां के भारी कड़े जोर रमझोत ए्‌ 
आर केदियों की बेडी आर जंज़ीर में कोई विशेष भेद नए, एर चा 
चोदी (या बड़े धनियों मे सोने को ) की हैं दूसरी स्णेददे को।: 
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अ्कार पहुँचे पर पहने जाने वाले कडों आर चृद्ियों आर कक्‍्दी की 
हथकडियों में कोई विश्येप भेद्‌ नहीं । केंदियों के गले में पहले ऊाहे का 
तोक्त था दसली डाली जाती थी--इस मे ओर स्ियों क्री स्खतदी भे 
क्या भेद है ? स्त्रियाँ तो केदियों से भी बढ़ गई--नाक मे नथ पह- 
नती हैं, कानों को विधवाकर वदसूरत बनाती हैं जार उन में थाली 
बाले, कणेफूछ लट्काकर उन की बदुसूरती सिटाने का णत्र करती 5 । 
हमारी राय में औरतों की नथ तो ऊँट की नकेल की भांति है। नवे5 
से ऊँट क्लावू में रहता है । संभव है स्त्री को क्लाबू में रखने के लिये री 
पुरुषों ने उनके नाक बींधने ओर उसमें दथ पहनाने की तरफीय 
निकाली है। (चित्र ३७२ में ७) याद रखने की यात यह है 
“जिसे सूरत खुदा ने दी, उसे नहीं दुर्कार ज़ेवर की !” से मानता 
हैं कि आभूषण धन को अपने पास रखने की एक विधि 
हे; आप शौक्त से रखिये परन्तु अंगों को न वियाटिये। क्‍या 
आप को चिधे हुए कान, विंधी हुई नाक छिना थिवर हुए 
कान, नाक से अच्छे लूगते हैं ? यदि लगते हैं तो क्षमा क्रीजिय आप क्यो 
यही नहीं सालूस कि सुन्दरता कहते किसे हैँ। यदि शोभा बढ़ाते 
के लिये आभूषण पहनने हों तो सोने और जवाहरात के आमसृपण नो 
एलके होते हैं पहनो, क्या दो सेर चार सेर चॉदी पैरो पर छादे प्रिया 
आपकी शोभा नहीं बढ़ सकती ? 


घेधट, बुकों और परदा ( चित्र ३७२ में १,२ ) 
विरोधी लिग वाले ध्यक्ति एक दूसरे से मिलना चाहते ४ ८ह एव 
भाकृतिक नियम है । प्रेस अर्थात्‌ विरोधी छिग वाले व्यक्ति बई अपन 


वस सें करने और उससे आनंद भोगने की चेष्ठा अधिवद्र हुस हे 
कर ही पैदा होती है । मुख ही ऐसा भाग है जिसकों भौस, नाछ. 
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कान, मुँह के कारण कोई व्यक्ति उस तरह नहीं ढक सकता जिस तरह 
पैरों या पेट या छाती या जनभेन्द्रियों को ढक लेता है । कुमारियाँ धूँघट 
नहीं निकालती, इससे ब्रिदित है कि ध्ूंघट का मुख्य अभिप्राय यह है 
कि विवाहित खत्री को दूसरा पुरुष न हथियाले। हमारी राय में अभी 
तक कोई पअ्रसाण इस बात का नहीं है कि केवछ घूंघठ के कारण 
धूंघट करने वाली जातियो में लेंगिक व्यवहार धूँघट नहीं निकालने 
वाली जातियों की अपेक्षा अधिक पवित्र होता हो। यदि यह बात 
ठीक है तो घूँघ. निकालने की कोई आवध्यकता नहीं। याद रक्‍खों 
कि छ्ानेन्द्रियों बिना आत्मरक्षा भलो प्रकार नहीं हो सकती, जब 
आँखें ढकी हें घोढ़े की तरह-जिधर हॉकने चाहा चलावेगा उधर चलना 
पडेगा | ज़रा देर के लिग्रे सानो कि पुरुषों को स्त्रियों पर नज़र टपकाने 
का अवसर नहीं सिलता, स्री थोडा बहुत तो पुरुषो की ओर देख ही 
सकती है, यदि वह किसी व्यक्ति को पसंद करेगी तो उसको कौन 
रोक सकता है ? इस बात का तात्पप्य॑ यह है कि जिस सतलब के लिये 
धूंघट काढा जाता है वह सत्तलब उससे पुरा नहीं हो सकता । अच्छी 
शिक्षा द्वारा आत्मिक और इच्छा बहू बढ़ाना ही पति पत्नी के स्थायी 
ओस का एक सात्र इलाज है | यदि सत्रो को यह शिक्षा मिली है कि 
वह पर पुरुष से मेलू न करे तो दूसरा पुरुष उसको किसी भकार भी 
नहीं बहका सकता; थदि उसकी शिक्षा अधूरी हे ओर उसका इच्छा- 
बल कमज़ोर है तो चाहे जितने रम्बे धूँघट निकालिये सब व्यथ है । 

जो कुछ हमने घूँघट के विषय में लिखा है वह घुक्ने के विपय से 
भी घटता है | वास्तव मे 'बात तो यह है कि जिस चीज़ को नहीं देखा 
या जो कस दिखाई देत्ती है उसको देखने और प्राप्त करने की इच्छा 
हुआ करती है । जिस चीज़ को [देख लिया और यह समझ गये कि 
यह  हसको नहीं सिलः सकती चाहे वह क्षितनी ही छुभावनी हो, उस 
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की ओर से ध्यान शीघ्र हट जाता है; आँखें ज़रा देर के लिये तर हो 
जाती हैं । यदि सभी विवाहित खस्तरियाँ विना धूँधट या बुरे के चले तो 
पुरुष किस किस पर नज़र डालेंगे; जो कुछ आप दूसरे की आरत से 
करना चाहते हैँ वही दूसरे आप को औरत से करना चाहंगे। वरोप 
में न परदा है न धृंघट । सुन्दर ख्रियों अपना रूप दिखा कर आएको 
असन्न करती हैं; क्‍या आप हर एक सुन्द्र विवाहित स्त्री के पीछे 
फिरते हेँ या फिर सकते हैं ? हसारी राय में धृंघट और चुके से व्ति- 
चार में कोई फर्क्न नहीं पडता, ओर इस कारण यह चीज़े त्यागने 
योग्य हैं। टर्की से धूँघ और चुक्तो उड गया, कया ये स्थ्रिपों अप 
व्यभिचारीणी हो गयीं ? जिस सत्री का पातिब्रत ज़रा से कपड़े के टुकटे 
के होने से कायम रह सकता है ओर उसके/न रहने से उसके दृटने की 
संभावना है सान छो कि उसका पातित्रत कोई बढ़िया चीज़ नहीं 
है । कहाँ इच्छावल और कहाँ ज़रा सा कपडा। 

परदा भी घुरी चीज़ है; इससे स्वास्थ्य को हानि पहुँचनी है ! 
जय स्त्री सकान में बंद रहेगी वह इस संसार की बातो को क्या सम 
सकती है । वह इस संग्रास-भूमि में अति दिन हार खाबेगी। जो 
माता खुद संग्रास के ऊँच नीच नहीं समझती वह युद्ध करने योव्य 
सनन्‍्तान पेदा ही नहीं कर सकती | क्‍या सभी परदे से रहने थाली 
खियों का जीवन पवित्र है ? नहीं | यहाँ भी जात्मिक वर का प्रश्न 
उठता है । इघर में चंद रहने से स्वास्थ्य बिगढ़ता हैं इस में को: 
सन्देद ही नहीं। 


९ 


अध्याय २६० 
मस्तिष्क सम्बन्धी कुछ आवश्यक ज्ञान है 


मस्तिष्क शरीर रूपी राज्य का राजा है और सभी अंग उसके 
आधीन हैं परन्तु जेसे और राजा अपनी रेयत की सहकारिता बिना 
राज्य नहीं फर सकते वह भी और अंगों की सहकारिता बिना ढीक 
ठीक राज्य नहीं कर सकता; इसी से यह होता है कि जब पाचन 
शक्ति विग्रड जाती है, जब यकृत डीक फाम नहीं करता, जब कफ़ब्ज़ 
रहता है और आँठों में सर के सडने से अनेक प्रकार के विषेले पदार्थ 
बनते हैं; जब बृक और त्वचा और फुप्फुसों के रोगों के कारण रक्त 
अशुद्ध रहता है; जब हृदय कमज़ोरी के कारण ठीक समय पर रक्त की 
उचित मात्रा सस्तिष्क को नहीं दे सकता; या जब गर्भावस्‍था में 
माता का स्वास्थ्य खराब होता है तो मस्तिष्क का वर्दन डीक नहीं 
होता और वह डीक दीक कास नहीं कर सकता । 

जन्म के पश्चात्‌ मस्तिष्क धीरे धीरे बढ़ता है और वा होता जाता 
है। जिस प्रकार अच्छे राज्य में राज्य का सब कास विविध सहकसों 
में घॉँद दिया जाता है, इसी प्रकार सस्तिष्क के विविध भाग अलग 
अछग काम करते हैं। किसी भाग का सम्बन्ध इृष्टि से है; किसी 
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का श्रवण शक्ति से, किसी का दुख पीडा, गर्सो, सर्दठों के ज्ञान से, 
किसी का कास पेशियों कों गति देना है | छानेन्द्रियों और 
कर्मेन्द्रियों के केन्द्रों के अतिरिक्त सस्तिप्क में आर बहुत सी बातों के 
केन्द्र हैं। मस्तिष्क सन का स्थान हे। सन सम्बन्धी जितनी दयातें 
हैं थे सब सस्तिष्क द्वारा होती हैं । विचार, अनुभव, निरीक्षण, ध्यान, 


चिन्न ३७३ मस्तिष्क के केन्द्र 





स्टृति, बुद्धि, ज्ञान, तफी या विवेक ये सब मन के गुण हैँ । अभी तक 
एस फो मस्तिष्क के सब केन्द्रों का पता डीक ढडीक नहीं छगा धर 
यह काम इतना कठिन है कि शायद्‌ कसी भी पूरा पता न ऊय से; 
फिर भी अनेक विधियों से और रोगों से मस्तिप्क के विविध भागों दे 
पिगढते हुए देखने से हम को सस्तिष्क के केन्द्रों के विषय में थोरा 
पहुत ज्ञान हो ही गया है। चित्र ३७३ में कुछ केन्द्र दिखाये गये है । 


७८२ स्वास्थ्य आर रोग 





हु चित्र ३७४  खस्थ भनुष्य का मस्तिष्क 





१०--छलाट खड, रच्न्पाश्रिक खड, 23>-पश्चात्‌ खड, ४ल्‍-शख खड 


चित्र ३७४ एक स्वस्थ समुप्य के सस्तिष्क का फोटो है । सस्तिष्क का 
अगला भाग अर्थात्‌ वह भाग जो माथे में है छलाट खंड कहलाता 
है; (चित्र ३७४ में १ ) उसके पीछे पाश्विक खंड है (चित्र ३७४ में २) 
अर सब से पीछे पशक्तात्‌ खंड ( चित्र ३७४ से ३) पाग्विक खंड 
के नीचे ह्ांख छ॑ंड (चित्र ३७४ में ७ ) है, यह भाग कान के 
पास है। - 


न्त्नँ 


चित्र ३७५ मूर्ख की खोपड़ी देखों छलाट, चित्र ३७६ से मुकावठा रप कम 





बल 
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चित्र ३७६ स्वस्थ मनुप्य की खोपटी 
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७८४ स्वास्थ्य और रोग 





लल्लांट खंड ( चित्र ३७७ ) / 

अर्थात्‌ सस्तिष्क का अगला भाग बुद्धि, स्थति, त्रिवेक, निरीक्षण, 
ध्यान, विचार का स्थान है । यही कारण हे कि बड़े बडे ज्ञानी ओर 
बुद्धिमान सलु॒प्यों का ललाद चौडा और डँचा होता है । बुद्धि, च्रिचार, 
ज्ञान द्वारा ही हम अपने कासों पर कअज़ा रखते हैं अर्थात्‌ जिस काम 
को हस ठीक समझते हैं उस को करते हैं, जिस को शुरा समझते हैँ 
उस को नहीं करते; जब लक्ाट खंड में रोग उत्पन्न होता है तो बुरे 
भले का क्वान नहीं रहता। कभी कभी पेदायशी तौर से ललाट खंड 
भली अकार नहीं बनता, ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं ( चित्र ३७०५,३७७ ) 
चित्र ३७७ भूख का मस्तिष्क; देखो छछाट खड 
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खोपडी की बनावट का सस्तिप्क की रचना से सम्पन्ध ७८० 


साथा कम चौडा और नीचा और खोपड़ी का अगला भाग दवा हुआ 
होता है। ( चित्र ३७५ ) जब लल्ाट खंड खूब बडे होने £ दो ऐसे 
व्यक्ति में दूस ओर इन्द्रियजय भी बहुत होता है ओर थे अधिक 
आत्मिक वल रखते हैं और धर्मात्मा ओर पचित्र जीवन वाले होते हूं । 
पाश्विक खंड “ 

का अनेच्छिक नाडी मंडल से सम्बन्ध है ( लछाट संए का पेन्छिक 
नाटी संडल से सम्बन्ध है ); संवेदुन के केन्द्र इसी भाग से ६। इस 
खंठ का भय से भी सम्बन्ध है । पातब्वरिक खंड के रोग से व्यक्ति बरी 
भर चिताशीरू हो जाता है; उस की तबियत गिरी रहती है, 
जीवन भारी सार्स होता है, ओर कई प्रकार के असम सताने दे | 
ऐसे रोगी आत्म-हत्या भी कर लेते हैं । 

एंख खंड “४ 

का क्रोध और कोप से सम्वन्ध साल्स होता हैं। इस खंउवे रोगो 
में व्यक्ति फोध में आकर बकवास करने रूगता हैं जार परहत्या भी 
कर डालता है । शंख खंड अर पाश्विक खंड का शंका में भी उन्‍्पन्‍द 
है। रोगी को कई प्रकार के अस भी सताते हैं । 

पश्चात्‌ खंड ४“ 

पश्चात्‌ खंड का दृष्टि से सम्बन्ध रहने के अतिरिक्त प्यार, झुट गत 
से भी सम्पन्ध है । यह खंड खियों मे पुरुषों से वा दोता है, इसी बाएप 
उनसे प्रेम, दया अधिक होती है । 
खोपड़ी की बनावट का मस्तिष्फ की रचना से दस्दन्ध 

सोपदी मस्तिष्क की रक्षा के छिये एक डिद्या टैं। एकणी शात्ति 
सस्तिपष्क फी आकृति के अनुसार ही होती है, इसलिये रपपट्टी ता 

छठ 


#क 


स्वास्थ्य और रोग 


७८६ 


चित्र ३७८ आत्म हत्या 
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इस व्यक्ति ने अपना गला काट कर आत्म-हल्वा करनी चाही । 


श्र 


4७ 


नली द्वारा दूध पिछा कर उस की जान वचाई 


हम ने 


बहुत कुछ इस बात का पता छूग सकता है कि उसके अन्दर रहने 
वाला सस्ठतिप्क किस प्रकार का है अर्थात्‌ उसके किस खंड का वर्धन 
कम है ओर किस का अधिक | यदि छानवीन भरली प्रकार की जावे 


देखकर व 


कि. 





मस्तिष्क और खोपड़ी का परिसाण ५८० 


तो व्यक्ति को बुद्धि, प्रकृति ओर चार चलन का छुछ अनुसान 
किया जा सकता है । ( चित्र ३७५, ३७६, ३७७ ) 


मस्तिष्क ओर खोपड़ी का परिमाण 


सम्तिप्क का सासान्य सार पुरुषों मं १६६३ साथे ओर स्त्रियों 
में १४६० साशे होता है। सस्तिष्क का भार च्यक्ति की समस्त मर 
शक्ति को बतलाता है; उसका बुद्धि से विशेष सम्बन्ध नहीं है द्योक्ति 
वहुत बड़े बढ़े बुद्धिमानों के सस्तिप्क का भार कभी कभी साम्तास्य 
से भी कम पाया गया है ओर बेवकृफों और पागलों के मस्तिप्क का 
भार सामान्य से अधिक। यह हो सकता है कि सस्ठिप्क का भार 
कस न हो आर फिर भी व्यक्ति खुद्धिहीन हो क्योंकि बुद्धि का सम्बन्ध 
तो ललाट खंडों से हे; ओर सब भाग अच्छे हों केचल लक्ाद पड़ 
अच्छे न हों । इसी प्रकार छोटे सस्तिष्क चारा भी यहुत बुद्धिमान 
हो सकता है यदि उसके ललाट खंड का वर्धन अच्छा हआ हो; ऐसे 
च्यक्ति में शेष भाग भली प्रकार न बने होगे इस कारण सस्लिष्क 
छोटा रह जाता है । दूसरी बात यह है कि मस्तिप्क की सूट रचना 
पर भी बुद्धिका दारोमदार है; जिस सस्तिप्क में घाइयां (सीताएँ) गहरी 
होगी उसमें अधिक सेले भी होंगी और जितनी अधिक मेले होगी 
उतनी ही अधिक बुद्धि इत्यादि गुण भी उस मस्लिप्फक पाले 
में होंगे । खोपडी ( सिर ) का घेरा सासान्यतः पुरुषों में २२ 
इंच और स्त्रियों में २५१९ इंच होता है। नाक की जद से गए 
उभार तक चोटी के ऊपर होकर खोपडी का माप सामानरत- ६४ 
इंच होता है। यदि साप इनसे बहुत कम हो तो मस्तिष्क को रचना 
में कुछ न कुछ कमी अवज्य है । 

यदि शिर की परिधि १८--६८३ इंच हो तो व्यक्ति में मात 
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शाहदीला का चूहा 9८५ 





बुद्धि हो सकती है परन्तु उसके चरित्र में बहुत सी त्रुटियाँ मिलने 
की संभावना है । 


जब परिधि १४-१७ इंच के लगभग हो और लम्बाई (नाक से गुद्दी 
तक) ११-१४ &€च हो आर वेसे आकृति में कोई दोप न हो अर्थात्‌ सय॑ 
चित्र ३८१ शाहदोला का चूहा ( मूर्स ) 





की क, 


पञ्ञाव में एक जगह है जहाँ इस प्रकार के छोटे सिर वाले व्यन्दि 
रहते एे। बाए हाथ उसके सरक्षक का चित्र है । जिस प्रकार रौठ वाला था 
दर वाला राछ या बंदर द्वारा अपनी जीविका कमाता है उम्ती प्रदार यटट 


श्स्क 


धूते इस सूखे की नगर नगर में ले जाकर पैसा कप्ताता है| इस सूर्य का बालना 


भी अच्टी तरए नहीं आता; वह कुछ इआरे सम । पजाब में ये लोग 
शाएदोला के चूहे कहलाते 


हो 


७९० स्वास्थ्य ओर रोग 





भाग वरावर ही छोटे हों तो जितना छोटा सस्तिप्क है उसी हिसाव से 
उसमे तुद्धि भी कम्त होगी और सन की अन्य शक्तियाँ भी कम होंगी । 

११-१३ इंच की परिधि ओर ८-५९ इंच की लम्बाई वाले सिर 
में केवल अत्यंत मूखों का ही मस्तिष्क समा सकता है । 


मस्तिष्क और स्वभाव ४ 


सस्तिष्क के विविध भागों के कार्य्य भिन्न भिन्न हँ। सब च्य- 
क्तियों मे सब भाग एक ही जैसे नहीं होते हैं, यह हो सकता है और 
होता है कि किसी व्यक्ति में कोई खंड विशेष तौर से अधिक वडा 
ओर सासाम्य से अधिक विचिन्न रचना वाला हो और दूसरे व्यक्ति 
में दूसरा भाग । किसी व्यक्ति में लछाट खंड बडा होता है और उसके 
बड़े होने से सिर का अगला भाग अर्थात्‌ कान के सामने का भाग 
अधिक विशाल और उभरा रहता है। किसी मे पाश्चात्य खंड वबढा 
होता है और सिर का पिछला भाग वडा होता है जैसे स्त्रियों में । 
किसी में शंव्र खंड बडे होते हैं और सिर का वह भाग जो कान के ऊपर 
है बडा और उभरा हुआ होता है। कभी कभी पाउवे खंड बड़े होते हैं 
भर कानों के ऊपर का भाग उसरा होता है । सस्तिप्क की बनावट 
आर उसके विविध भागों के छोटे और बड़े होने से सन्ुष्प के चारिय 
आर स्वभाव भी सित्र भिन्न होते हैं | काट खंड का बुद्धि, पाश्राल 
खंड का प्रेम, पाविविक खंड का भय और शंख खंड का क्रोध से प्स्वन्ध 
है | ललाट खंड के विगडने से वकवासी पागरकपन और मूर्खेपन, 
पारितेक खंड के विगइने से चहस और चिंताशीलता, शंख खंड 
के विगउने से उन्‍्साद ( पागछरपन 8०४८८ 2४४०7 जब रोगी बकता 
झकता है और तोड फोड करता है और सारने पीटने को तेंयार हो 
जाता है )। 





शिक्षा, संगत ५५ ५ 


जो खंड किसी में अधिक बडा है उसी के हिसाब से च्यक्ति का 
सभाव बनता हें। 


शिक्षा, संगत, चोट और रोगों का मस्तिष्क पर प्रसाव 

जन्म के पश्चात्‌ ज्यों ज्यों शिश्षु बदता है और बाते सीग्वता # 
दो लो उस का मस्तिष्क बडा होता जाता है | यदि शिक्षा ठीक शीय 
न हो तो सस्तिप्क के बहुत से केन्द्र वढ ही नहीं पाते। बेशानिक्ों 
का विचार है कि मस्तिष्क ४० वर्ष को आयु तक बढता रहता € । जेपी 
संगत से भजुप्य रहता है उसी प्रकार के प्रभाव उपके सरितप्क पर 
पहते हैं। परंपरा का भी सस्तिष्क की वनावट पर बहुत असर पटता 
है | सामान्यत; हर एक व्यक्ति के सम्तिप्क से सभी अकार के केन्द्र 
होते हैं। भच्छी शिक्षा से किसी में इनका वर्दन भली प्रकार होता 
है; कुशिक्षा से या शिक्षा के अभाव से ये छोटे ही रह जाते हैं । संसार 
में देखा जाता है कि कभी कभी सामूली या नीचे खानदान से अत्यंत 
विचार शाली और बुद्धिमान व्यक्ति भी पेठा हो जाते हैं । खखान देः 
सब बड़े सलुप्य धनी ओर शिक्षित खानदानों से पेंदा नहीं होते । 
इसका कारण यह है कि मस्तिष्क के बढ़ने की शक्ति सभी व्यक्ति में 
कुछ न कुछ रहती हे, जिसको अवसर सिलता है घह बट याता है 
जिसको अवसर नहीं मिलता वह नहीं बढ़ पाता। बहुत से शशिपित 
मनुष्य ऐसे देखने में आते हैं कि ये बड़े बडे काम कर डालने है. तो 


मस्तिष्क में केन्द्र हैं; यदि इन लोगों को उचित शिक्षा मिलती तो दे 


4७ 


सन्यामग 


लोग और भी बडे बडे कास करते । इस सका दावपचण्य था ए पि 
भारतवर्ष में शिक्षा सब को मिलनी चाहिये; कोई मनुष्य पेंदायर्गी 


नीच नहीं हैं; हर एक मस्तिष्क में सब प्रकार की झक्तियों लंदन ८ 77 
साजूद हैं । 


७९२ स्वास्थ्य और रोग 





संगत का असर मस्तिष्क के वर्द्धन पर वहुत पडता है यह सभी 
जानते हैं । शिक्षित खानदान में थोडी ही आयु में वालक को बहुत 
सी बातों का चह ज्ञान हो जाता है जो कम शिक्षित खानदानों में कई 
चर्ष अधिक जायु में होता है । जिस घर में केवल पिता हो शिक्षित है 
और भाता नहीं वहाँ बालक का ज्ञान उतनी झीघ्रता से नहीं बढ़ता 
जितना कि उस घर में जहाँ दोनों ( साता पिता ) शिक्षित हैं; इस 
लिए भस्तिष्क के वर्दन के लिये यह अच्छा है कि साता पिता दोनों हो 
शिक्षित हों । भारत की दुर्दशा का एक कारण माताओं का अशिक्षित 
ओर अज्ञानी होना है । 

चित्र ३८२ महाशथ शनिश्चर का है। इस वारूक को भेडिया उठा 
ले गया । यह बालक वहुत चषों तक भेडिये की गार में पछा । इसको 


चित्र ३८२५ सगत का प्रभाव 
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यह मनुष्य भेडिये की गार में पछा था इसका नाम “शनिश्चर? था 


शिक्षा, संगत ७५९३२ 
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बोलना चाहना कुछ न आता था। मलुष्य तो जैसा देखता है वसा 
ही करता है। इस व्यक्ति की शकल से सूर्खता टपकती है। इसके 
मस्तिष्क का डीक तोर से चर्छन ही नहीं हुआ। 

रोगों का भी मस्तिष्क की वढ्त पर बहुत असर पडता है; 
बालकपन में सस्तिष्क के प्रदाह से कई भागों का वर्द्धन रुक जाता है । 
ज्वरो के बाद यथा चोट ऊगने से सस्तिप्क को हानि पहुँच सकती है; 
स्त्रियों को कभी कभी वच्चा जनने के समय पागलपन हो जाता है। 
कभी कभी विशेष स्थान पर चोट लगने से विशेष शक्तियाँ जाती रहती 
६, चित्त वृत्तियाँ बदुल जाती हैं। जो आदमी पहले अच्छा भला था 
वह अब वहसी हो जाता है चाल-चलन बदुरू जाता हे; जो पहले 
सत्यवादी था वह फिर सकार और झूठा हो जाता है । 

चोर, उचके, डाकू, आत्महंत्या करने वाले, परहत्या करने वाले, 
शृठ् बोलने घाले व अन्य और प्रकारों के अपराधी यदि ढीक जाँच की 
जावे तो पता छगेगा कि इनके मस्तिष्क सें रोग है था पेदायशी वनावट 
ही असासान्य है | यही कारण है कि वाज़ा अपराधी १० वार जेलखाने 
में जाने के बाद भी वही अपराध फिर करता है। उसके मस्तिष्क से 
दोप है; वह छाचार है; उसमें चुद्धि ही नहीं; वह चुरे और भले कामों 
में पहचान ही नहीं कर सकता। आजकल बहुत से कास “जिसकी 
छाठी उसकी भेंस”” के वसूल पर किये जाते हैं। यदि बजाये जेलखाने 
सें भेजे जाने के इन अपराधियों का इलाज किया जाता तो अच्छा 
ऐोता क्योंकि सत्य तो यह है कि कुछ अपराधियों को छोड कर अधिक 


अपराधियों के मस्तिष्क में रोग होता है था उनके मस्ठिप्क की बनावट 
ही खराब है । 
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मस्तिष्क का ठीक वचन कैसे हो सकता है 


१, साता पिता के अच्छे स्वास्थ्य से । 

२. उत्तम शिक्षा प्रनाली से । 

३. मदिरा, भग, कोकीन, अफीस का प्रयोग न करने से । 
४ रक्त को पवितन्न रखने से । 

७५, आतशक से बचने से । 

६. वचपन के रोगों की उचित चिकित्सा करने से । 


मस्तिष्क के रोग ४ 


इन रोगो का ससझना सर्व साधारण के लिये जिनके लिये यह 
पुस्तक लिखी गई है किन है इसलिये हम इनका वर्णन न करेंगे। 
दो चार बातें लिख कर इस विपय को समाप्त करंगे | 

४ ३, पेद/यशी सुर्खता--चुछिका अन्थि के अभाव से या कम रस 
बनाने से उत्पन्न होती है | ( देखो पीछे ) 

२, पागल पन--अलूकोहल, भंग, कोकीन वा अन्य नशों का 
पगलेपन से घनिष्ट सम्बन्ध है । पागरूपन पेदायशी तौर पर 
मस्तिष्क को बनावट में दोप होने से, या अन्य रोगों के विपों के 
अभाव से ( तेज़ ज्वर, आत्शक, निद्रालु, मस्तिष्क प्रदाह, इन्फ्लुएंज़ा, 
अतिनिद्वा रोग, पअसूत रोग ) या मस्तिष्क पर चोद छूगने से भी 
होता है । 

४ ३. चहम--अधिक सानसिक परिश्रम, रंज और फिक्र और 
कुशिक्षा, वद्हज़सी जिससे आंतों में विष बने, और सज़हब इसके मुख्य 
कारण हैं । 

४ ४. हिस्टीरिया--०ह खरियो का रोग है; परुषों को बहुत कम 


के 


ब्क... 8॥ टाचबुूजझ  फाच्४ तन  सायकुन हनन, नयड अऊआडू ह्च्डू 
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होता है। सस्तिष्क की रचना में दोप होता है जो कुशिक्षा से बढ 
जाता है । यह एक विचित्र रोग है, अनेक अकार के लक्षण दिखाई 
देते हं। यह वही रोग है जिसे भूत चुड्लेल सिर आना कहते हैं । कभी 
रोगी बिना कारण के हँसने लगता है; कभी रोने छूगता है; कभी 
बेहोश हो जाता है; कभी बोलना बंदु हो जाता है; कभी ऐसा होता 
है कि भोजन नहीं निगला जाता, या अंगों की गति जाती रहती हे, 
रोगी का हाथ नहीं उठता या पैर नहीं उठता | कभी पेट मे गोला स्रा 
उठता है । जब बेहोशी होती है तो रोगी घंटें अचेत पड़ा रहता है 
और फिर अपने आप होश में आजाता है; कभी हिचकी आती है और 
घन्दों तक आती रहती है। पहले समझा जाता था कि शायद गर्भाशय 
की खराबी से यह रोग होठा हो; यह अकसर देखा गया है कि बारूक 
होने के वाद रोग जाता रहता है; विपरीत इस के रोग कभी कभी 
चालक होने के वाद आरंभ होता है। कसी कसी रोग, ४०-४५ वर्ष 
की स्त्रियों फो भी होता है। इस रोग में अनेक अकार के दु्दे भी हुआ 
करते हैं । सामूली दुई औपधियों से अच्छे हो जाते हैं, हिस्टीरिया के 
दुर्द नहीं अच्छे होते और जब अच्छे होते हैं तो आनन फानन में ज़रा 
सी दवा से या केवल हाथ फेर देने से या केत्रल बातचीत करने से ही 
अच्छे हो जाते हैं । 

'विकित्सा--भोपधियों द्वारा इस रोग की चिकित्सा नहीं हो 
सकती । इस की चिकित्सा विशेष प्रकार की परिचर्या से की जाती 
है । कुछ विधियों हैं जिन से सस्तिष्क पर अभाव डाहा जा सकता है--- 
अंभरज़ी में इस को साइको अनेलिसिल्त (25ए८0-४72985) कहते है । 
हिपनोरिज््म ( लि+फृए०पंज्रा) ) से भी रोग जच्छा हो सकता है । 
कुशि शा को दूर करने की और दीक शिक्षा देने की भी आचब्यकता है। 

५. पक्षाघात--मस्तिष्क का सम्बन्ध अन्य अंगों से (जैसे त्वचा, 
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मांस से ) नाडियों द्वारा है। नाडियां शरीर में वही काम करी हैं 
जेसे विजली के तार | नाडियों द्वारा सस्तिष्क को परिस्थिति का क्लान 
होता है; नाडियों द्वारा मस्तिष्क शरीर के विविध भागों को आज्ञा 
देता है। जब हम हाथ उठाना चाहते हैं तो पेशियों को सस्तिष्क की 
आज्ञा नाडियों द्वारा ही आती है; जब हमारी त्वचा में सुई चछुभती है 
तो इस की सूचना (दर्द रूप में ) सस्ठिष्क को नाडियों द्वारा ही 
पहुंचती है । रोगों द्वारा मस्तिष्क खुद विगड सकता है जिस के कारण 
वह न आज्ञा दे सके न सूचना ग्रहण कर सके; यह हो सकता है कि 
मस्तिष्क डीक हो और नाडियाँ विगड जावे जिससे थह होगा की सूचना 
न पहुंच सके था मस्तिष्क की आज्ञा विशेष अंग तकन जा सके। 
सस्तिष्क में रक्त वाहिनियों के फट जाने से या रक्त जम जाने से या 
किसी प्रकार रक्त का वहाव थंद हो जाने से मस्तिप्क का वह भाग 
खराब हो जाता है या नाड़ियो के सूत्र दृट जाते हैं; तव यह होता है 
कि वह अंग जिस का सम्बन्ध सस्तिष्क से दृट गया है झ्रुर्दा सा हो 
जाता हे; उस मे इच्छाजुसार गति नहीं होती; उसके द्वारा गर्मी 
सर्दी का क्ञान भी नहीं हो पाता । कभी कभी आधा धड बेकास हो 
जाता है; आधा चेहरा कास नहीं करता, एक हाथ और एक पैर वे हिस 
और हरकत हो जाता है । इसे अद्धौड़ या पक्षाघात कहते हैं । कभी 
कभी केवल मुख पर या एक हाथ पर था एक पैर पर या दोनो पैरो 
पर असर पडता है। अपनी इच्छा से हम उस सारे हुए अंग की 
पेशियों को संकोच नहीं कर सकते । इसी को फालिज पडना कहते 
हैं। फालिज का असर मस्तिप्क के किसी भाग पर पड सकता है; 
सस्तिष्क के बाएं भाग में बोलने का केन्द्र हे; यदि बाएँ भाग पर 
असर पड़े तो व्यक्ति वात चीत नहीं कर सकता | फालिज का असर 
ऐसा भी हो सकता है कि सल्ु॒ष्य भाषा भूल जावे। हस ने देण्वा है 


| 
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कि जो लोग तीन दीन भाषाएँ जानते हैं थे फालिज पढने के बाद 
सब कुछ भूल गये सालूस होता था कि उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही 
नहीं | नये सिरे से “क्ष आ?? सिखाना पडा | फालिज से कभी फभी 
सत्यु भी हो जाती है । 


चित्र ३८३ लकवा चित्र ३८७ लकवा 
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यद चित्र मस्तिष्क की सप्तमी नाडी के आधात का है । यही नाडी चेहरे की गतियों से 
न्ध रख्तों है। दाहिनी ओर फालिज पड़ा है। जब यह रोगी तेवडी चढाना चाहता है त्तो 
ओर भाये में झुर्रिया पडतो हैं दाहिनो ओर नहीं पंडतीं, जब यद आँख बंद करता है तो 
एनी आँख कुछ खुली रहतों है; जब यह भोजन चवाता है ते दाहिने गाल में भोजन रुका 


जाता है, जब वह सोटी दजाता है तो दाहिनी ओर का गारू सकोच करता दे वाई ओर 
नहीं। 
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कभी कभी केवल नाडियो ही विगड जाती हैं। चेहरे की जो 
नाडी है उसके विगड जाने से आधे चेहरे को गतियाँ जाती रहती 
हैं ( देखो चित्र ३८३, ३८४ ) 
चिन्न ३८७ देखो दाहिनी बाहु ( अग आघात ) 





,अपण्ग 
5 ट | अर 
६ केन ह्ह थु व.२ 46 रे, श 
हि ४0.0, हि न 
ऐ +ज ० च्ज 
५ > 85 5 ५ 
मा 
धरा दि कि फम रा जा है 
क्र के हा । ०] 
ए #+ फनशं ४०, 
् ई- ह्् 
श्र कि करं। रश् ॥ ह #_[ ४ पर 
न 3 # 
+ ०५, / ५: ' 
. # 25 | शक बना 
)+ अं 2 
चच्क 
द्र्ष्त 
हैः भ् > ४७ 
न हो". 4 
१ & 4 से 
। श्र 2 ज 
83 75 
ली >> कि 
के कच्चा है क + हा ॥ डी कु हि. ह 
४ द हे + रॉ कि 
है. न ० पा कक जी 4» २ + ००० 
बट कि हर बन न । ; डे हर /ध«थ हु न्न्जा हु 
ञ १५. ६ १३ 4 हैँ भी 
्‌ २ ८ ्। 4... £ हि 
है] + 3, न्‍ । 8४ ६ 
६4 न्‍ै ९ ब्ा 6 
हि श्र ता हि। 
जा अल [७] 
श दि श्यू हों द्् चना 
ढ् न | श्धू है. हे 
हर 8. हे क्र बना श्र 
! हर े श कि ड़ $ 


हि 
उन ० हि 
।् हक पर कर 2१७०३ 
हम] की 
भ्न 
|] तक 

ऋ कमा क हर 
+ न कह 

प्र ड़ 3 23. ० ० 

है. 

$ 
क्व 
६ 
कि 
हा 
री न न 
५ 
शक चै 
फ | 
॥। 
5 शा 
हि. हु 

०५६ ४८६ ४. ” 

४ $+ ै, ४ * 
[३ कक जा ७ 
| ५३ स्ध्ज प्र धर 

् ५३ +९। 

१५८० ऐ  #कन कट आर दा 

| 
हि 
० 
कर ओम ७. मेज 


४ है 0 
> प रा हू 
ज्च्चि 
4 
है! 
+ जब हू ६5५ 
0-2 - शक के 3 
द का 
| ६ ३-५ ** »+ । $ डछ 5, | 
५ € ९ र्त्तः ध्द्‌ कर ००००० बजक है बवुण /।. ॥ ? ड है 
६3....... बराक थी ्ः हर ग्ट्ड ] 
<्‌ + ७4-९३ ७०७७७ ॥६+पि अं ्र् 
्श है >ननधीीीरन १ । | ; 
9] हि कर कुल. धन ध््ध कि ] ०4 
५ शर्त 
छः फ्री ब न 
न < 


नाडी आधात से दाहिनी बाहु पतली पड़ गई है 


सस्तिप्क, भ्रस, सज़हब ७९५९ 





पक्षाघात या नाडी आघात के बाद पेशियाँ पतली पड जाती 
हैं और वह अंग हुबला हो जाता है । जब पक्षाघात वचपन में होता 
है तो उसका असर ( जैसे अंग का पतला पड जाना ) उम्र भर 
रहता है ( देखो चित्र ३८५ ) 


पत्ताधात और अंग आघात के कारण ४ 
पक्षाघात का एक बडा कारण आतशक है; हृदय और बृक्क के 
रोगों से भी पक्षाघात हो जाता है। अधिक रक्त भार से सस्तिप्क 
की सूक्ष्म रक्तताहिनियाँ फट जाती हैं । बचपन मे एक विशेष प्रकार 
का रोगागुजनक पक्षाघात होता है । अनेक पअकार के विप जैसे अल- 
कोहल, सीसा, संखिया नाडियों को विगाडते हैं। नाडियों में चोट 
लगने या उनके कट जाने से भी भंगाघात हो जाते हैं । हर 
सस्तिष्क, भ्रम, सज्ञहब ( मत ) 
मज़हव ही सिखाता है आपस में बेर रखना 
बुद्धिमान हैं वह लोग जो मज़हब नहीं रखते 
'लिरीक्षण,_चिवेक, वोध, ध्याव द्त्यादि थे सन के गुण हैं; इन्हीं 
सथ के एकत्रित होने से बुद्धि वनती है | जो बात्त जेसी है उसको चेसा 
न समझना था उसको ग़छत समझना बुद्धिहीनता का रक्षण है जो 
ज्ञान क्ानेन्द्रियों द्वारा आप्त होता है उसको ठीक तौर पर अह्ुुभव 
करना मस्तिष्क का कास है; जब सस्तिप्क दीक तौर पर अनुभव नहीं 
करता तो सरितिष्क में कोई दोप अजवध्य हे। रस्सी को साँप 
समझना, कपडे ट गे हो और यह समझना कि आदमी खद्य है; गाने 
बजाने वाला और बाजा कोई न हो और आप को अनेक प्रकार के 
गाने सुनाई दें; आप के सामने कोई न खडा हो फिर भी आप व्यक्ति 
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को देखें और उससे बात करें; आप किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में 
यह देखें और समझे कि कोई आप पर आक्रसण कर रहा है और यह 
देख कर रोने, चिल्लाने लूगें और ढेले और ईंटें उठा कर इधर उधर फेकने 
लगें---जब कोई व्यकि ऐसी ऐसी बातें करता है या अन्लुभव करता है 
तो कहा जाता है कि अम्क व्यक्ति का दिमाग विगड गया है अर्थात्‌ वह 
व्यक्ति पागल है और उसको अ्रस हो गया है। चाँद के सामने अँगुली 
की और आप ओर आप के चेले समझने लगे कि चाँद के दो टुकड़े 
हो गये; बच्चे ने सुँह खोला ओर आप को समस्त ब्रह्माण्ड नज़र आया | 
क्षाप के पास एक पेसा नहीं, फिर भी आप अपने आप को करोडपति 
समझें; दरिद्र होते हुए भी ध्यक्ति अपने आप को चक्रवर्ती राजा समझे; 
जो वातें प्राकृतिक नियसों के अनुसार असंभव हैं उन को आप संभव 
समझें; सज्लुष्य की लिखी पुस्तकों को खुदा या इंश्वर का वाक्य समझे 
अर जो कुछ उस में लिखा हो उस को विना निरीक्षण और विवेक के 
सत्य सानें चाहे उस में ऐसी बातें हों जो प्रकृति के विरुद्ध हैं--ये 
और इसी प्रकार की और वातें मस्तिष्क के दोषों के लक्षण हैं । इस 
अकार के दोप कुशिक्षा, अल्प ज्ञान या अज्ञान से उत्पन्न होते हैं; 
मस्तिष्क के रोगो से था भस्तिष्क की कुरचना से भी हो जाते हैं; 
नशीली चीज़ो जैसे अलकोहलू, भंग, गॉजा, घतूरा से भी हो सकते हैं; 
हिपनोटिज़्स के असाव से भी इस अकार फी कुछ बातें हो सकती हैं। 
इस संसार में मनुप्य को अनेक प्रकार के कष्ट उडाने यढते हैं, भाँति 
भाँति के क्लेशों ओर कष्टों का दीक कारण न समझ कर लोग उन से 
बचने के उपाय सोचते चले आये हैं; सृष्टि के आरंभ से अनेक सिद्धात 
निकाले गये । समय समय पर इन सिद्धांतों के खंडन और संडन होते 
चले आये हैं | मज़हवों की उत्पत्ति ऐसे ही हुईं | विज्ञान की दृष्टि से 
जाँच पडताल की जाती है तो मज़हवों में बहुत सी बातें ऐसी मिलती 
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हैं जैसी कि हम ऊपर वतला आये हँ---विना बाप के .( बिना सेथुन ) 
गर्भ ठहरना; झु्दों का आक्तबत के वक्त जिन्दा हो जाना; चाँद के दो 
टुकड़े दो जाना; ज़रा सी देर में वहिइ्त की सैर कर आना; किसी व्यक्ति 
या छाक्ति की उपासना और पूजन से दुखों का दूर हो जाना और पेदा 
होने ओर मरने के झंझटो से छूट कर मुक्ति प्राप्त कर लेना; सिट्टी या 
पव्यर या धातु की मूर्ति को ईश्वर सान छेना; किसी व्यक्ति को परसात्मा 
का दूत, या एकलौता पुत्र समझ बवेढना और जो कुछ वह कहे या 
करे उस को सोलह आने सत्य ससझना--इस अकार की वातों को 
कोई व्यक्ति जिस के सस्तिप्क में रोग नहीं है सानने को तैयार नहीं 
हो सकता यदि वह अपनी मन की समस्त शक्तियों से कास ले। 
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हाँ, सज़हव भी सस्तिप्क का एक रोग हो सकता हे जब उस में 
पेसी बातें हां कि जो त्तिरीक्षण, विवेक इत्यादि सन की शाक्तियों से 
असत्य साल्स हों ओर जो आत्म-रक्षा और खजाति-रक्षा में बाधा 
डाले | अब तक जितने मज़हब चलाये गये हैं उन सभों में इस प्रकार 
की यातें हैं; इस कारण सज़हवब एक अकार का रोग है | जैसे छ्लेग, 
हैज़ा, इन्पलऐंज़ा इत्यादि रोगों की ववा फैलती है चैसे सज़हब की भी 
वया फेलती है। वया से लाखों व्यक्ति सर जाते हैं; क्या इतिहास साक्षी 
नहीं है कि जब कभी नये सज़हव की ववा फैली छाखों व्यक्तियों फो 
दुख हुआ या सारे गये। कया आजकल सज़हब नासक रोग से सेकडों 
हिन्दू मुसलमान नहीं सरते | जिस प्रकार चवा कभी फभी ज़ोर करती 
है और फिर कुछ समय के लिये शांत हो जाती है; उसी अकार सज़हब 
की वया भी कभी कसी ज़ोर करती है ( जैसे मुहरंस, दशहरा, ईद 
इत्यादि के अवसरों पर )। 

छुपृ - 
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टः 


क्या हम पेदा होते समय मज़हब 
को अपने साथ लाते हैं ! 


नहीं । यदि इंसाई का नवजात वच्चा हिन्दू के घर में पले तो वह 
इंसाई न वनेगा; वह हिन्दू रहेगा । इसी प्रकार यदि हिन्दू का नवजात 
बालक सुसलसान के घर में पले तो वह झुसलमान बनेगा; सुसलमान 
का बालक हिन्दू के घर में पलने से हिन्दू ही रहेगा | इस से यह वात 
स्पष्ट हे कि हम सज़हव को अपने साथ नहीं लाते; सज़हवब शिक्षा और 
परिस्थित से उत्पन्न होता हे; यदि यह बात न होती तो हिन्दू से 
मुसलमान और मुसलमान से ईसाई केसे कोई घन सकता । झुसरूसान 
का वच्चा मुसलसान बनता है क्योकि उस के साता पिता बचपन ही 
से उस को विशेष प्रकार की शिक्षा देते हैं; हिन्दू का बच्चा हिन्दू होता 
है क्योंकि उस के साता पिता उस को विशेष अकार की शिक्षा देते हैं। 


सज़हब रोग की चिकित्सा ४ 


सनन हाक्ति से कास लो; अत्येक वात का निरीक्षण करो; जो बात 
निरीक्षण, विवेक, अनुभव से दीक साल्स हो उस ही को सत्य जानो; 
जिस बात को ज्ञानेन्द्रियों ठीक समझे उस को करो; जो बातें आत्म- 
रक्षा ओर स्॒जाति रक्षा मे सहायक हों उन को करो; छकीर के फकीर 
न वनों; भ्रमजाल में न फेसो; ज्ञान बढ़ाओ; विज्ञान से काम लो । 


सज़हब और स्वास्थ्य ४ 
जब सज़हब स्वास्थ्य रक्षा में बाधा डाके तो समझ लेना चाहिये 


कि वह सत्य नहीं है और इस लिये त्याज्य है। |मक्‍्खी, सच्छर, पिस्सु, 
खटसल, जु्, फुदक, सपप, बिच्छू, इत्यादि को सार कर था अन्य विधियों 


सज़हय और स्वास्थ्य 


शक 
९ 
/प्प 





से कम करने को जो सज़हबव पाप ससकझे वह स्वास्थ्य के लिये सर्वेथा 
हानिकारक है; रंडी वाज़ी, कुसार बाज़ी, पर स्री गसन, पर हत्या, । 
शराब खोरी, भंग, गांजा, चरस इत्यादि का सेवन, पशु हत्या ( कुबोनी ) 
को जब भज़हवब न रोके प्रा खुलस खुला इन के होने में सहायता दे तो 
सज़हथ त्याज्य है । बार विवाह, वृद्ध विवाह, बहु विवाह, जुर्दा पूजन, 
पर्दा, धूंघ: ओर बुका, खान पान सम्बन्धी पा्खंड, जाति का ऊँच नीच 
केवल जन्स से सानना ओर कर्म, आचरण, चारिन्य पर ध्यान न 
ये ओर ऐसी ऐसी और वातें स्वास्थ्य को विगाडती हैं ओर इस लिये 
वह मज़हब जो इन को नहीं रोकता या इन के होने में सहायता देता। 
है त्याज्य है । 
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अध्याय २३४० 
मनुष्य के कुछ बड़े शत्रु ४ 
९, पागल कुत्ता 
पागल जानवरो के काटने से ( कुत्ता, गीदुड, भेडिया, छोमडी, 

बिल्ली इत्यादि ) मनुष्य को एक रोग हो जाता है जिसे जल संत्रास 
कहते हैं जिस के मुख्य लक्षण ये हैं;---पागलरू कुत्ते (या और जानवर ) 
के काटने के कोई ८ सप्ताह पीछे ( कभी कभी २ सप्ताह ही पीछे और 
कभी कभी २ वर्ष पीछे ) जिस जगह कुत्ते ने काटा था वहाँ कुछ जलन 
सी साल्म होने लगती है; हलका सा ज्वर आता है; रोगी की तबियत 
गिरी सी साल्स होती है ओर उस को भय रूगता है; और वह आवाज़ और 
प्रकाश को वहुत नहीं सह सकता अर्थात्‌ चह चौंक जाता है; पानी पीने 
में उस के गले की पेशियाँ एक दुम संकोच करने लगती हैं जिस से उस को 
दुख होता है; पानी देखते ही यह संकोच आरम्भ हो जाता है ( इसी 
से यह रोग जल संत्रास कहलाता है ); सॉस लेने मे कष्ट होने लगता 
है और रोगी पागल हो जाता है, ज्वर बढ़ जाता है; ३-४ दिन पीछे 
बेहोशी और पक्षाघात हो जाता है और हृदय के जवाब देने से ऋत्यु 
हो जाती है । ये सब बातें कोई एक सप्ताह रहती हैं। 


८०४ 


[ व - इनक धुकम. 
दूं कम्नान्याक 


बिच्छ्‌ ८०७ 





रोग से कैसे बच सकते हैं “ 


रोग का कोई इलाज नहीं परन्तु एक अत्यंत उपयोगी टीका है 
जिसके यथा समय लगाने से रोग के उत्पन्न होने की संभावना बहुत 
कम होती है । पागलू जानवर के काटने पर यह करना चाहिये ;-- 

१, ज़खस या खराश को तुरंत गर्स लोहे से या का्बोलिक एसिड 
से जलवाओं । 


२० कुत्ते को बाँध कर रक्‍खो ओर देखते रहो कि उसका क्या हाल 
है । पागल कुत्ता आम तौर से दस दिन के अंदर अवइय सर जाता है। 

३० यदि कुत्ता इस ससय में भी नहीं सरा तो कोई चिन्ता नहीं; 
आप को टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं । 

४५ यदि कुत्ता सर गया तो आपको तुरंत टीका छगवाना 
प्वाहिये। यदि ज़़स इशारीर के ऊपर के भाग में है और गहरा है तो 
'कासीली पहाड”* पर जाना चाहिये। यदि ज़़म बहुत हलका है 
या केवल खराश हे और शरीर के नीचे के भाग जैसे पेर पर है तो उस 
का इलाज वनारस, इलाहाबाद, लखनऊ वा अन्य कई और बड़े शहरों 
में भी होता है। ग़रीबों को सर्कार रेल का किराया भी देती है; 
सरकारी मुलाज़िसों को छुट्टी मिलने का विशेष प्रवन्ध है । 


२. बिच्छ ४ ु 
चिच्छू डंक सारता है; डंक उसकी पूछ के अंतिस भाग में होता 


है। डंक का सम्बन्ध एक ज़हर की अन्थि से है । यह ज़हर अम्ल होता 
है और अत्यंत जलन पैदा करता है; छोटे बच्चों की कभी कभी ख्त्यु 
भी हो जाती है । 

एन“ 3 अमल कब 
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च्चि 


| जहर अग्ल है और अम्ल, क्षा 
तो यह है कि डाक्टर उस स्थान * 


बर, ततेया, शहद की सक्खी ८०७ 


मिल लि नम शक न कक कक 8 ललबलइ॒नल॒ुलसुनबलला ना इाााापााााााााााााााााााा राणा 


२. दाल चीनी का तेर  फएशणाा ता ०! ) (>ंग्रग््धागग07 0० ) छूगाना भी 


फायदा करता है। 


३, खाने के...नसक, को गर्म जल में धोलो, इतना नसक डालो 
कि कुछ नमक घुलने से रह जावे अर्थोत्‌ जितना, गाढ़ा घोल बन सके 
उत्तना बनाओ । अब इस धोल में कपड़े की गहदी भिगो कर डंक मारे 
स्थान पर रक्‍खो । 

४० तेज़ असोनिया ( 40007 ध्रागाग्र०णॉ० ६07: ) लगाना भी 
फायदा करता है । 


३, कनखजूरा ( कातर ) ८ 

कनखजूर की सव से अगली टाॉँगों में डंक होता है । जब कनखजूरा 
अपने शिकार में इन टॉगों के सिरों फो चुभा देता हे तो उस ज़हर से 
यह शिकार मर जाता है । कभी कभी सलुप्य को भी डंक सारता है 
(इसी को काटना कहते हैं); यह ज़हर भी अम्ऊझ होता है। 
चिकफित्सा:--क्षार जैसे “लिकर_असोनिया फोर्ट'!* छगाने से जरून 
जाती रहती है| कभी कभी उस स्थान में फोड़ा भी बन जाता है या 
वह स्थान सड जाता है | 


४. बर, ततेया, शहद की मक्खी ८ 


इन का डंक इनके शरीर के पिछले भाग सें रहता है। वहाँ एक 

सुई जैसा वारीक भाग होता है; इसके चुभने से ज़हर त्वचा में पहुँच 
जाता हे। यह ज़हर भी अम्ल होता है और अल्यंत्त जलन पैदा करता 
है ओर स्थान सूज जाता है और कभी कभी पक भी जाता है। सब 
से अच्छी जोपधि 'लिकर असोनिया फोर्टः है; तुरंत फुरेसी से सुपड 





गाक शक 


“यह चीज़ आँख में नहीं पड़नी चाहिए 
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दी जावे तो सूजन नहीं आती; यह न सिले तो चूना लगाना भी 
फायदा करता है; और कुछ न सिकते तो खाने वाले सोडे का घोल 


चित्र ३८७ 





फणा३ एबचप्ता अपयते डविज््रणर [त56८६5, १६९६ रात ॥7टॉपड ब्यदे 067 १र८्त077005 व्रागारर्श5 
लगाया जावे, साफ कपडे की गही सोडे के घोल में भिगोकर वहाँ 
रख दी जंचे । कभी कभी डंक रह जाता हे, उसको दबा कर निकाल 
देना चाहिये; यदि वह न निकाला जावेगा तो स्थान पक जावेगा । 


“ >मसकछऊ «०९ 





५ मकड़ी रु क्‍ 


चित्र ३८८ मकड़ी 


८ ५४” ४? 
रे कि ८ क 






ज़हर वाले पंजे या जावड़े 
॥7णा ऐन50 बाते ऐज्ाई पत5९८०७, ऐसी६९६' बात 4८८६ शात॑ 0पी०र एश्मणा0७६ श्यप्रर्थैड: 
सकडी के जबडों में ज़हर होता है; इस ज़हर से वह अपने शिकार 
को भारती है। जिसे छोग सकड़ी फलना कहते हैं वह वास्तव में एक 
विशेष रोग होता है ( देखो हर्पीज़ ) और उसका सकड़ी से कोई 
सम्बन्ध नहीं । इसके ज़हर से जरलूत मारती है, सोडा या “लिकर 
अमोनिया फोर्ट”? छगाना चाहिये । 


६. चींटी, चींटे, बरसाती कीड़े “ 


चींटी, चीटों के काटने से जो जलन पड़ती है वह चुना या सोडा 
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लगाने से जाती रहती है। कुछ घरसाती कीडों के ज़हर से छाले भी 
पड जाते हैं । जहाँ तक हो सके छाले को अपने आप सूख जाने दो; 
थदि फूट जावे तो ज़रा सा घी था जस्ते की सरहस था बोरिक की 


सरहस लरगाओ | 
9. सप 


जहाँ तक विष का सम्बन्ध है सर्प दो प्रकार के होते हें;--१ जैसे 
फन वाका काला साँप या नाग ( कोवरा * ); ओर गंडे दार फ्रेत | २. 
वाइपर | जिस का सिर चोडा और गर्दन पतली होती है । पहली 
प्रकार के साँपों में ज़हर के दॉतों में एक नाली वनी होती है, ज़हर 
इस नाली द्वारा व्यक्ति के शरीर में पहुँचता है; दूसरे प्रकार के सॉँपों 
के दाँत भीतर से खोखले होते हैं अर्थात नाली बंद नाली ( नली ) 


होती है खुली नहीं । है 


कोबरा ओर क्रेत जैसे साँपों के विष का असर 


विष का असर विशेष कर वात सण्डल ( सस्तिपष्क, नाडियाँ ) पर 
पढ़ता है; रक्त और रक्तवाहक संस्थान पर कस । रूत्यु स्वांस बंद होने 
से होती है। लक्षण १० मिनट से दो धन्दे मे माल्स होने लगते हैं | 
जहाँ दॉत घुसे हैं. वहाँ जलन और झनझनाहट सारू्स होती है और 
वह भाग ठिदुर सा जाता है और वहाँ थोडा बहुत वर्म आा जाता है 
ओर कभी कभी वहाँ से खूनी तरर निकलता है॥ व्यक्ति को सुस्ती 
आती है, और वह वहुत कमज़ोर हो जाता है और सीधा,खडा नहीं 
हो सकता । रोगी लेट जाता है और चलना, बोलना, निगलना कठिन 
हो जाता है; मुँह से बहुत थूक निकलकर है; पुत्तलियाँ सिक्कड जाती 


पट 
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है; कभी कभी सतली आर क्र होती है। धीरे धीरे सांस बहुत धीरे 
धीरे और आवाज़ करके आने लगता हे और बेहोशी बढ़ जाती है। 
७-१२ घन्ठों के बीच में कभी कभी एक ही घन्टे में ओर कभी कभी दो 
दिन पीछे झत्यु हो जाती है | रोगी अच्छे भी हो जाते हैं । 


बाइपर जाति के साँपों के विष का असर ४ 


इस विप का विशेष असर रक्त ओर रक्तवाहक संस्थान ( हृदय ) 
पर पढता है। ज़ख़म में बहुत दर्द होता है और वहाँ सूजन आ जाती 
है और खून बहता है । 5ंढा पसीना आता है, मतली और क्र होती हे, 
पुतली फेल जाती हैं; व्यक्ति निढाल हो जाता है ओर उसका हृदय 
बैठता साल्स होता है ओर हृदय के न काम करने से रूत्यु हो जाती 
है । यदि रोगी जीता रहे तो मुँह से, नाक से या पेशाब में खून आने 
लगता है । जिस जगह काटा है वह जगह सड भी जाती है और ज़हर- 
याद हो जाता है जिससे फिर झूत्यु हो जाती है । 


चिकित्सा ४ क्‍ 


4. याद खखो कि सब सर्प ज़हरीले नहीं होते; दूसरी वात्त यह है 
कि यह नहीं होता कि सर्प विष की घातक सात्रा अवश्य ही पहुँचा 
सके; कभी कभी उसका दाँत काफ़ी गहरा नहीं लगता; कभी कभी 
दूसरे व्यक्ति या जानवर को काटने के कारण उसके पास बहुत विप 

हीं होता । पहला कास आपका यह है कि देखें कि वास्तव में दो दाँतों 
के निशान हैं या नहीं, इन दो छिद्रों के बीच में कोई १. इंच का अंतर 
दोता हैं । यदि दाँत नहीं लगे हैं तो,उस व्यक्ति का साहस बढाओ_ 





अर उसका भय दूर करो | 
२. यदि दाँत लगे हैं (ओर न भी लगे हों या आपको दुबधा हो) 
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तो ज़ब्स से ठोक ऊपर एक बंध वॉध दो । आसतोौर सें सॉप पैर या 
हाथ की अंगुलियों में काठता हे । अंगुली में उसकी जड के पास बंध 


लगा दो; यह बंध कस कर लगाओ जिससे विष ऊपर न चढ़ने पावे। 
यह बंध लगा कर दूसरा बंध ऊपर चक कर लगाना चाहिये; . हाथ सें 
कुहनी के ऊपर, पेर में घुटने के ऊपर । अंगुली में पतली चीज़ से बंध 
लगाया जा सकता है ( डोरा, पट्टी, धोती की किनारी ); ऊपर किसी 
चौडी चीज़ से जेसे रूमारू या पट्टी से । 

३. बंध लगा कर चाक्तू से साँप के काटे हुए स्थान पर चीरा दो; - 
इतना गहरा हो कि खून टपकने लगे | अगुलियों में बहुत गहरा चीरा 
देने से भी अधिक हानि नहीं हो सकती; यदि शरीर में ऊँचे भाग में सर्प 
काटे तो चीरा ज़रा सावधानी से लंगांना चाहिये ताकि कोई बडी 
रक्तताहिनी न कट जावे। चाक्तू को आग से या दियासछाई की लो में 
तपा लेना चाहिये; रेक्टी फाइड स्पिरिट पास हो तो उसमें डुबोना काफी है । 

४- चीरा छगा कर कटे स्थान को पोटाश परमंगनेट के गहरे. 
घोल से धो डालो; दाने भर देने की कोई आवश्यकता नहीं । 

७, साथ साथ रोगी को सोने न दो; मुंह पर ठंडा जल छिडको । 

६. उपरोक्त सब कास आनन फानन में होने चाहियें। अब यत्र 
करो कि रोगी के शरीर में सर्पविषनाशक सीरभ पहुँचाया जावे । 
यह सीरस सरकारी अस्पतालों में रहता है। सब से अच्छा यह है कि 
रोगी को एक दस तेज़ से तेज़ सवारो में विठा कर अस्पताल में 
पहुंचाया जावे । शेष आवश्यक चिकित्सा और परिचर्या डाक्टर ही कर 
सकता है । 


८ डंगर ढोर ४ 


गाय बेल के सींघ मारने से मनुष्य को अत्यंत्त हानि पहुँच जाती 


अल्पज्ञान ओर भज्ञान ८१३. 





है; कभी कभो पेट फट जाता है और आँतें या आसाशय बाहर निकल 
भाते हैं; यकृत और छ्लीहा भी फट जाती हैं । 


चित्र ३८९ 
बैल ने सींघ मारा, आमाशय वाहर निकरछ आया 


४2 "क्रूर 
5 ,७०३०७.. 





चिकित्सा 


ज़र्म पर उबाल कर साफ किया हुआ कपडा ढक दो ओर तुरन्त 
आहत को अस्पताल में पहुँचाओ, संभव है आपरेशन की आवच्य- 
फता हो । 


अल्पज्ञान ओर अज्ञान 


असली चेराग्य भोर चीज़ है जार जटा रख कर साधु बनना और 
वात है। इस कच्चे साधु ( चित्र ३९० ) ने अपनी कामेच्छा को बस 
मे करने के लिये शिउन के ऊपर एक सोटे लोहे का छल्ला चढ़ा लिया । 
परिणास चिन्न से विदित है; शिउ्न का अगला भाग फूल गया है। 
घ्ला मोटे लोहे का था, उसपे शिइ्न पर ज़रूस हो गया. जब कष्ट के 
भार न रहा गया ओर पेशाब करने में भी कष्ट होने रूगा तो साधु 
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महाराज अस्पताल में आये; बडी कठिनाई से आरी द्वारा छछ्ला काटा 
चित्र ३९० अज्ञानी साधु 





गया। फकास का सम्बन्ध सस्तिष्क और इच्छा बल से है; शिइन का 
कोई दोप नहीं । हमने इस अकार के कई रोगी देखे हैं; बच्चे भी कभी 
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कभी छल्ा शिदन के ऊपर चढ़ा लेते हैं। कभी कभी वे व्यक्ति भी 
पेसी चेवकूफी कर डालते हैं । चित्र ३०१ से विद्ित है कि रक्तसंचार 


में गडबड़ होने से शिउवन फी क्‍या हालत हो जाती है । 
चित्र ३९१ अज्ञानी पुरुष 





अध्याय २८ 


स्वजाति रक्षा ४ 

अब तक जो कुछ हसने लिखा हे वह आत्म रक्षा के सम्बन्ध में 
है । खजाति-रक्षा दो विरोधी लिंग वाले व्यक्तियों के आपस में मेल से 
जिससे नर का शुक्राणु नारी के डिम्ब से संयोग कर सके होती है । 
थह मेल जननेन्द्रियों द्वारा होता हे और जिस क्रिया द्वारा मेल होता है 
उसको मैथुन कहते हैं । हे 
मैथुन 

इस क्रिया द्वारा नर अपने वीय को जिसमें झुक्रागु या शुक्रकीट 
होते हैं नारी की योनि में गर्भाशय के मुख के पास पहुँचाता है। 
झुक्रकीट अंड में बनते हैं । 


कम से कम किस आयु में मेथुन होना चाहिए 


चैसे तो १३-१४ वर्ष के युवक के अंड में झुक्रकीट बनने लगते हैं 
और घचह इस आयु के रगभग गर्भ स्थापना कर सकता है । और इसी 
तरह ११-१२ वर्ष की कन्या को सासिक घर्म आरम्भ हो जाता है और 


4१६ 


खरे 


कस से कस्त किस आयु में संधुन होना चाहिये * ८१७ 








गर्भाशय मुस 
मलठद्वार 


वह इस आयु सें गसे धारण कर सकती है। जहाँ तक स्वास्थ्य और 

स्वजाति रक्षा का सम्बन्ध है कम से कम आयु जब एुरुप सैथुन करे 

३८ वर्ष की होनी चाहिए और जब ख््री गर्भ धारण फरे १६ वर्ष | की 

होनी चाहिए। खजाति रक्षा का फास आत्म रक्षा के बाद आरस्म 
ण्२ 
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होना चाहिये । आत्म रक्षा के सब साधन जैसे शरीर का यथोचित 
वर्धन, जीविका आप्त करना, सुशिक्षित होना आमतौर से पुरुष को २५ 
और स्त्री को १८-२० वर्ष से पहले प्राप्त नहीं होता । इसलिए विवाह 
की अच्छी आयु तो यही है अर्थात्‌ पुरुष के लिये २४-२७ वर्ष, स्त्री के 
लिये १८-२० वर्ष । 


मेथुन का समय ४ 


सेथुन ऐसे समय पर करना चाहिए कि जब किसी और काम की 
फिक्र न हो; जब जल्दी न हो; जब किसी का डर न हो; यथाविधि 
और यथोचित सथुन में समय छूयता है और एकाग्रचितत होना पडता 
है । दुनिया के सब धन्धों को भूल जाना पढता है। एकान्त का होना, 
भी आवश्यक है| सैथुन के बाद आरास करना भी आवश्यक है क्‍यों 
कि थोड़ी बहुत थकान अवश्य होती है | ये सब बातें जब श्राप्त हों 
वही ससय संधुन के लिये दीक है। आसतौर से ये सब वातें दिन में 
नहीं मिल सकतीं, इसी लिये सभ्य मजुप्य ने सेथुन का समय 
रात्रि कों ही रखा है। चेसे तो जब पूर्ण इच्छा हो और दोनों 
व्यक्तियों को इच्छा हो मेथुन रात्रि के किसी भाग में हो सकता 
है, सब से अच्छा समय शत्नरि का पहला भाग है अर्थात्‌ आधी रात 
से पहले। १० और १२ बजे के बीच का ससय ठीक है। 
इस समय सेथुन करने के वाद सोने के लिये और थकान उतारने के 
लिये पूरा ससय मिल जाता है और दूसरे दिन दिन सें सोने की 
आवश्यकता नहीं रहती । बहुत छोग एक नींद लेने के बाद ३-४ बजे 
सुबह को संथुन करते हैं । यदि उनको यही समय दीक साल्‍रूस हो तो 
कोई हज नहीं, ऐसा करने में आरास करने के लिये काफी समय 
नहीं मिलता, जिनको सुबह उठते हो कास करना है विशेष कर दिसागी 


संथुनों में अंतर ८१९ 





कास उनके लिये यह ससय हसारी राय में डीक न होगा; दूसरे इस 
समय संधुन करने से कव्ज़ भी हो जाता है। भरे पेट सेथुन करना 
दीक नहीं; भोजन के कोई दो घन्टे पीछे सेथुन करना डीक है। जब 
किसी प्रकार फी शारीरिक या सानसिक थकान हो तब भी सेथुन न 
करना चाहिए । 


मेथुन का मुख्य अभिप्राय “ 


संथुन फा मुख्य अभिप्राय तो गर्भ स्थापना है। हस पीछे बतला 
चुके हैं कि यह क्ष्टि का नियस है कि जितना आवश्यक कोई कास 
इस सृष्टि के क्नायम रखने के लिये होता है उतना ही जधिक आनंद 
उस कास के करने से प्राप्त होता है और उतनी ही प्रवकू इच्छा उस 
फाम के करने के लिये होती है | सन्‍्तानोत्पत्ति हुए बिना यह सृष्टि 
शीघ्र ही नष्ट हो जावेगी, इसलिए मेधुन में एक विद्येष प्रकार का आनन्द 
सिलाया गया है; इसी आनन्द को प्राप्त करने के लिये सब खस्थ 
पुरुष-ख्रियाँ संथुन करने के लिये हमेशा इच्छुक रहते हैं। जहाँ तक 
सम्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध है एक ही सेथुन से गर्भ रह सकता है; शेष 
संधुन केवल आनंद प्राप्ति के लिये ही किये जाते हैं | क्या ऐसा करना 
ठीक है १ यदि संधुन करने से स्वास्थ्य को हानि न पहुँचे और अति 
शीघ्रता से सनन्‍्तानोत्पत्ति न हो तो मेथुन करने में कोई हर्ज़ नहीं है । 


मैथनों 
मेथुनों में अंतर ० 

संधुन द्वारा चीय्य निकलता है चीय्ये रक्त से बनता है; जिस चीज़ 

से जीव वन सकता है वह चीज़ सामूली चीज़ नहीं है। इसलिए जो 


चीज़ फ़ीमती हो ओर जिसके बनने में वहुत रक्त ख़र्च हो उसको बहुत 
खोना ढीक नहीं; जितना रक्त वीर्य बनाने सें ख होता है वह 
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किसी और काम में छाया जा सकता है। शरीर में सब कास रक्त 
द्वारा ही होते हैं; आप चाहे उस रक्त को सानसिक क्रियाओं में खच्चे 
करें चाहे कसरत करने में और चाहे सेथुन में । 

क्या आवश्यक है कि मेथुन द्वारा या अन्य विधियों से 
प्रत्येक भौढ़ पुरुष कभी कसी वीय निकाले ? नहीं । यदि वीर्य्य 
न निकाला जावे तो वह बनेगा ही नहीं; थोडा सा वीर्य झुक्राशय 
में हमेशा इकट्ठा रहता हे ताकि ससय पडने पर कास आ जावे; जब 
मेथुन की इच्छा होती है तो जननेन्द्रियों में रकक्ष का बहाव एक दम 
ज़्यादा हो जाता है ओर वीर्य और बनने लगता है। फास- 
चेष्टा को बस में रख़ना आपके अख्त्यार में है; न चेष्टा होगी नर 
अधिक चीय्ये.ं बनेगा न उसके निकालने की आवश्यकता पड़ेगी । 
हानि इस प्रकार हो सकती है;--आपको अपने सन पर क्तावू नहीं 
है; सखी को देखकर या चित्रों को देखकर या कामोत्तेजक उपन्यासों 
को पढ़कर या कासोत्तेजक दृइ्यों को देखकर और गानों को सुनकर 
आप का कास उभर जाता है, जननेन्द्रियों में अधिक रक्त पहुँचता 
है, शिइन प्रहर्षित अवस्था में हो जाता है, अंड में अधिक रक्त आता है 
और वीय्यें बनने लगता है और शुक्राशय भरपूर हो जाते हैं । ऐसी 
दशा सें क्या करना चाहिये ? हमारी राय में ( यदि आप विवा- 
हित हैं) संथुन कर केना चाहिये और सैथुन द्वारा वीय्य निकाल 
देना चाहिये। इस वीय्य को रोकने से कोई विशेष काम नहीं; यदि 
असली मैथुन द्वारा नहीं निकलता तो यह खम-सेथुन द्वारा निकल 
जाता है । खम्नदोषों के मुख्य कारण कासोत्तेजक इच्यों को देखना, 
इसी अकोर के गाने सुनना, ख्रियों और उनके चित्रों को देखना, 
स्त्री और पुरुप के प्रेस की बातें उपन्यासों में पढ़ना तिस पर भी 
समेथुन न करना या सेथुन करने के सामान आप्त न होना ( अर्थात्‌ 


खस्थ सजुप्य संधुन कितने कितने समय पोछे करे. ८२४१ 





विवाह न होना ) है। खम्त-मंधुन से हानि द्ोती- है, असली मंधुन 
यदि बहुत न हो तो हानि नहीं पंहुँचाता । जहाँ तक हो सके शिक्षा 
इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे कास पर क्ठ्ज़ा करना आवबे; 
वह शिक्षा किसो कास, की नहीं कि ज़रा छाकच सिला ओर फिसल 
पढे; काम को वस में रखने से कोई हामि नहीं; ससय ससय पर 
वीय्यं निकालने की कोई आवश्यकता नहीं; धुरुष चाहे तो बिना 
मंथुन के या अन्य विधियों से वीय्य निकाले महीनों और वर्षों तक 
रह सकता हे; द्तें यह हे कि वह कामोत्तेजक बातों से बचा रहे, 
कामोत्तेजक भोजन न खावे; ओर अपनी शक्ति को और कासों में 
लगावे, ओर उतना ही खाबे कि जिससे उस के शरीर में फ़जूल शक्ति 
उत्पन्न न हो; उसको चाहिये कि अपनी जननेन्द्रियों की ओर 
ध्यान न दे; न उनको किसी प्रकार सले परन्तु उनको धोकर साफ 
अवश्य खखे। . _ हि ज ५7 
अप ॥ ४० पाई पीछे ० ० 

स्वस्थ मनुष्य मेथुन कितने कितने समय पीछे करे 
सब सलनुष्य एक जैसे नहीं । कुछ मलुप्यों मे खाभाविकत: मंशथ्चुनी 
इच्छा और शक्ति क्धिक होती है, वे महीनों तक प्रतिदिन या दूसरे 
दिन संथुन कर सकते हैं और उनके स्वास्थ्य पर कोई घुरा प्रभाव 
पड़ता दिखाई नहीं देता; कुछ लोगों के लिये महीने मे दो या तीन 
यार भो संंधुन करना उनके स्वास्थ्य पर घुरा प्रभाव डालता है। 
सथ बातों को ध्यान सें रखते हुए हमारी राय से यदि औसत दर्जे 
के स्वास्थ्य वाले मनुष्य अति सप्ताह मैथुन कर तो दोनों व्यक्तियों 
में से किसी को भो कोई हानि पहुँचने की संभावना नहीं है; जवानी 
से और विवाह होते ही जब यह कास नया होंता है अकसर साधाहिक 
सधुन से तृप्ति नहीं होती; उस समय यदि स्वास्थ्य अच्छा है और पौष्टिक 


हर 


«२२ स्वास्थ्य और रोग 





भोजन प्राप्य है और अन्य कासों में अधिक शारीरिक और सान- 
सिक परिश्रस नहीं करना पडता ,हे तो सप्ताह में दो बार सेथुन 
करने से भी कोई विशेष हानि नहीं होगी । याद रखने की वात 
यह है कि कस सेथुन करने से कोई हानि नहीं; अधिक संधुन से कोई 
लाभ नहीं, ओर हानि पहुँचने की संभावना है; यह बात याद रख 
कर अपने स्वास्थ्य के टिसाव से सेशुन करो। यदि मैथुन के बाद 
आपकी तवियत बहुत गिर जावे या दारीर अत्यंत थक जावे या 
सानसिक परिश्रस को जी न चाहे या दूसरे दिन किसी कास करने 
में ध्यान न छगे तो समझलो कि आपने अपनी जननेन्द्रियों से 
अधिक काम लिया है, आपने मेधुनी परिश्रम अधिक किया है, अब 
आपको कुछ समय तक संथुन न करना चाहिये, अपने कास पर 
क्लावू रखना चाहिये नहीं तो स्वास्थ्य अवश्य विगड़ेगा। वही सेथुन 
अच्छा और लाभदायक है कि जिसके बाद एक विशेष अकार की 
सन्तुष्टता और प्रसन्नता प्राप्त हो, जिसके वाद्‌ अन्य कासों में ध्यान 
छगे, जिससे शरीर हलका सा साल्ूस हो और द्ारीर में एक विशेष 
प्रकार का फुरतीलापन आ जावे; जब ये बातें आराप्त न हों तो समझ 
लो कि आप अधिक संधुन कर रहे हैं और अंतर बढ़ाने की आवश्य- 
कता है। आजकल के नोकरी पेशा वालों के लिग्रे हमारी राय में 
साप्ताहिक संधुन प्रति शनिवार सब से जच्छा है; रविवार का दिन 
आरास करने के लिये मिल जावेगा । 


स्री किन दिनों में मेथुन न करे हु 


आस तौर से स्त्री को सासिक धर्म प्रति २८-२९-३० दिन होता 
है और ३-५ दिन तक रहता है | जिस दिन से मासिक स्राव निक- 
लना आरंभ हो उस दिन से पाँच दिन तक संधुन न करना चाहिये, 
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सासिक स्राव आरंभ होने से पहले के तीन दिन भी छोड़ देने चाहियें 
क्योंकि इन दिनों में संधुन करने से सासिक ख््राव में कुछ शाइबड 
होने का ढर है; अब कोई वीस वाइस दिन रहे; इनमें ३-४ मेथुन 
किये जा सकते हैं। आम तोर से स्राव के बाद स्त्री मंधुन के लिये 
बहुत इच्छुक रहती है, इसलिये खाव खतस होते ही संधुनों में सात 
दिन से कम अंतर रखना स्त्रो को अधिक सन्‍्तुष्टता देगा। सासिक 
धर्म आरंस होने से एक दो दिन पहले भी कभी कभी स्त्री सेथुन 
के लिये अधिक इच्छुक हो जाती है, परन्तु हमारी राय में इस ससय 
संधुन फरने से स्‍त्री को द्वानि पहुँचने का डर है ( सेधुन करने से 
सासिक स्राव समय से पहले आरंभ हो जाता है ); जिनको सासिक 
स्नाव तीन दिन ही रहे थे चौथे या पाँचवे दिन संधुन आरंभ कर 
सकती हैं । 


सेथुन में क्या होता है (चित्र ३६३, ३६४) 


पुरुष 

पुरुष का शिउन जो पहले शिथिलतावस्था में था ( चित्र ३९३ में 
आ ) ओर लटका हुआ था अब इृढ हो जाता है (चित्र ३९३ में इ ) । 
यह दृदता अधिक रक्त आने के कारण आती है । शिउ्रन की चनावट ऐसी 
है कि उसके अन्दर बहुत से छोटे खाने होते हैं जैसे रपंज में होते हैं 
( चित्र ३९५३ ) । जिस प्रकार कपडे का नल पानी भरने से खूब तन जाता 
है और कम पानी रहने से ढीला ढाका रहता है उसी प्रकार शिउन भी 
अधिक रक्त के आने से खूथ तन जाता है; दूसरी वात यह होती है कि 
पेसा वन्‍्दोवम्न है कि जब शिउन रक्त से भर जावे तो रक्त लौटने न पाचे; 
शिइदन की जो बिराएँ हैं उन पर पेशियों के संकोच का दबाव ऐसा 
पहता है कि शिराओं द्वारा रक्त लाटने नहीं पाता। अधिक रक्त के 
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आने:से ओर उसके शोप्न न छोटने से ,शिवन इढ हो जाता है और 
जब तक <्मेंधुस खतस न हो दृढ़ बना रहता हैं । दइढावस्था सें शिइन 
पहले से वहुत सोटा और रूम्बा हो जाता है और वह अब इतना 
सद्त हो जाता है कि योनि में शीघ्र घुस सकता है; यही नहीं कुमा- 
रिच्छद्‌ ( कुरमांरियों सें जो योनि द्वार पर एक खाल ग्रा परदा होता 
है*)' को भी फाड सकता है या कुमारिच्छद के छिद्र को फेला सकता 
है । योनि को दीवारें मिली रहा करती हैं अर्थात्‌ योनि कोई ऐसी 
नालीः या नंली , नहीं हे जो सदा खुली या फैली रहती है; यदि 
शिदन "में पूरी ददता न हो तो वह योनि में+ अवेश हो नहीं कर 
सकते | जब. किसी कारण पुरुष का शिवन खूब दृढ़ नहीं हो पाता 
वह चाहे जितना लम्बा और सोटा हो और योत्नि कितनी ही चोडी 
हो वह योनि में प्रवेश ही न कर पावेगा और सेशुन असंभव होगा। 
संथुन में, पहली बात जो होती हे और होनी चाहिये व्रह शिदन 
में इद़ता को आना है। दिउन दृढ़ न छुआ तो पुरुष नपुंसक'है चाहे 
उसमें कास चेष्टा कितनी हो अवबल क्‍यों न हो, स्त्री उससे प्रसन्न 
ही नहीं हो सकती । 

, , शिउन'में दृढ़ता आयी; अब पुरुष शिवइनमुण्ड को योनि द्वार पर 
रूगांकर उसको भीतर अवेश करता है; इस काम के लिये यह आव- 
इयक हे कि जो इृढता आई वह कुछ ससय तक वनी रहे; यही नहीं 
शरीर में बल भी चाहिये; कसर, कूल्हे ओर जॉघ और टाँग की 
पेशियाँ सज़बृत होनी चाहियें क्योकि इनके कमज़ोर होने पर भी सेधुन 
भली, प्रकार नहीं हो सकता; और बातों के अतिरिक्त जितना सज़बृत 
कोई पुरुष होगा उतनी ही अच्छी तरह से वह मेथशुन कर सकेगा । 

” अजितनी देर तक दृढ़ता रहेगी ओर जितनी सज़बूत पेशियाँ होंगी 
उतना ही अधिक पुरुष ओर स्त्री आनंद प्राप्त कर सकेंगे । हे 
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जब काम चेष्टा ज़ोर करती है और संधुन की तेयारी हो जाती 
है तो पुरुष के शिव्न से थोडा वहुत खच्छ रूसदार पानी सा निकला 
करता है; इसके भग पर लगाने से शिक्न को अन्दर घुसने में सहा- 
यता मिलती है; औौर जहाँ ज़रा सा भीतर घुसा फिर तो योनि 
की चिकनाई से चह सुगसता से फिसलता चला जाता है | शिउनझुण्ड 
में जब योनि की दीवार से रगड रूगती है तो पुरुष और ख्री दोनों 
को एक विशेष प्रकार का आनन्द आने छगता है; कभी कभी शिहन 
झुण्ड गर्भाशय के मुख से भो टकराता है। कुछ लोगों को ऐसा 
होता है कि शिव्न में दृढ़ता तो आ जाती है परन्तु दृठता देर तक 
नहीं रहती या शिवन योनि सें प्रवेश करते ही ढीला पढ़ जाता 
है । यह भी नएंसकता है | होना यह चाहिये कि जब तक दोनों का 
चित्त शिउन की बारवार रणड से भलो प्रकार प्रसन्न न हो जाबे उस 
वत्तु तक वीय्य न निकले; थदि ऐसा न हो तो समझना चाहिये कि 
कोई दोष है ओर उस को दूर करने का यत्न करना चाहिये | 

सानो सब वातें ढोक हैं, शिह्न इढ हुआ, और उसने योनि में 
भली भांति अवेश कर लिया, और पुरुष में बल भी है और शिइन की 
रगड से दोनों को असन्नता भी श्राप्त हो रही है; तो थोडी बहुत देर 
बाद दोनों को 'कास वेग” होता है और अब वीर्य बड़े ज़ोर से निक- 
लता है; यह इतने ज़ोर से निकलता है कि यदि शिउन थोनि से वाहर 
हो तो लगभग एक गज़ की दूरी पर जा पड़े; यह समय ऐसा है कि 
यदि इस समय स्त्री को सो वेग हुआ तो दोनों व्यक्तियों में प्रेम बढ़ 
जाता है, थदि पुरुष ही को छुआ और र्री को नहीं तो पुरुष को तो 
संतुष्टता हो जाती है, स्री जलंतुष्ट रहती है और चाहती है कि फिर 
मेंधुन हो | 'कास वेग! का क्या होता है ? पुरुष का वीर्य मृत्रसागे में 
से हो कर झटके से योनि में गर्भाशय के झुख के समीप गिरता है; यह 
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झटका एक पेशी के संकोच ओर असार से होता (चित्र ३९४ में शिइन 
सृलिका पेशी ) है; यह पेशी सिकुड्ती है और फेलती है, इस का अभि 
आय यह है कि जितना वीर्य पीछे से आया वह सब शिहन से वाहर चला 
जावे; जब यह पेशी संकोच करती है ओर वीय्य॑ वाहर निकलता है, उसी 
समय पुरुष को भत्यंत आनन्द आता है । पुरुष के शिउन की भाँति स्त्री में 
एक अंग होता है जिसे भगांकुर या भगनासा कहते हैं ( चित्र ३९६ ) 
यह शिइन से बहुत छोटा होता है परन्तु इस की रचना शिइन की तरह 
ही है; इस में भी झुण्ड होता है; भगनासा में मूत्र मार्ग नहीं होता है 
( शिइन में होता है ); शिउ्न की तरह भधुन के समय भगनासा में 
भी अधिक रक्त के आने ओर पेशियो के संकोच से उस रक्त के वहां पर भरे 
रहने से दृदता आ जाती है। जिस तरह शिइन सुण्ड की रगड से या 
उस के मले जाने से पुरुष को आनन्द आता है उसी तरह भगनासा 
मुण्ड की रगढ से ख्री को भी आनन्द आता है। जिस अकार 'काम 
घेग! के समय शिइन में वीय्यं निकलते समय एक थरथराहट या उछलन 
पैदा हो जाती है उसी अकार 'कास वेग” के समय ख्री के भगनासा में 
भी उछलन और थरथराहट पैदा होती है; भगनासा में कोई नाली नहीं 
इस कारण उस में से कोई चीज़ नहीं निकलरूती | इस थरथराहठ के 
लिये यह आवशध्यक नहीं कि भगनासा रगड खाबे, बिना रगड़ खाये 
भी जब सखी की तबियत भर जाती है भगनासा उछ्छ जाती है। ज्ञिन 
खियो के बहुत से बच्चों के होने के कारण बाह्य जननेन्द्रियाँ बहुत बड़ी 
नहीं हो गई हैं अर्थात्‌ जब तक भगनासा और योनि द्वार में वहत 
अंतर नह; हो गया है तब तक बैठ कर या ऊपर लेट कर यथा विधि 
संधुन करते समय पुरुष के शिव्न की जड़ था वहाँ के वाल भगनासा 
स टकरा सकते हू । इस तरह खत्री के दोनों भागों में एक साथ रगड़ 
लगती हँं--योनि से शिउन की और भगनासा में णिइन के जड की 
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और झाँटठों के वालों की । जब बार बार बच्चे होने के कारण अंग फील 
जाते हैं तो भगनासा शिईन की जड़ से रगड़ नहीं झा सकता; पेसी 
दशा में उस को शिउन द्वारा रगडा जावे तो स्लरी को अच्छा लगता है| 


वीय्य कब निकलना चाहिये ४ < 
सेधुन वही अच्छा होता है कि जब दोनों व्यक्तियों का 'काम 
वेग” एक साथ हो; जिस समय वीय्ये निकले उसी समय . भगनासा भी 
थरथराचरे; जब थह दोनों कास एक ही साथ होते हैं तभी र्री को पूरा 
भानन्द आता है । जब विवाहित स्री को पूरा आनन्द नहीं आता तो 
गृह में ज़रा सी वात पर अनबन हो जाती है; भोर बातों का चहाना 
होता है बहुत बार असली कारण यही होता है । ५ 


क्या पुरुष ओर स्त्री के बस में यह बात हैं कि 


- *.  वीय्ये ठीक समय पर निकले ! 

” हाँ । पुरुष के बस में वहुत कुछ है; यदि स्त्री भी सहायता दे तो 
हर एक वार दोनों को वरावर संत्ु््रता होने की संभावना है । याद 
रखने की बात यह है कि स्री स्वाभाविकर्ते: कुछ पछेती होती है अर्थाव्‌ 
वह देर में उभरती है | पुरुष एक दस सेथुन करने के लिये तैयार हो 
जाता है; जहाँ उस ने देखा कि मोक्ता है, एक दस शिउन ग्रहर्षितावस्था 
में हो जाता है; यदि वह ख़ुदगर्ज़ है (और आस तौर से अधिकतर 
पुरुष खुद॒गज़ ही होते हैं ) तो वह एक दस संथुन आरंभ कर देता है । 
परिणास यह होता है कि उस का काम खतम हो जाता है और र्री 
पूरे त्तौर से उभरने भी नहीं पाती। भारतीय स््रो शर्म के सारे कुछ 
नहीं कहती; उस को तो जन्म से यह शिक्षा मिली है कि वह पुरुष को 
दासो है; जो कुछ पुरुष करे सब ढोक है; फिर भी दो चार दूस वार 


क्या करना चाहिए जिस से दोनों व्यक्तियों को पूरा आनंदु आवे ८२५९ 





असंतुष्ट रहने के वाद कमी न कमी चह अवश्य समझ जाती है कि 
उस का पति गड़बड़ करता है और उस को अपना ही ख्याल हे दूसरे 
का नहीं आर जिस दिन से उस के दिल में यह ख्याल आया उस दिन 
से घर में पूरा अमन चेन नहीं रहता । । 


क्या स्री वीय्य निकलने से पहले भी प्रसन्न 
हो सकती है ९! 


हाँ । कभी कभी ऐसा भी होता है; स्री को कास वेग पुरुष से 
पहले हो जाता है; फिर वह चाहती है कि पुरुष हट जावे; पुरुष के 
लिये हटना कठिन होता है ओर डीक भी नहीं हे क्योंकि जब मंथुन 
एक दफा आरंभ हो गया तो चीय्यं निकले बिना पुरुष की तवियत 
बिगड़ जावेगी | 


क्या करना चाहिये जिस से दोनों व्यक्तियों को की 
. पूरा आनंद आबे ( 


पुरुष को जल्दी नहीं करनी चाहिये | उस को चाहिये कि संधुन 
आरंभ फरने से पहले स्री को उसार ले। उभारने की बहुत सी 
विधियाँ हैं। सख्ती के शरीर सें कई ( कामुक ) स्थान ऐसे हैं जिन के 
गुदगुदाने से या जिन को सलने से ख्री शीघ्र उभर जाती है | सत्री के 
स्तनों ( छाती ) का जननेन्द्रियों से विज्येप सम्बन्ध है, छाती के सलने 
से विशेष कर स्तनवृत॑ को धीरे धीरे सलने से ख्री शीघ्र उभर जाती 
है ( मेथुन करते करते भी छाती को सलना चाहिये, इस से उस का 
कासवेग शीघ्र होता है )। चूतड गुदगुदाने से भी ख्री शीघ्र उसरती 
है। जंघासे गुदगुदाने का भो थोडा बहुत असर होता है। भगनासा 
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को सहराने से या पास पड कर उस को शिइन से रगडने से स्त्री शीघ्र 
तैयार हो जाती है। इन चारों स्थानों के अतिरिक्त कामोत्तेजक बातें 


चित्र ३९७ स्तन, स्तनवृत कामुक स्थान है 
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करना, गालों पर हाथ फेरना या चुम्बन करना, इतर फुलेल और 
खुशदूदार तेलों का भ्रयोग भी कामोत्तेजक है। ईसाई सभ्यता में चुम्बन 
का अत्यंत अयोग है; वहाँ वाले स्तनों पर उतना ध्यान नहीं देते 
जितना देना चाहिये। सुसछसान और हिन्दू स्तनों की करामात को 
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खूब जानते हैँ । जब यह विधियों काम में छाई जाती हैं तो स्त्री के 
चरनाव से थोडे से ठजुर्व के बादु इस वात का पता चल जाता है कि 
वह उभर गई या नहीं; उभरने पर संधुन आरंस करना चाहिये । सेथुन 
करते करते भी स्तनों को सलना चाहिये; यदि यह देखो (तजुर्व से पता 
चल जाता है और स्त्री बतला भी देती है ) कि स्त्री की तबियत शीघ्र 
भरने वाली है तो अपना कास भी शीघ्रता से करो, यदि उस की तवि- 
यत शीघ्र भरने की आशा नहीं तो काम धोरे धीरे करो। थोड़े से 
इच्छावल से दोनों व्यक्ति अपनी तबियत को रोक सकते हैं। जितनी 
शीघ्रता से सेधुनी गतियाँ होंगी उतना ही शीघ्र वीय्य निकलेगा और 
आस तौर से उतना ही अधिक भानन्द दोनों व्यक्ति श्राप्त करते हैं । 
स््री टी 

कुम्तारियो में थोनिद्वार एक परदे द्वारा थोड़ा बहुत बंद रहता 
है; यह परदा कई भ्रकार का होता है; चाहे जैसा भी हो भासिक खाव 
के निकलने के लिये उससे रास्ता रहता है। यह छिद्र इतना बढा 
नहीं होता कि उस में से शिइन अचवेश कर सके। प्रथम संधुन में 
( यदि संधुन हो पावे ) दृढ़ शिइन के दबाव से यह परदा फट जाता 
है; कभी कभी छिद्र फेल जाता है और परदे के फटने की आवश्यकता 
नहीं दोती । परदा फटने के कारण प्रथम सेथुन में स्त्री को थोढा बहुत 
कष्ट आस तौर से होता है और एरुप को ज़ोर भी रूगाना पव्ता है । 
कभी फभी परदा सोटा होता है और शिउवन पर रगड रूग जाती है 
और वह छिल जाता है; अधिक मोटा होने के कारण अधिक ज़ोर 
से भी परदा नहीं फटता । 

इस परने के कारण ओर रत्री की जननेन्द्रियों की रचना न जानने 
के कारण पहले मंधुन में अकसर नाकामयावी होती है। स्त्री पीछा के 


८३२ स्वास्थ्य ओर रोग 





चित्र ३९६ भग 
अक्षत योनी क्षत योनी 
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ध्नकामाद्रि * *- पषन्‍्समृत्रद्ार ०९-परदे के शेश भाग 
२स्न्वाहरी भगोष्ठ ६०-भीतरी भगोष्ठ १०--मगत्रिकोण | 
३--भंगनासा ७--योनिद्वार ११०-मलद्वार 
४८-मंगनासामुण्ड ८व्स्योनिच्छद ( परदा ) 


सांरे पीछे कों हटती है, पुरुष अधिक कास चेष्टा के सारे जल्दी करता 
है, परिणाम यह होता है कि सेधुन नहीं हो पाता और वीर्य शीघ्र 
निकल पडता हे | कभी कभी पुरुष वार बार नाकामयाब होता है 
और फिर शर्म के कारण वह स्त्री के पास जाने की हिम्मत नहीं करेता 


स्त्री ८रे३ 





और अज्ञानता के कारण समझने रूगता है कि वह नपुंसक है । वास्तव 
में ऐसा नहीं होता । यदि वह जल्दी न करे ओर इच्छाबलरू से सावधानी 
से काम करे ओर स्त्री भी पीछे को न हटे तो कोई वजह नहीं कि 
यदि शिवन प्रहर्पित दुश्या में हो तो संशुन क्यों न हो पावे । 

चित्र ३९६ को देखने से माढ्स होगा कि योनिद्दवार से ज़रा ऊपर 
मृन्नमाग का छिद्र है ओर इस छिद्व से ज़रा ऊपर एक उभरी दुई चीज़ 
है, यही भगगांकुर या भगनासा है। ( चित्र ३९८ भो देखो ) इस 
को हाथ से सहराने या शिउन झुण्ड को इस पर मलने से स्त्री को 
अत्यंत आनन्द आप्त होता है । चित्र ३९७ से विदित है कि भगनासा 
की बनावट शिवउन जैसी ही है; सेंधुन के ससय भगनासा भी मोटी 
और लम्पी और दृढ हो जाती है। जब सेथुन खतस हो जाता है 
तो रक्त के लाट जाने से भगनासा भी शिथिल हो जाता है । 

योनि की दीवार में मांस छगा होता है ( चित्र ३९८ ) जब यह 
सांस (योनि संकोचनी पेशी) संकोच करता है तो योनि तग हो जाती है, 
मंधुन के समय योनि की दीचारों में भी अधिक रक्त भर जाता है और 
उसका भीतरी तल खूब भीग जाता है ताकि शिएन खूब फिसल जावे और 
रगड़ लगने से न योनि छिले न शिइन । सासिक स्राव से दो तीन दिन 
पहले योनि में कुछ खुश्की सी आ जाती है; इस लिये इस समय संथुन दीक 
नहीं होता । जो सांस योनि की दीवार में है उसके संकोच का अभाव 
यह होता है कि शिहन योनि में फैसा रहता है; इस पेशी का संकोच 
आर प्रसार खी अपनी इच्छा से कर सकती है ( चित्र ३९५ ) । 
सन! के सलने से भी यह पेशी संकोच करती है; इस लिये 
संधुन करते हुए स्तनों को बीच बीच में सलना चाहिये। जब ख्री के 
कई बच्चे हो जाते हैं तो योनि की दीवारों में पेशी के कमज़ोर हों 
जाने से तनाव नहीं रहता और योनिद्वार अकसर खुला रहने लगता 
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खित्न ३९७ भगनासा की वनावट 


अगनासा 


भगनासा की खडा 
करने वाली पेशी 


हड्डी 





भगनासा दण्डिका मगनासा मुण्ड 


है, ऐसी दुशा में शिउन भरी भाँति योनि में फेंसा नहीं रह सकता 
विशेष कर जब पुरुष सत्री के ऊपर छेट जावे। यदि स्थत्री कुछ 
समय तक संधुन न करे और बच्चे शीघ्रता से न हों और मोटापा 
कम हो जावे और स्वास्थ्य दीक रहे तो कुछ ससय पीछे इस पेशी 
में फिर ताक़त जा जाती है और योनि फिर शिउत को अच्छी तरह 
अहण करने छूगती है । इच्छा बल बढ़ाने से भी फायदा होता है, जैसे 
इच्छावर द्वारा हाथ पैर की पेश्रियों खूब संकोच करने लगती हैं चेसे 
यह योनि की पेशी भी । कभी कभी औपरेशन से भी योत्रि डीक 
की जा सकती है। 
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क्या श॒क्राजु अत्येक बार निकलते हैं ८३७ 





क्या मैथुन में खरी को भी उद्योग करना चाहिये ४ 
संधुन में स्त्री को उतना उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है 
जितना पुरुष को; उद्योग करने का काम सुख्यतः पुरुष ही का है | फिर 
भी स्त्री को मुरदे की तरह शिक्षिक न पदा रहना चाहिये। यह बात 
परीक्षा से जानी जा सकती है कि जब ख्री भी थोडी बहुत गति 
करती है अर्थात्‌ पुरुष की तरह हिलती है तो दोनों व्यक्तियों को 
अधिक आनंद प्राप्त होता है । 


जो वीय्य निकलता है उसका क्‍या होता है 

वीगर्य मे लाखों शुक्राणु रहते हैं; ग्े ठहरने के लिए इन में से 
केवल एक ही शुक्राणु काम में आता है; शेप शुक्राणु मर जाते हैं 
( चित्र २२७ ) गर्भाशय के मुख के जितना निक॒ढ वीय्ये गिरेगा 
उतनी ही अधिक गर्भस्थिति होने की संभावना होगी | कभी कभी 
गर्भाशय इस चीय्ये के अधिक भाग को उसी ससय चूस छेता है, कभी 
चीरये योनि में ही रहता है, अकसर वीर्य बह कर योनि से बाहर निकछ 
आता है । यदि गर्भवती होने की इच्छा हो तो वोय्य निकलने के पश्चात्‌ 
स्री को शिथिलक आर योनि को भीच कर पडा रहना चाहिये; गर्भ- 
वती होने की इच्छा न हो तो एक दस खडा हो जाना चाहिये ताकि 
वीर्य बाहर यह जावे | जब वीयर्ये बाहर नहीं निकलता तो यौनि की 
दीवारा द्वारा उसका आचूपण भी थोड़ा बहुत हो जाता है; वीर्य से 
पोष्टिक पदार्थ होते हैँ, उस में सफुर होता है, ये सब चीज़ें स्त्री के 
शरीर में पहुँच कर उस को ताक़त पहुँचाती हैं । 


क्या शुकरागु प्रत्येक बार निकलते हैं १५८ 
नहीं । कसी शुक्राणु कम होते हैं, कभी सधिक, कभी होते ही 
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नहीं । जब संथुन वहुत थोड़े थोड़े अंतर से किया जाता है। ( जैसे 
एक रात में दो तीन बार, था प्रतिदिन ) तो कुछ समय बाद यह होता 
है कि वीर्य में झुकागु निकलने बंद हो जाते हैं। इसी तरह बहुत 
दिनों बाद ( जैसे साल दो साल बाद ) सेशुन करने से भी पहले दो 
चार वार के चीय्ये से झ॒ुक्राओु कस या नहीं रहते । कभी कभी झशुक्रागु 
बनते ही नहीं। ऐसे लोग पुंसक होने पर भी सनन्‍्तानोत्पत्ति नहीं 
कर सकते । 


क्या गर्भस्थिति जब चाहे हो सकती है १-० 


नहीं । उपरोक्त से विदित हे कि यह आवचद्यक नहीं कि जब 
सेधुन हो तब शुक्राणु अवठ्य निकले। शुक्राणु भी हों तो यह ज़रूरी 
नहीं कि वीर्य योनि में झहरे, चह वाहर वह जा सकता है। योनि 
में भी रहे तो गर्भाशय में वीर्य न पहुँचे या शुक्राणु गर्भाशय में न 
घुसे । कमी कभी योनि के तरल की दच्चा ऐसी होती है कि शुक्राणु 
शीघ्र सर जाते हैं । वहुत बार सेधुन ऐसे समय पर होता है कि डिम्ब 
तेयार नहीं होता । अत्येक सासिक चक्र में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि 
जब गर्भ ठहरने की अधिक संभावना रहती है। बसे तो गर्भ सासिक 
चक्र में किसी दिन भी रह सकता है आम तौर से भासिक चक्र के 
पहले पन्द्रह दिनों में रोष दिनों की अपेक्षा गर्भ ठहरने की अधिक 
संभावना रहती है । 


मेथुन समाप्ति पर व्यक्षियों को क्या करना चाहिये 


पएरुप को चाहिये कि मूत्र त्याग करे ओर अपने शिव्न को और 
आस पास के स्थान को धो ढाले। यदि स्त्री को सनन्‍्तान की इच्छा 
हो तो चुप चाप लेटी रहे और सो जावे; यदि इच्छा न हो तो उसे 


4]. ध्ॉड । गन 


| इ्? दर «भा 


कामेच्छा का मस्तिष्क और कझ्ञानेन्द्रियों से सम्बन्ध ८३७ 





भी चाहिये क्ि मृत्र त्यागने के वाद भग को धो डाले। जननेन्द्रियों 
को सदा साफ रखना चाहिये। 


क्या स्त्री के भी “बीय्य” होता है 


नहीं | योनिद्वार पर इधर उधर दो अन्थियाँ होती हैं; इन में 
इ्रप्सिक तरक बना करता है जिस से योनिद्वार तर रहता है। सेशुन 
के समय यह तरल अधिक बनता हे ताकि शिउन फिसल सके । योनि 
के तल से भी ज़रा सा तर निकलता है जिस से योनि तर रहती है । 
कभी कभी गर्भाशय से भी ज़रा सा ब्लेप्ससय तररू आ सकता है । 
स्‍त्री में पुरुष के वीय्ये की तरह कोई चीज़ नहीं होती । 


कामेच्छा का मस्तिष्क ओर ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्ध 


जब पुरुष और स्त्री की जननेन्द्रियों परिपक्त होने लगती हैं तो 
उन को मेथुन की इच्छा होनास्वाभाविक वात है । खस्थ जवान पुरुपों 
की फामेच्छा फैसे उभर (सकती है यह इस चित्र नं० ३९५ के १ से 
विदित है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ उस की कामेच्छा उभारने से सहायता 
देती ईैं--भोखों से खूबसूरत स्त्रो को।देखते हैं और उस पर मोहित हो 
जाते हैं; ( इसी प्रकार स्त्री खूबसूरत वलूवान घुरुप पर भोहित हो 
जाती है ); कानों से अच्छा गाना सुनते हैं या सन्नी का बोल सुनते हैँ 
तो तथियत फड़क जाती है; इतर और गंधों का फामोत्तेजक प्रभाव 
सभी जानते हैं, सुंगधित फूलों का हार पहन कर आर इतर और 
खुशवृदार तेल रूगाकर जब स्त्री पास बेठे तो छालच आ ही जाता है 
रपश जिस में घुस्घन भी शामिल है तो खास चीज़ है ही । इन ज्ञाने- 
न्द्रियो द्वारा इसारे सम्तिप्क के विविध केन्द्रों को सूचना पहुँचती है; 
सन सोच विचार के पश्चात्‌ नादियों द्वारा जननेन्ड्रियों को यथोचित 





पट 
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आज्ञा देता है; यदि स्त्री प्राप्य हे तो इस आज्ञा का प्रभाव यह होता 
है कि रक्तवाहिनियों मे अधिक रक्त पहुँचता है और उन में दृढ़ता 
आजाती है; यदि स्त्री प्राप्य नहीं है तो सन कामेच्छा को रोक देता 
है और ये जननेन्द्रियाँ ज़रा सी उभर कर फिर शिथिल हो जाती हैं । 
चित्र ३९९ में १ से विदित है कि ज्ञानेन्द्रियों से सूचना केसे विविध 
केन्द्रों में पहुँचती है, फिर वहाँ से सूचना मस्तिष्क के उस भाग सें 
जाती है जिस का कास सोचना विचारना और निर्णय करना है; फिर 
वहाँ से सुपुन्ना के जननेन्द्रिय केन्द्रों को जाती है ( चित्र ३९५ में 
का ); यहाँ से फिर जननेन्द्रिय सम्बन्धी रक्तवाहिनियों को और 
पेशियों को जाती है । इसी चित्र के ( २) में यह दर्शाया गया है कि 
पुरुष, स्त्री एक दूसरे को ठेख कर ( चछु द्वारा ) केसे एक दूसरे पर 
सोहित हो जाते हैं । इसी चित्र के ( ४ ) में स्पर्श का प्रभाव दर्शाया 
गया है; पुरुष अपने शिशन झुण्ड को हाथ से सलता है (१ ) यह 
सूचना नाडियों द्वारा ( २ ) सुपुन्ना के जननेन्द्रिय केन्द्र (३ ) को 
पहुँचती है, वहाँ से नाडियो ( ४ ) द्वारा रक्तताहिनियो को अधिक रक्त 
लाने की आज्ञा सिल जाती है, और शिइन दृढ़ हो जाता है। शिइन 
मुण्ड का स्पश चाहे हम अपने हाथ से करें, चाहे स्त्री करे । 
नपंसकता ५- 

जव पुरुष सत्रो से संधुन न कर सके अर्थात्‌ जब उस के शिन्न में 
इतनी दइृढ़ता न आवबे कि वह स्त्रो की योत्रि में प्रचेश' कर सके और जब 
यह दृढ़ता इतनी देर तक न रहे जिस से उस को औरर स्त्री दोनों को 
सन्तुष्टदा आप्त हो तो कहा जाता है कि पुरुष में सेधुन करने की शक्ति 
नहीं है या यह कि वह नपुंसक है । यदि शिवन में इृढ़ता आजाबे परन्तु 
चह योनि में अवेश करते ही शिथिल हो जावे चाहे वीय्य निकले चाहे न 


स्वास्थ्य झोर रोग--स्ेट १७. चित्र ३०९ कांमेच्छा और शानेन्द्रियोँ 
|... का थै 
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निकले तो भी पुरुष नपुंसक है । नपुंसकता श«्द केचलछ शिउन की प्रवेश 
करने भार दृढ़ बना रहने की शक्ति का सूचक है । यह संभव है कि 
पुरुष नपुंसक हो फिर सी उस के अंड में शुक्राणु पूर्ण चीय्ये बनता हो । 
जब बीर्ये योनि में गर्भाशय के मुख के निकट नहीं पहुँच सकता 
तो ऐसे पुरुष के सन्‍्तान होना कछिन है ; असंसव नहीं है क्योकि 
ऐसा हो सकता है कि यदि वीर्य योनिद्वार पर ही गिर जावे तो 
शुक्रकीट चहों से रेंग कर ऊपर चढ़ जावे ओर डिम्ब तक पहुँच 
जावे ।“ इस अकार नपुंसक पुरुष के भी सनन्‍्तान हो सकती है, यह 
दूसरी बात है वह आर उसकी स्त्री जननेन्द्रियों द्वारा आनन्द न 
भोग सके । 
* कर रा 
नपुसकता के कारण 

१, जननेन्द्रियों फी कुरचना ओर रोग । जब शिददन में 'फीलपा” 
रोग हो जाता है, तो संधुन हो ही नहीं सकता; इसी तरह जब 
जलपर्य्याण्डिका के कारण शिउ्न अत्यंत छोटा पड जाता है तो भी 
संधुन नहीं हो सकता ( ठेखो चित्र १५३ ) ; कभी कभी पेदायशी 
रचना पेसी होती है (छिउन जुडा रहता है ) कि सेशुन असंभव 
हो जाता है । आपरेशन द्वारा इस अरकार की नपुंसकता के दूर होने 
की आशा करनी चाहिये । 

२, पिटुइद्री आर घुछिका ग्रंथि के रोगों से भी पुरुष नपुंसक हो 
जाता है ( देखो अध्याय २९ ) 

३, अधिक स्थूलता आर मधुमेह; आत्शक की चौथी अवस्था 

गर सस्तिष्क ओर सुपुस्ना के रोगों में नपुंसकता हो जाती है । 


१७ न 


चोय्य को बाहर निकाल कर पिचकारी द्वारा गर्भाशय में 
पहुँचाकर गर्भ स्थिति कराई जा सकती है । 
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४ कुशिक्षा से ( जैसे किसी को यह शिक्षा मिले कि सेथुन 
करना पाप है ) भी नपुंसकता हो जाती है । 

७ ज्यादातर नमुंसकता भानसिक होती है। जब स्त्री कुरूपा 
हो, या उसमें कोई ऐसे दोष हों जिनसे हसको घ्णा हो, तो पुरुष 

जहाँ तक उस स्त्री का सम्बन्ध हे नपंसक रहता है ; ऐसा पुरुष 
अन्य स्त्रियों से जिनमें वे दोष न हों संधुन कर सकेगा। जब सथुन 
के समय हमारा ध्यान किसी और तरफ बट जावे तब भी हस नपंसक 
हो जाते हैं । जब दो चार बार रूगातार संथुन करने में नाकासयाबी 
होती है तो पुरुष के सन पर छुरा अभाव पडता है और उसकी 
हिम्मत हट जाती है। भॉति भाँति के इइतहारों का, जो भारतवर्ष 
में आजकल वैद्य और हकीस छापा करते हैं, बहुत बुरा असर पडता 
है; उनको पढ़कर सभी कस्रआल्सिक वर वाले पुरुष अपने आपको 
नपुंसक समझने छगते हैं और इन ओषधियों के भ्रयोग से उनका 
स्वास्थ्य बजाय सुधरने के ओर विगडता है । 

६. हम्त सेधुन और गुदा मैथुन करने से यह होता है कि पुरुष खी 
से संभोग नहीं कर सकता योनि में घुलते ही वीश्य॑ निकल पडता है 
इसी कारण ये दोनों क्रियाएँ निनन्‍्दुनीय हैं। अधिक मैथुन करने से भी 
पुरुष नपुंसक हो जाता है। जो छोग अपनी शक्ति और कासों में बहुत 
लगाते हैं जेसे पहलवान और अधिक सानसिक परिश्रस करने वाले 
जैसे बड़े बड़े अध्यापक, थे भो नएुंसक हो जाते हैं कारण यह है कि 
उनको जननेन्द्रियों की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं सिलता 
ओर उनकी समस्त शक्ति सस्तिष्क और पेशियों में खर्च हो जाती 
है | जब तक मैथुन की ओर ध्यान न छगे और इतना ध्यान न लगे 
कि जननेन्द्रियों में खूब रक्त भ्रमण हो उस ससय तक मेथुन नहीं हो 
सकता | जो व्यक्ति सेथुन के समय किसी विशेष सिद्धान्त के चिषय 
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में विचार करे उसका शिठन कैसे प्रहपि तावस्था में आ सकता है ? 
बडे बडे विद्वानों के सन्‍्तान-हीन होने का भ्लुख्य कारण इस प्रकार 
की नपुंसकता होती है। भय भी नपुंसकता का एक बडा कारण 
है ; जब पुरुष अपने आप को निर्वलक समझता हुआ स्त्री से संभोग 
करने जाता है तो आमतौर से वह नाकामयाब रहता है ; चोरी 
से मंधुन करने में या ऐसे स्थान में मंधुन करने में जहाँ उसको यह डर 
हो कि फोई देख लेगा या उन व्यक्तियों की आवाज़ सुन लेगा वह 
अकसर नपुंसक रहता है ; अति हर्प का भी यही परिणाम होता है। 
यदि पुरुष के हृदय में स्त्री का बहुत सान है तब भी भय के कारण 
ब्रह संधुन नहीं कर पाता क्योकि नीचता का भाव उसको इस कास 
से रोकता है और उसको यह भी भय रहता है कि कहीं स्त्री नाराज़ 
न हो जावे। 


नपुंसकता की चिकित्सा हे 


१, यदि कुरचना या जल पर्य्याण्डिका या शिउ्नन के इलोीपद 
रोग द्वारा नपुंसकता हो तो ऑपरेशन द्वारा उसकी चिकित्सा कराओ | 

२, जो नपुंसकता अनाली विहीन अ्रन्थियों के दोषों से हो वह 
जब ही जावेगी जब इन के दोप दूर होगे। कभी कभी असण्थ्य भी 
होती है । 

३. जब जननेन्द्रियों में कोई रोग न हो तो आसतोर से यह 
नपुंसकता सानसिक ही होती है | इच्छा वल का उचित शिक्षा द्वारा 
बढ़ाना ही इसका झुख्य उपाय है । भारतवर्ष में ( यूरोप और जम- 
रीका में कम ) बदमाश और कपदी छोग इच्तहारों द्वारा भोले भाले 
लोगों के दिलो पर ऐसा असर डाल देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो उस 
इच्तहार को पढता है यह समझने रूगता है कि चह थोड़ा बहुत 
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नपुंसक है । सरकार का धर्म है और अखबार वालों को उचित है कि 
ऐसे इश्तहारों को न छपने दे। पाठक याद रक्खों यदि आप की 
सानसिक दशा ठीक है तो आप नपुंसक हो ही नहीं सकते । यद्दि आप 
का इच्छा वल कुशिक्षा और कुर्संगत द्वारा और इन कपदी छुच्चे 
खुदगेज़ लोगों के इउ्तहारों को पढ कर, कमज़ोर नहीं हो गया है 
तो कोई वजह नहीं कि आप यदि एक बार कामयाब नहीं हुए तो 
दूसरी या तीसरी वार कासयाव क्‍यों न हों । डरो सत, आप नपुंसक 
नहीं हैं; हिम्मत से काम लो | 

४. यदि स्त्री कुरूपा हो था उसमें ऐसी वातें हैं जिनसे आप 
उससे घृणा करते हैं तो उसके दो इलाज हैं--या तो स्त्री वस्त्र, श्थ्ल्ञार 
और आभूषण द्वारा अपने कुरूप को छिपाने का यत्र करे ओर अपने 
दोषो को दूर करे या पुरुष दूसरी स्त्री से विवाह करे। 

७, यदि अति जेथधुन से नपुंसकता हुई हो तो उसकी चिकित्सा 
यह नहीं कि कामोत्तेजक औषधियाँ खाई जावें।सब से अच्छी 
चिकित्सा यह है कि कुछ समय तक सेथुन न करो; स्त्री को चाहिये 
कि अपनी इच्छा को रोके । पुरुष पौष्टिक भोजन खाबे और अपने 
इच्छा वल को दृढ करे । कुछ समय आराम पाने के वाद जननेन्द्रियाँ 
फिर ढीक हो जाती हैं । 

६. शुदा सेथुन, हस्त सेथुन द्वारा उत्पन्न हुई नपुंसकता औप- 
घियो से नहीं जा सकती । यहाँ भी हिम्मत बढ़ाने का काम हे | कभी 
कभी बिजली द्वारा चिकित्सा की आवश्यकता पढ़ती है । 

७, जब उपरोक्त विधियों से नपुंसकता न जाने तो अच्छे 
चिकित्सक से चिकित्सा कराओ । यदि आप को अपना जीवन प्यारा 
हे तो हमारा कहना सानो--ईंच्तहारी औपधियाँ न खाओ। आज 
कल हिन्दी, उदूँ और कभी कभी अंग्रेज़ी के अखबारों में बहुत से 
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हकीस चेच्य कास-विपय पर लिखी इस्तको के विज्ञापन छपाते हैं ओर 
इन पुस्तकों को मुफ्त देते हैं।ये सब आप को इन्द्रजाल में फाँसने 
और आप को नपुंसक ठहरा कर आप का घन लूटने की तरकीदें हैं । 
आप इन लोगों से सावधान रहे; तीन पैसे का पोस्टकार्ड खर्चे करके इन 
पुस्तकों को मेंगा कर अपने जीवन ओर धन को नष्ट न करो । 

८. संधुन को पाप समझना था यह समझना कि उससे चंचित 
रहने से खर्ग मिलता है--ये ऐसे विचार हैं कि जिनसे नपुंसकता पेदा 
होती है | यदि पति पत्नी दोनों ही एक विचार के हैं तो कोई हज्ज 
नहीं; यदि पति ही इस विचार का है तो उसको चाहिये कि वेज्ञानिक 
पुम्तकें पढ कर अपने विचारो को ठोक करे । 


क्या जननेन्द्रियों का ज्ञान पाप है ४ 


चित्र ४०० में आदस, हव्वा, सर्प आर फलों का दक्ष दिखाये गये 
हँ। कहा जाता हैं कि आदुस ( आदि पुरुष ) आर हब्वा ( आदि 
स्‍त्री ) पहले इंच्चर के एक बाग में जिसका नास बाग अदुन! 
( ७शा6९० 04 ५00 ) था रहते थे। उनको अपनी जननेन्द्रियों 
का क्लान नहीं था; वे उनका कास ही नहीं समझते थे। शैतान को 
उनका उस याग़ में रहना बुरा सारम हुआ। उसने सर्प के रूप सें 
इस वृक्ष के ऊपर चढ कर हबच्चा से कहा कि इस फल को तोड कर 
दोनो जने खाओ | हव्वा ने भूल से फछऊ तोडा और दोनों ने खाया । 
यह फल ज्ञान का फल था। इसका खाना था कि उन व्यक्तियों में 
पति पती का भेस हुआ। इंश्वर को यह छुरा साहस हुआ आर उसने 
उन पापियों को बहिउत के बाग से निकाल कर इस पशु-लोक में 
भेज दिया । इस कुशिक्षा फा तात्पर्य सिवाय इसके और क्या हो 
सफ्ता है कि जननेन्द्रियों से काम लेना अर्थात्‌ सेधुन करना एक पाप 


चित्र ५४0०० 


स्वास्थ्य ओर रोग 





वागे अदन में आदम ओर हव्वा; शेतान और ज्ञान का फल 
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कर्म है । यदि यह अज्ञानता नह तो क्या है ? विज्ञान की दृष्टि से 
देखा जाये तो केवल वही कास पाप है जो स्वास्थ्य कों वियाद कर 
आत्म-रक्षा ओर स्वजाति रक्षा में बाधा डाले। अति संधुन हानि- 
कारक हैं, कभी कभो संधुन करना स्वास्थ्य दायक है । 


गर्म ओर ठंडी ख्रियाँ: 


कुछ स्त्रियों स्वाभाविकतः सेथुन के लिये बहुत इच्छुक होती हैं; 
इन को मैथुन में बडा आनंद आता है और ये मेथुन में कुछ उद्योग भी 
करती हैं; ऐसी स्त्रियो के असंग से पुरुष भी बहुत भसन्न होता है। ये 
स्त्रियाँ गर्म कहलाती हैं; ये शीघ्र उभर जाती हैं। दूसरे भ्रकार की 
स्त्रियों बढ़ी देर में उभरती हैं, ये सेथुन में उद्योग भी नहीं करती और 
ये इतनी शिथिल रहती हैँ कि पुरुष का चित्त बहुत असन्न नहीं होता। 
शिक्षा का खियो के गर्म और ठंढे होने से बहुत सम्बन्ध है; अधिक 
धार्मिक शिक्षा या कुशिक्षा से कि सेधुन एक पाप कर्म है आर इससे 
अलग रहना चाहिये खतरियाँ ठंढी हो जाती हैं। कामोत्तेजक दृच्य, गाने 
आर उपन्यास औरर चित्र और कामोत्तेजक औपधियाँ और भोजन और 
अलकोहल और नशों का प्रयोग स्त्रियों को गर्भ बनाता है | 


बॉकपन या बंघ्यता या ऊसरता ४ 


जब गर्भ धारण करने की आयु में ख्री गर्भ धारण न कर सके तो 
कहा जाता है कि स्त्री बाँस है । यह सान लिया गया है कि पुरुष से 
कोई दोप नहीं अर्थात्‌ वह नपुंसक नहीं है ओर उस के वीर्य्य में स्वस्थ 
शुक्ागु हैँ । 

यह दो सकता है कि स्त्री बहुत गर्म हो और मंघुन के लिये बहुत 
इच्छुक रहती हो और फिर भी बाँझ हो । वॉल्यपन के बहुत से कारण 
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हैं । एक वड। कारण सोज़ाक है ( देखो पीछे ); आम तौर से पुरुष या 
पति के द्वारा ही स्री को सोज़ाक होता है; रानियों, वेगसों और रेठा- 
नियो ओर बहुत से धनी लोगों को ख्लियो के सन्‍्तान न होने का यह 
एक मुख्य कारण होता है| अधिक घन के कारण उन के पति वेश्याओं 
से सोज़ाक लाते हैं और बिना भर्ती प्रकार इलाज कराग्रे अपनी स्त्रियों 
से मंधुन करते हैं । भारतवर्ष में ख्रियो में परदा बहुत है, इस लिये वे 
अपनी जननेन्द्रियों का इलाज नर डाक्टरों से तो करा नहीं सकतीं, 
सुशिक्षित नारी डाक्टरनियो का भारतवर्ष में अभाव है। इस का 
परिणाम यह होता है कि स्रियो का इलाज अच्छी तरह नहीं हो पाता; 
हकीसों के चक्कर में पडकर पति और पत्नी दोनों का जीवन खराब 
होता है और चंदा चलाने के लिये दूसरों का बच्चा गोद्‌ लेने की 
आवच्यकता होती है | असली कारण न समझ कर घन वाले लोग कई 
कई वीबियॉँ रखते हैं; उनको भी वही रोग लग जाता है क्योकि 
लापरवाही के कारण पति का रोग कभी अच्छा नहीं हो पाता । 

अधिक स्थूलता, रक्तहीनता और डिम्ब भ्रन्‍्थि और अन्य जनने- 
न्द्रियो के रोगो से भी वॉझपन पेदा होता हे। कभी कभी योनि में 
ऐसा तरल रहने लगता है कि झुक्राणु शीघ्र सर जाते हैं। कभी कभी 
गर्भाशय का सुख बहुत छोटा होता है, था गर्भाशय ठेढ़ा हो जाता है । 
कभी गर्भवती होने की अधिक चेष्टा से भी ख्री बाँस हो जाती है। 
कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं. कि यदि दूसरे एुर्प से सेथुन करें तो शीघ्र 
गर्भित हो जाती हैं ( जैसे विधवाओं के सम्बन्ध में देखा जाता है ); 
पहले पत्ति से कोई सनन्‍्तान नहीं दूसरे से झट हो जाती है । 


उबरता ४ 


कुछ स्त्रियाँ अत्यन्त उबर होती हैं अर्थात्‌ शीघ्र गर्भ धारण करती 
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हैं। आम तोर से बहुत सी स्त्रियों सन्‍्तान होने के पश्चात्‌ मंशुन होने 
पर भी कई सास और कभी कभी एक दो वर्षा तक गर्भित नहीं 
होतीं । कुछ खियां ऐसी होती हैँ कि शीघ्र कभी कभी ठो सन्तान 
होने के दो तीन सास के भीतर ही गर्भित हो जाती हैं, अर्थात्‌ प्रति 
वर्ष पक सन्‍्तान पेदा करती हैं । 
पुरुष निष्फलत्व ः 
कुछ पुरुष संधुन करने की खूब सासथ्य रखने पर भी सन्तान 
उत्पन्न नहीं कर सकते; इन के वीर्य में या तो छझुक्राणु अत्यन्त निर्बेक 
होते हैं था होते हो नहीं। सोज़ाक और भआात्शक भी निष्फलत्व के 
यडे कारण हैं । सानसिक रोगों से भी निष्फलत्व उत्पन्न होता है। 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पुरुष एक र्री से निष्फल रहता 
है वह दूसरी ख्री को शीघ्र गर्भित कर सकता हे । यदि दोनों अंड 
निकाल दिये जायें या रोगों से खराब हो जावें तो पुरुष निष्फल हो 
जावेगा । 
3 को 
सेथुन के आसन ४ 
संधुन के आसन बहुत से हैं; हस इस पुस्तक सें उन का दर्णन 
करना अनुचित समझते हैं और कोई आवश्यकता भी नहीं । बहुत से 
आसन तो निरथक हैं | बहुत से व्यक्तियों को अकसर यह चाव रहता 
है कि किसी नयी स्थिति में संभोग किया जावे जिस से अधिक से 
अधिक आनन्द प्राप्त हो। अंत में एक ही आसन रह जाता है और सब 
नये आसनो को थे वृथा समझने लगते हैं | 
सबसे अच्छा आसन बह है कि जिस से ख्री ओर छुरुप को अधिक 
से अधिक आनंद और न्यून से न्‍्यून शारीरिक कष्ट आाप्त हो और जिस 
में वे अधिक से अधिक काल ठक उहर सके ओर यदि वे चाहें. तो गर्भ 
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भी शोप्र हर सके । आस तोर से सभी सभ्य सनुष्य इस आसन को 
पसद करते हैं--सत्री चित लेटी रहती है, घुटने सोडकर अपनी जाँचें 
कुछ सोड छेती है और चौडा लेती है जिस से भग दिवाई देने लूगता 
है । पुरुष अब भग के सासने टॉगें फैला कर वेठता है। उसकी जोॉघें ख्री 
की जाधों के नीचे रहती हैं । वजाये बेठने के पुरुष स्लरी के ऊपर लेट भी 
सकता है और रत्री की टॉरगें चेसी ही रहती हैं जैसे पहले । शिइ्दन प्रवेश 
के बाद यदि सत्री चाहे तो अपनी टॉर्गे सीधी फैला सकती है। जब पुरुष 
ऊपर लेटता है तो वह अपनी टाँगों से स्री की टाँगों को पकड भी छेता 
है ताकि दोनों व्यक्ति चिपटे और मिले हुए पड़े रहे---यदि स्त्री बहुत सोटी 
है और पुरुष दुबला पतला तो यदि पुरुष बैठ कर सेथुन करे तो उसको 
अपने चूतडों के नीचे एक सोटा तकिया रख लेने से संथुन करने में 
आसानी होगी । जब दोनों व्यक्ति सोटे होते हैं तो ऊपर लेट कर तो 
संधुन असम्भव सा हो जाता है, इन लोगों को विविध युक्तियों से 
संधुन करना पड़ता है, आस तौर से तो अधिक वसा के कारण सेथुन 
की इच्छा भी इन लोगों में कुछ कम ही होती है । सन्म्रुख छेट कर 
( सामने से ) और पीछे छेट कर पीछे से भी सेधुन हो सकता है, पुरुष 
खडा हो और स्त्री पलद्न की पट्टी पर चूतड टेक कर लेटे तो सेथुन 
हो सकता है । कुछ आसनों में गर्भ झहरने की अधिक सम्भावना है, 
कुछ में कस । सब आसनों में यह नहीं हो सकता कि भग नासा, भय, 
योनि तीनों पर एक साथ रगड छगे। विविध दक्षाओं में विविध 
आसनों से कास छिया जाता हैे--व्यक्ति अभ्यास से ही ये बातें सीख 
सकते हैं । 
एक शब्या पर पति-पत्नी का सोना ४ 


पति और पत्नी अलग-अलग हय्या पर सोचें या एक शय्या पर ? 
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यूरंप और अप्तरीका के छोग अपने आप को सभ्य कहते हैं परन्तु कोई 
कोड काम असभ्य लोगो से भी घुरे करते हैं । वहाँ पर रिवाज है कि 
मामूली पूजी वाले विवाहित पुरुप-स्त्री एक ही पलड् पर सोवें । पलद्ढ 
आम तौर से लोहे के स्भिज्गदार होते हैं । दो अकार के पलद्ढन घिकते हैं, 
इकहर अर्थात्‌ एक व्यक्ति के सोने के लिये, दोहरे दो व्यक्तियों के सोने 
के लिये । एक ही पलड्ड पर दो व्यक्तियों का सोना स्वास्थ्य के लिये 
बुरा है; जो सलिन पदार्थ एक व्यक्ति के शरीर से निकलते हैं वे दूसरे 
ध्यक्ति के शरीर में पहुँचे बिना नहीं रह सकते | जब पास-पास पढे हैं 
तो जब चाहे मंधुन कर सकते हैं क्योकि किसो प्रकार की भी 
रुकावट नहीं है। शरीर को उतना सुख नहीं सिर सकता जितना 
अलग पोने मे | कपडा कम ओदना पढता है और एक पलइद्ढ दो 
पलड्नो से स्थान भी कम घेरता है। यरोप ठंढ़ा देश है, भारतचर्प गर्म 
देश है, जो काम यरोप वाले विना अधिक हानि पहुँचे कर सकते हैं, 
भारत चाले नहीं कर सकते; वहाँ अधिक शोत के कारण संधुन की 
इच्छा इतनी प्रधथल नहीं होती जितनी भारतवर्ष में। हमारी राय में 
भारतवर्ष में तो एक झब्या पर सोना अत्यन्त बुरा है। बच्चे तक को 
अलग सुलाना चाहिये। क्वल सेंधुन के लिग्रे एक दाय्या पर रहना 
डीक ऐ। मंधुन के बाद व्यक्तियों को फिर अछूग सोना चाहिये । 


सन्तानोत्पत्ति ९ 


दो सन्‍्तानों के बीच में क्तिना अंत्तर रहना चाहिये ? हमारी राय 

में २है वे का अन्तर रहना उचित है। यदि कोई स्त्री आज गर्भवती 

हुई है तो उसको दूसरा गर्भ २४ वर्ष पीछे धारण करना चाहिये। ९ 

मास गर्भ के लिये, ५ मास शिश्ु को दूध पिलाने के लिये, ९ सास 

आराम करने के लिये। जो रित्रयों वहुत खस्थ हैं जार जिनके पास 
७५४ 
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धन की कमी नहीं है वे चाहे तो इससे कम अन्तर पर गर्भधारण करें 
परन्तु दो चार सनन्‍्तान होने के वाठ सखास्थ्य पर अवश्य असर पडेंगा। 
यदि २१ चर्ष से अधिक अन्तर हो तो और भी अच्छा है । 

थे ४ 


कितनी सन्‍्तान पेदा करनी चाहि 


खस्थ रत्री आम तौर से ४७ चर्ष की आयु ठक गर्भ धारण कर सकती 
है ; हमारी राय में इस आयु की सन्‍्तान बहुत अच्छी नहीं होती । इसलिये 
आखिरी गर्भ ४० वर्ष के पीछे न रहना चाहिये। बसे तो १५-१६ वर्ण 
( का और इससे भी पहले ) की आयु सें गर्भ हहर सकता है, उचित 
यह' है कि पहला गर्भ १८ वर्ष से पहले न झहरे । १८ और ४० वर्षो के 
बीच में २२ वर्ष का अन्तर हुआ यदि २१६ वर्ष के अन्तर से सन्तान 
हुई तो ९-१० सन्ताने पेदा होना कढिन नहीं । 


की 
क्या आजकल नो दस सनन्‍्तान पेदा करना उचित है 


नहीं । सामान्य पुरुषों के लिये दीक नहीं । जिनके पास घन है वे 
चाहँ तो पेदा करें । खजाति रक्षा के लिये केवल सन्तानोत्पन्न करना 
ही काफी नहीं है ; सन्‍तान के पालन पोषण के भी सब सामान 
थथायोग्य होने चाहियें। यदि ये सामान प्राप्य नहीं हैं तो इतनो 
सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। 


अधिक से अधिक कितनी सन्‍्तान पैदा की जावें" 

इस प्रइन का उत्तर सब व्यक्तियों के लिये एक नहीं हो सकता । 
भारत की दशा बहुत खराब है । जिनके पास घन है उनके सोजञाक 
ओर आतशक और जधिक सोटापे और भसघुमेह रोग के कारण 
सनन्‍्तान नहीं होती था कम्न होती हैं। जिनके पास धन नहीं उन 
के ३०-३५ चर्ष की आयु में ही ६-७ और कभी कभो इससे भी भधिक 
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यच्चे हो जाते हैँ । सन्‍्तान-रक्षा के पूर्ण सामान प्राप्य न होने के 
कारण यहुत सी सन्‍्तान चरसाती कीडो की मौत मरती हैं। हमारी 
राय में शिक्षित आर अशिक्षित धनी लोगों को सन्‍्तान खूब पेदा करनी 
चाहिये । कंगालों के सन्‍्तान कम होनी चाहिये। यदि शिक्षा ओर 
पालन पोषण का भार सरकार अपने ज़िस्मे ले तो फोई वजह नहीं कि 
मढों और पापियों आर रोगियों के अतिरिक्त सामूली बुद्धि बाले सभी 
लोग क्यों न खूब सन्तानोत्पन्न करे । सन्तान की संख्या का स्त्री के 
स्वास्थ्य से भी सम्बन्ध है | जिस स्त्री का स्वास्थ्य खराब है उसको 
सनन्‍्तान नहीं उत्पन्न करनी चाहिये। भारत की आजक्ल की दशा 
देखकर हसारी राय में औसत दर्ज के छोगों को तीन चार से अधिक 
सनन्‍्तान न उत्पन्न करनी चाहिए | 


बहुसन्तान ४ 


वेदिक शिक्षा के अज्लुसार हिन्दुओं को दस समन्‍्तान उत्पन्न करने 
की आज्ञा है । पहले ज़माने में जब जनसंख्या कस थी, बसने और 
खेती करने के लिये स्थान बहुत था और पराधीनता न थी, इस शिक्षा 
पर असल करना घुरा न था। प्रत्युत यह शिक्षा खज़ाति रक्षा की 
सहायक थी । आजकल की दशा और ही है; बहु सन्तान से दरिद्वता 
बढ़ती है । स्त्री का खास्थ्य विगड़ता है। गुठामी, पराधीनता और 
कुचारित््य आर रोग उत्पन्न होते हैं । 


तो फिर क्‍या करें ४ 


जितनी चादर हो उतने ही पैर फेलायवें | अछा या इेइवर के सर 
पर अपने अपराधों को न सठ। यदि आप इंश्वर को मानते हैं तो 
उसको अपने अपराधों था उत्तर दाता न बनाओ । क्या वह आप से 


जच्ड 
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आजकल वहुसन्तान गरीब, कम वेतन वाले लोगों के होती दै। 
मामूली ३०--४०-७० रु० भासिक आमदनी वालों के ६-७ सन्तान होना 
कोई बढ़ी वात नहीं | न वच्चों के खास्थ्य का प्रवन्ध हो सकता है न उनकी 
शिक्षा का | ये छोग यदि गुलामी वृत्ति के न हा तो कोन होगा | है 
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कहता है कि सजुष्य होकर चहे जैसी सनन्‍्तान उत्पन्न करो। आपको 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों दी गई हैं। सोचने विचारने निर्णय करने के लिए 
विचित्र सम्तिप्क दिया गया है | यदि भव भी आप वे-समझे वृझे कास 
करेंगे तो आपका परसात्मा आपको अवहुय कहा दण्ड देगा | जब 
आप देखें कि सनन्‍्तानोत्पत्ति जात्म-रक्षा भर खजाति रक्षा में वजञाय 
सहायक होने के बाधक है तो सन्तानोल्पन्न करना बंद करदें या कस 
सन्‍्तानोत्पन्न करें । 


सन्तानोत्पत्ति केसे रोकी जा सकती है ४ 


झुफाणु और डिस्प के मेल से हो गर्भ बनता है यह मेल संधुन 
द्वारा होता है। इससे स्पष्ट है कि सब से आसान विधि सनन्‍्तान उत्पन्न 
न करने की यद है कि संधुन न किया जावे। खस्थ सर्वे साधारण 
मनुष्यों के लिये यह पुक असम्भव बात है। सेधुत करने से कभी न 
कभी गर्भ अवड्य ही रहेगा । मंधुन न करना असम्भव वात्त है। तो 
फिर क्या करना चाहिए। कोन विधि ऐसी है कि मेधुन का आनन्द 
भो आाप्त दों ओर गर्भ न झहरे १ इस प्रश्न को हल करने का उद्योग 
सभ्य संसार कई शतादिदयों से कर रहा है। अभी तक ऐसी विधि 
माल्स नहीं हुईं कि जिससे बिना स्वास्थ्य घर किसी प्रकार का खराब 
असर पढे दोनों कास ठीक हों । पश्चिसी जातियों (यरोप, अमरोका 
निवासी ) आजक> कस सन्‍्तानोत्पन्न कर रही हैं; वहाँ के शिक्षित और 
धनी लोग दो तीन सनन्‍्तान से अधिक नहीं पैदा करते । यूरोप 
की स्त्रियों मज़ा तो खूब उडाना चाहती हैं परन्तु गर्भ घारण करने को 
एक फंपट समझती हें | जिन विधियों से ये गर्भ को ठहरने नहीं देती उनमें 
से जधिकांण से स्वास्थ्य थोडा बहुत जवइ्य विगढता है । एरुप को हानि 
बहुत कस होती है, स्त्रियों बसे रोग दो जाते हैं । भारत नक्कछची देश 
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है जो कुछ यूरोप वाले करते हैं वह इन मूर्ख भारतवासियों के लिए 
ब्रह्म के छेख से भी अधिक सच्चा है। यूरोप ( पश्चिमी सभ्यता सें ) 
वाले दो प्रकार की विधियों काम में लाते हैं :-- 

१. थे जो पुरुष काम में लाता है | स्री को कुछ नहीं करना पडता 

२, वे जो ख्री कास में छाती है । घुरुष को कुछ नहीं करना पडता 

इन सब विधियों का आधार इस बात पर है कि वीर्य गर्भाशय 
में न पहुँचने पावे । ओर यदि वीय्यं योनि में गिरे तो औषधियों द्वारा 
शुक्राणु सार डाले जावें। पुरुष के लिये अत्यन्त पतले रबड के या 
पतली खाल के पिधान ( गिलाफ ) बनाये गये हैं; सेधुन करते ससय 
पुरुष उसको अपने शिइन पर चढ़ा छेता है, वीय्ये इसी येली में 
गिरता है। इस विधि में दोप है; थेली कभी कभी फट जाती है 
ओर वीय्य गर्भाशय मे पहुँच जाता है और गर्भ झहर जाता है; एक 
प्रेलो से बार बार कास लेना डीक नहीं और अच्छी थेली महँगी आती 
है इसलिये सेथुन बहुत सहँगा हो जाता है; इन सब वातों को छोड 
कर पुरुष को ( ओर स्त्री को भी ) चह आनंद नहीं आता जो नंगे 
शिव्न से आता है। 

रबड़ की ऐसी टोपी बनाई गई है जो गर्भाशय के मुख पर चढा 
दी जाती है; पुरुष नंगे शिउन से सेधुन करता है; वीर्य योनि से 
गिरता हे; झुक्राणओ फो मारने के लिये दो बातें की जाती हैं--( १ ) 
सेथुन से पहले योनि में किसी औपधि की दिकिया रख ली जाती 
है ( कुइनीन की टिकिया ), घुल कर योनि भर में यह औषधि फेल 
जाती है ओर जब वीर्य निकलता है तो शुक्राणु ञ्ीध्र सर जाते 
हैं (२) वजाये टिकिया रखने के मेधुन समाप्त करते ही रोगाणु 
नाशक घोलों से योनि को घो डाला जाता है; वीय्ये सब वाहर 
निकल आता है और शुक्राणु सर जाते हैं। बहुत से डाक्टरो की 
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राय हैं कि गर्भाशय के मुख पर दोपी चढ़ाना ओर थोनि में झुकाणु 
नाशक अपधियों का रखना स्त्री से रोग उत्पन्न करता है; हस इन 
लोगों से सहमत हैँ अगर हसारी राय में यह विधि कास मे न छानी 
चाहिये । जाडे के दिनो में मेथुन करते ही एक दस योनि को धोने की 
फिक करना ऐसी वात नहीं है जिसे बहुत ख्रियाँ पसंद करे, सेधुन 
क्या एक आकृत का सोल लेना हुआ | कुछ छोग यह करते हैं कि जब 
देखते ६ कि वीथ्य॑ निकलने बाला हे शिवन को एक दस घाहर खेंच 
लेते हैं । कभी कभी इस क्रिया से भी धोखा हो जाता है और बिना 
चाहे गर्भ ठहर जाता है ( एक बूंद वीय्ये में सहखो शुफाणु रहते हैं 
जिनमें से केवल एक ही से गर्भस्थिति होती है ); धोखा होने के अति- 
रिक्त पुरुष ओर रत्री दोनो विशेष कर रच्री तो अवश्य ही असंतुष्ट 
रहती है; मंधुन सम्बन्धी असंतुष्टता से रित्रयों को अनेक प्रकार के सान- 
स्रिक रोग होते हैं; जब तक सेथुन से स्त्री पूरे कासमचेण पर न पहुँचे और 
उसकी भगनासा न थरथरा जावे उस समय तक सेधुन से स्त्री को 
कोई पूरा आनंद नहीं आता और अच्छे मेधुन से जो हलूकापन शरीर 
में जाता है वह उस बवेचारी को नसीब नहीं होता । 

हस एक विधि वतलाते हैं; हमारे विचार में इस से न स््री को कोई 
द्वानि पहुँच सकती है न पुरुष को । इस विधि की सिद्धि के लिये सच 
से भावश्यक बात यह है कि एरुप आर स्त्री दोनों सावधानी से काम 
लें; मंधुन को निकज्मा काम न समझे कि जैसे चाहे कर लिया; पुरुष 
स््रार्थी न बने; सो भी स्वार्यी न हो। दोनो व्यक्तियों को चाहिये कि 
संधुन ऐसा हो जिससे दोनों का चित्त असन्न हो । पुरुष को कभी जल्दी 
न करनी चाहिये; अभ्यास से यह संभव है कि चीण्य के निकलने 
पर पुरुष को थोडा चहुत काबू हो जावे ( अंतर्यसन ); दूसरी बात 
याद रखने को यह है कि शिउनात्र ( शिइनमुण्ड ) की रगइ से 
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तो आनद आता ही है, आनंद का चेण उस समय होता है कि जब 
वीय्य॑ निकलता है, तीसरी बात यह है कि स्त्री को भगनासा, 
भग और योनि की रगड से आनंद का वेग होता हे तो भगनासा 
फुबकने लगती है; जब वीर्य योनि में गिरता है तब वीय्य के सपशे से 
भी उसको थोडा सा आनंद आता है परन्तु रपश का होना कोई आव- 
ब्यक बात नहीं है | कुछ स्त्रियाँ योनि की रगढ़ से ही संतुष्ट हो जाती 
हैं कुछ सब भागों की रगड को पसंद करती हैं; कभी कभी स्त्री केवल 
भगनासा और योनि द्वार को रगड से ही प्रसत्र हो जाती है। स्त्री 
ज़रा से अभ्यास से अपनी इच्छा से जहा से चाहे पूर्ण आनंद प्राप्त 
कर सकती है, यदि वह चाहे कि थोडी देर योनि की रगड के 
पञठ्चात्‌ शोप रगड भगनासा पर लगे तो उसको इसी से पूरा आनंद 
प्राप्त हों सकता है इसी अकार पुरुष भी यह कर सकता है 
कि मंथुन योनि द्वारा ही खतस न करे; थोड़ी देर योतनि द्वारा 
मेथुन करे जब देखे कि अब वीर्य निकलने में थोडी ढेर है और स्त्री 
भी कामवेग में आने ही वाली है, शिउन को योनि में से निकाल छे 
और स्त्री के ऊपर लेट कर भगनासा द्वारा सेधुन करे और वहीं की रगढ 
से वीय्य को निकलने दे | पाठकों और पाठिकाओं ! थाद रक्खो कि 
सब वाते एक साथ नहीं मिल सकतों । यह नहीं हो सकता कि आप 
मेधुन भी योनि द्वारा करें, वीय्य भी वहीं निकालें और फिर भी गर्भ 
न ठहरे--अर्थात्‌ हल्दी कगे न फिटकरी और रंग चोखा हो । विना 
कुछ खोये कुछ नहीं सिकतता । जो विधि में बत्तलाता हूँ उसमें कुछ 
अधिक खोना भी नहीं पडता । यदि दोनों व्यक्ति समझदार हैं तो दोनों 
को आनंद आप हो सकता है; वीर्य योनि के बाहर निकलता है इस 
लिये गर्भ रहने की कोई संभावना नहीं | बरीर्य्य भग पर अवध्य छग 
जावेगा, इसको सावधानी से कपड़े से पोछ डालना चाहिये, बहुत अह- 
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तियात करनी हो तो रत्री भमग को धो डाले | इस विधि का सारांश 
यह है---जैसे मंधुन किया जाता है बसे करो, किसी यंत्र की न एरुप 
को आवव्यकता है न स्त्री को; जब कासवेंग निकट आवबे भग और भग- 
नासा पर शिव्न को सर कर संथुन को खतस करो । 

हम पहले वतला खुके हैं कि संधुन के पठ्चात्‌ पुरुष को अपने 
शिउन को घो डालना चाहिये | यदि एक ही रात में फिर मंथुन की 
इच्छा हो तय तो उपरोक्त विधि से मैथुन करने के बाद दोनो व्यक्तियों 
के लिये आवव्यक है कि जननेन्द्रियों को धो डाले । शिव्न पर जो 
वीर्य छूगा होगा उसके शुक्राणु कई घन्टों ठक जीवित रह सकते हैं, 
यदि शिव्न न धोया जायगा तो उस पर छगे हुए शझुक्राणु स्त्री को 
गर्भित कर सकेंगे; इसी प्रकार जो वीथ्ये भग पर छगा है वह दूसरी 
यार मैथुन करने से शिव्न पर रूग कर योनि में पहुँच जावेगा और 


फिर गर्भ रहने का उर है ! शा 
ठीक समय से पहले वोय्य निकल जाना 


कभी कभी शिउन के योनि में प्रवेश करते ही या थोडी ही देर 
पीछे चीस्ये निकल जाता है; न पुरप को पूरा आनन्द आता है, न रत्री 
को । इस के कई कारण हैं:--- 

$. अति इच्छा जिस के कारण वीर्य बहुत वन जाता है और 
शुक्राशय खूब भर जाते हैं । 

२. मंधुन के ससय से पहले ही अति इच्छा होने से बीग्य बहुत 
देर पहले से ही वनना आरंभ हो जाना जैसे मंधुन का समय रात को 
है, आप ने सुन्दर स्त्री दिन से देखी और उसी समय से वीय्थ बनना 
आरंभ दो गया | 

३. मंधुन से जल्दी करना और असावधानी फरना | 
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४. बहुत समय तक सेंथुन करने का अवसर न सिलना 

७, हस्त सेंधुन और गुदा मेश्ुन करने वालो में भी वीय्य शीघ्र 
निकल जाता है। 

६, इच्छा वल की कमी; और ध्यान से संथुन न करना । 

चिकित्सा--इच्छा बल से कास छो,; कुससथ अपनो नियत न 
टपकाओ,; सेंथुन में शीघ्रता न करो; कामोत्तेजक अंषधियों का प्रयोग 
तन करो । स्धुनारंस से पहले पानवीडा चबा लिया करो । यदि एक वार 
वीर्य शीघ्र निकल जाबे, तो थोडी देर वाद फिर संथुन करो, इस वार 
शीघ्र न निकलेगा । ५; 


मेथुन का परिणाम 


संथुन का परिणास गर्भ है। २८० दिन में गर्भ की आयु पूर्ण हो 
जाती है । गर्भावस्था सें गर्भ की रक्षा करना साता का धर्म है; पिता 
को भी इस गभे की रक्षा करनी चाहिये | 


गर्भवती स्री ओर मेथन ४ 


हमारी राय से गर्भवती स्त्री से मभेथन न करना चाहिये | अपस तोर 
से गर्भवती स्त्री को सेंधुन की इच्छा नहीं रहती | कुछ 'पाश्चात्य डाक्टर 
इस वात की आज्ञा देते हैं कि सावधानी से गर्भवती स्त्री से ७ वें ८ वें 
मास तक सेधुन कर लिया जावे; हम इन लोगों से सहसत नहीं हैं; 
हमारी राय में गर्भ को हानि पहुँचने की संभावना है । 


जब पत्नी गर्भवती हो जावे तो पुरुष कया करे 
पुरुष को चाहिये कि अपना इच्छा बल वढ़ा कर स्त्री से अछूग 


रहे आर जब अपनी शक्ति अन्य लाभदायक कामो में रूगावे और होने 
चाली सन्तान के पालन, पोषण को सामग्री एकत्रित करे। इस सस्तय 


न 
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उस को अपनी पत्ती के स्वास्थ्य पर अलन्त ध्यान देना चाहिये ताकि 
स्वम्थ सन्‍्तान उत्पन्न हो | 


गम रखा ४ 


र्री को गर्भावस्था में निम्न लिखित बातों पर ध्यान देना चाहिये--- 

१, स्त्री के लिय्रे गभित होना और फिर बच्चा जनना एक स्ाभा- 
घिक क्रिया है। गर्भ कोई रोग नहीं है; गर्म के पालन पोपण का 
दरीर से पूरा अ्रवन्ध रहता है | बच्चा जनने में थोडा सा कष्ट सब को 
द्ोता है परन्तु यह चिरस्थायी हे; इस से डरना न चाहिये 

२, गरि तावस्था में स्त्री को चाहिये कि अधिक परिश्रस न करे; 
कृदुना, फॉदुना, भारी वोझा उठाना विशेष कर आखिरी सहीनो में ढीक 
नहीं हैं। परन्तु मामूली शारोरिक परिश्रस और च्यायास अवश्य करते 
रहना चाहिये। चलना, फिरना, घर के कास काज करना स्वास्थ्य के 
लिये अच्छी यातें हैं । 

३, किसी प्रकार के नशे कद्ापि न करने चाहिये। 

४, ओपधियों का सेवन जब तक उन की विशेष आवध्यकता न 
दो जहाँ तक हो सके न किया जावे । 

७, ऐसा भोजन न करना चाहिये जिस से फ़उज़ रहे । फल तरका- 
रियो खूब खानी चाहिये आर सादा पानी भी खूब पीना चाहिये। 

६. ऐसे रज्य आर ऐसी पुस्तकें जिन से चंचलता बढ़े न देखने और 
न पठने चाहियें। भय सी छुरी चोज़ है। रंज ओर फिकर से बचना 
चाहिये । दित्त जितना प्रसन्न रहे उतना ही अच्छा हैं । 

७, तीसरा अर चौथा सहीना और ७-८ वॉ भहीना गर्भ के लिये 
भारी हैं । इन सदहीनों से अधिक सावधान रहना चाहिये। 

८. यदि चौथे सास के पश्चात्‌ सतली बहुत दिक्त करे जार भोजन 
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भली प्रकार न पचे तो मूत्र की जॉच करानी चाहिये ओर डाक्टर से 
सलाह लेनी चाहिये। 

५, रफक्तहीनता--शंरीर का पीछा सा पड जाना---बुरी वात है 
ओर गर्भ के लिये अत्यंत हानिकारक है | डाक्टर से अवड्य सलाह लो | 

१०, बदुन का फूल जाना ( उदकमया ) भो छुरा है, यदि पैर 
बहुत भारी हों और चेहरा भारी माल्स हो तो डाक्टर से सलाह लेनी 
चाहिये । 

१9, यदि दूसरे, तीसरे, चोथे मास में पेह में दर्द हो और योनि 
से रक्तमय स्राव निकले तो तुरनत बिकित्सा कराओ क्योकि यह 
गर्भपात का लक्षण है । 

१२. इसी प्रकार ७, ८ वें मास में यदि पेट में दर्द हों और रक्त 
स्नाव होने लगे तो भी श्ोघ्र चिकित्सा होनो चाहिये क्‍योंकि यह 
भी गर्भपात होने या अपूर्ण बालक उत्पन्न होने का लक्षण है । 

१३, हमारी राय से जब यह निश्चय हो जावे कि स्त्री के गर्भ 
हर गया है तो उसको सेंधुन न करना चाहिये | 


नवजात शिशु 


१. यदि गर्भवती रत्री को सोज़ाक है तो शिशज्ञु की आँखों को 
पैदा होते ही छुछ गीली रुई से पोंछना चाहिये और फिर उनमें 
२५८सिलवर नाइट्रेट के घोल की दो ढो वूंढें टपकाना चाहिये। इससे 
शिश्षु अन्धा होने से वच जाता है; जन्स के जितने अन्धे हैं उनमे 
से अधिकतर माता के सोज्ञाक के कारण हो होते हैं । 

२. शिश्वु को आरंभ से ही अलग सोने की आढत डालनी चाहिये। 

३. शिश्षु को जहाँ तक हो सके माता का हो दूध पिलाना 
चाहिये। नक़लछची स्त्रियाँ अपने स्तनों से शिश्षु को दूध पिलाना 


नहर, 
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( य्रोप की स्त्रियं| की भांति ) छुरा समझने छगो हैं; यह उनकी 
अज्ञानता है । 

४. पहले दो दिनो में सादा के स्तनों से दूध नहीं निकलता, 
ज़रा सी गाड़ी गाढ़ी चोज़ निकलती है जिसमे 'खीस” कहते हैं। यह 
चीज़ शिश्लु के लिये अल्न्त उपयोगी है; माता को चाहिये कि बच्चा 
होने के ८ घण्टे पीछे शिद्यु को छाती से लगावे और उसे छाती चूसने 
दे । इससे शिश्ञु को दुस्त आ जाता है और स्त्री का गर्भाशय भी 


चित्र ४०२ माता और गिश्ञु 
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यकोच करके छोटा होने हूगता हे । शिश्षु को पहले दो दिनों में 


अधिक भोजन की आवशध्यक्ता नहीं है, जो कुछ माता के स्तनों से 
सिले वह काफी हैं| अज्ञानी छोग शिश्वु को गाय का दूध पिलाने 
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लगते हैं, यह वडी भूल है और रोग उत्पन्न करने की विधि है । दस्त 
लाने के लिये घुंटी या रेंडी के तेछ का प्रयोग भी छुरा है; यदि शिक्ठ 
साता का सन घचूसेगा तो उसे अपने आप दस्त आवेगा | यदि शिक्षु 
बहुत रोवे ओर यह समझा जावे कि उसे प्यास लगी है तो १०-२० 
दूँद उबाल कर ढंढा किये हुए पानी की दी जा सकती हैं । 

७५, दुग्ध का समय नियत होना चाहिये; जब बच्चा रोया उसके 
मुँह में छाती घर दी, यह एक अत्यन्त हानिकारक आदत है, इसमे 
. शिक्षु का स्वास्थ्य विगडता है । रात के १० बजे से सुबह के ४ बजे 
तक दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। 

६, शिक्षु के सुँह में मेछी अंग्रुली न दो, न किसी ओर को देने 
दो । चुसनी का अयोग भी अत्यन्त खराब है । 

७, यदि सर्दी का मौसम है तो छठे मास से पहले अर्थात्‌ दाँत 
निकलने आरंभ होने से पहले चेचक का टीका रगवा देना चाहिये। 

८, दुस्त ओर खांसी की चिकित्सा जहाँ तक श्ञीघ्र हो सके करनी 
चाहिये क्योकि अधिकतर खझत्यु इन्हीं रोगों से होती है । कम्हेडा भी 
अलबन्‍्त बुरा रोग है । 

९ दिद्ञु को क्रव्ज़ न होने दो । माता को कब्ज़ रहता है तो 
शिक्षु भी रोगी हो जाता है । 

१०, शिश्ु को अति सप्ताह तोछो , यदि “भार न बढे या घटे 
तो उसका कारण जानना आवश्यक है । 

११, साता को चाहिये कि लगभग ९५ सास अपने स्तनों से दूध 
पिलछातरे । छठे सातवें मास ज़रासी दाल, खिचडी, खीर इत्यादि 
चटाना आरंभ कर देना चाहिये; १२ सास के पञ्चात्‌ स्तनों का दूध बंद 
कर देना चाहिये । 


हज़रत ईसा सलवीह और उनकी सातठा ८६३ 





खिनत्न 2०३ इजरत ईसा मसीह और उनको माता; 
स्तन से दूध पिलाने की अच्छी विधि 
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3२, छाती से दूध पिलाने की अच्छी विधि चित्र ४०३ मे हैं; बच्चे 
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के नीचे एक गही रखने से साता और शिश्षु दोनों को आरास मिलता है । 

१३, यदि बच्चा रोगी न हो तो उसको प्रतिदिन नहाने की 
आदत डालो । 

१४. याद रक्खों कि जब शिश्षु चिछावे तो कटे कारण हो सकते 
हैं जेसे:--- 

( अ ) भूख और प्यास के कारग | दूध पीकर या पानी पीकर 
चिल्लाना बंद कर देता है। परन्तु यह भूल है कि जब बच्चा रोचे 
झट दूध पिला दिया जावे | 

( आ ) किसी दुख के कारण--गर्सी या ठंड के कॉरण, मृत्र से 
पोतडा भीगने के कारण, या बहुत देर तक एक ही करवट पड़े रहने 
से, अन्घोरियों या भक्‍्खी, सच्छर, खटसल, जुएं इत्यादि के तंग 
करने से । 

(इ् ) भूल के कारण | शरीर में किसी चीज़ के चुभ जाने से, 
जल जाने से, पेट में दई होने से जिसका मुख्य कारण अजीर्ण है, 
कान के दद से, आँख और सर में दृढें होने से; जिह्ला पर दाने 
पडने से ओर झेुंह आने से; दाँतो के निकलने के कारण; अस्थियों 
आर जोडों में दर्द होने से | जब मूत्र त्वागते समय शिशु चिछाचे तो 
संभव हे कि मूत्राशय में पथरी हो । 

( ६ ) रोगों के कारण | 

(3 ) आदत विगडने से । 
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